# झोइ्मू # 
॥ कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ ।. 


“है सावंदेशिक 
'महर्षि के चरणों में 


“ऋषिवर ! आपकी दिव्य मूर्ति मेरे हदय-पट पा अ्रत्र तक ज्यों की त्यों अंकित 
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गिरते गिरते आपके स्मरण मात्र ले मेरी आन्मिक रक्षा का है आपन क्रिननी गिरी हुई 
आत्माओं की काया पलट दी इसकी गणना कान मनुष्य कर सकता हैं ? परमात्मा के 
बिना जिनकी पत्रित्र गोद में आप टस समय ठिचर रह हो कॉल कह सकता है कि आपके 
'उपदेशों से निकली #ई अग्नि न संसार में प्रचलित कितने पापों को दग्प कर डिया है। 
परस्तु अपने जिषय में मै कह सकता ई कि आपके सहवास ने भुके केसी गिरी हुई अवस्था 
से उठाकर सन्‍्चा जीवन लाभ करने के योग्य बनाया । 


में कया था, क्या बन गया और क्या हैं, यह सब आपकी कृपा का ही परि- 
णाम हे। 


आप वाणी द्वारा प्रचार करने वाले केवल तत्तवेत्ता ही न थे किन्तु ज्ञिन सच्चा- 
हयों का आप संसार में प्रचार करना चाइते थे उनको क्रिया में लाकर सिद्ध कर देना भी 
आपका ही काम था। भगवान कृष्ण की तरह आपके लिए भी तीनों लोकों में कोई 
कत्तव्य शेष नहीं रह गया था परन्तु आपने भी मानव-संसार को सीधा मार्ग दिखलाने के 
लिए कम की उपेच्षा न की | 


भगवन | मैं आपका ऋणी हूँ। उस ऋण से स्॒क्त होना चाहता हूँ । इसलिए 
जिस परमात्मा की असीम गोद में आप परमानन्द का अनुभव करते हैं उसी से प्रार्थना 


कर रहा है कि मुके आपका संख्या शिष्य बनने की शक्ति प्रदान करें । 
-अद्धानस्द 
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देवबत धर्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित 


सार्वदेशिक थार्य प्रतिनिधि सभा के नवीनतम प्रकाशन 

वेद सन्देश -यह पुम्तक वेदों के चुने हुए २०० मन्त्रों का अर्थ सहित उत्कृष्ट संग्रद है । विषयों का 
चुनाव यहुत अच्छा है | मूल्य »४ पेसे । 

वैदिक घकित सुधा --इस पुस्तक में वेदों की ४५०० सूक्तिया अर्थे सहित प्रस्तुत की गई हैं हन 
सूक्तियों को पढ़ने सथा कण्ठ!प्र करने से सुज्यतया लड़कों ओर कड़ कियों का अमित लासम 
हो सकता है ओर जीवन दच्च वन सकता है ' मूल्य ३० पेसा । «८ 

ऋषि दयानन्द वचनासत--४स पुस्तक में विधिध विषयों पर महर्षि दयानन्द के मांगे दशेक 
बचनों का समग्र उपस्थित किया गया है। मूल्य ३० पेखा । 





* ६8 सम्पादक ६ कार्याक्षय 
रामगोपाल शाल वाले सभा मन्त्री सार्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
# सहायक सम्परादक वकतनन्‍्द मवल, नई दिल्ली 
रघनाथ प्रसाद पाठक फोन : २७४७७ १ 
# प्रकाशक व सुद्रक # मुद्रक 


रघुनाथ प्रसाद पाठक सार्वदेशिक प्रेस, दरियार्भज दिश्ली 
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एक वेद मन्त्र ओर बल महिमा 


सख्ये त इन्द्र बाजिनों मा मेम शवसस्पते । 
ताममि प्रणोनुमी जेतारमपराजितम ॥ 
ऋग्वेद २। ११।२ 


(१) अर्थात्‌ दे इन्द्र (ऐश्बयेबान) धाजिन्‌ ( शक्तिमान्‌ ) शवसस्पति (बत्तों के स्वामी) और 
दे (जेतारम्‌ अपराजितम्‌) सबके विजेता और किसी से भी पराजित न द्वोने बाले प्रभो ! हम आपका 
सख्य मित्रता प्राप्त करके मिर्भीक हो ज|वे' । इसी उद्देश्य से हम आपको नमस्कार फरते हैं । 

(२) संसार में नास्तिकता सदैष से चली आती है और अनेक बार वह बलबती भी हुईं, 
परन्तु आस्तिकता को नष्ट नहीं कर सकी । दमारी प्थिवी दो अरब वें से है और सदैव मनुष्यों 
से आबाद रदी है । परन्तु आस्तिकता आज मी उस पर फूल फल रही है । उसका कोई बाल बांका 
नहीं कर सका। कारण स्पष्ट है कि जगदू रचयिता सब का विजेता है, किसी से पराजित नहीं 
हो सकता। इसलिये अब भी उसे कोई पराजित नहीं कर सकता । हम उसके सखा कब बन सकते 
हैं जब हम भी बलवान्‌ हों, क्‍योंकि निबेल और बलवान की भिन्नता नहीं हो सकती । इसीलिये 
इस देश में सदेव बल का मान रहा और स्त्री-पुरुष सभी अपने को बलवान्‌ बनाते रछ्े, इस सम्बन्ध 
में कुछ बातें, मनन करने के लिये यहां अंकित की जाती हैं :-- 


(क) महाभारत में देवी विदुला की शिक्षा, जो उसने अपने पुत्र संजय को दी थीं, 
प्रसिद्ध हैं। उसमें एक जगद्द उसने पुत्र को कद्दा था “मुह॒त्त ज्वलितं श्रेयो न च घूमायितं चिरम्‌।? 
अर्थात्‌ थोड़ी देर ही के लिये क्‍यों न हो, चिरकाल तक धुवां देने बाली की अपेक्षा, धधक कर जलने 
बाली अग्नि अ्ेयस्क्र समझी जाती है। भाव इसका यह है कि कायरता के साथ चिरकाल तक जीने 
की अपेक्षा; वीरता के साथ थोड़े दिन भी जीना श्रेयस्कर हे ।: 


(ख) एक उपनिषद में कहा गया है :-“८ 
नायमात्मा बलद्दीनेन लभ्यः | (मुण्डक ३।२। ४) 


अर्थात्‌ आत्म-बलद्दीन पुरुष परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते । फिर एक जगह कहा गया 
हे कि 'तत्सत्यं बले अ्रतिध्ितम्‌ ।! वद सत्य बल में प्रति्तित हे, अर्थात्‌ बल द्वी से सत्य की रक्षा की 
जा सकती है। इस प्रकार बल की महिमा-गान से बेदिक साहित्य ओत-प्रोत हे । 


रे सार्वदेक्षिक 


जनवरी १६६५४ 








राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी 


अनिवाय है 
यूनिवर्सिटी आन्‍्ट कमीशन की २ वर्षीय 
रिपोर्ट पर लोकसभा में बहस हुई | शिक्षा मन्त्री 
श्री छागलाने ११ दिसम्बर को बहस का उत्तर देते 
हुए इस बात से इन्कार किया कि भारत सरकार 
हिन्दी बा लोक भाषा को विश्व विद्यालय की 
शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की अपनी 
नीति से बिमुख हो रही है। परन्तु वे 
देश की एकता के लिए उस समय तक अभ्र॑जी 
का प्रचलन आवश्यक समभते हैं जब तक हिन्दी 
अ'प्रेजी का स्थान ग्रहण करने के योग्य न द्वो 
ज्ञाय | 
निस्सन्देद देश की एकता को दृढ़ करने का 
यरन होना दी चाहिए परन्तु प्रइन यह है कि देश 
की एकता का दृदीकरण अंग्रेजी से दो सकता 
है या हिन्दी से जो अत्यन्त सुगम दोने के साथ- 
साथ समूचे देश की सांस्कृतिक परम्पराओं और 
विशिष्टताओं से युक्त है । अंग्रेजी विदेशी भाषा 
है। माषा के रूप में इसका मदत्त्व हे। परन्तु 
देश की सांस्कृतिक भावनाओं और प्रेरणाओं से 
इसका कोई सम्बन्ध न होने से यह भावात्मक 
एकता उत्पन्न करनेमे असमर्थ हे | इस एकता का 
डढीकरण देर-सवेर में हिन्दी द्वारा ही संभव दो 
सकता है। जो लोग यह सममते हैं कि अंग्र जी 
के हटते और उसका स्थान हिन्दी के लेते दी 
देश की एकता को खतरा उत्पन्न दो जायगा वे 
बढ़े भारी अम में हैं या दूसरों को भ्रम में रखने 
का दुष्प्रयास करते हैं। यह मनोकृत्ति श्रथवा 
सोचने का यह प्रकार दमारी राष्ट्रीय भावना का 


अपमान नहीं तो ओर क्या है ? 

शिक्षा मन्त्री मद्दोदय ने यह भी कटद्दा कि 
अद्विन्दी माषा भाषी ज्षेत्रों पर हिन्दी को बलात 
लादने में वे भागीदार न बनेंगे। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वे अंग्रेजी को जन सामान्य पर जो 
न उस भाषा में सोचते, न उस भाषा में बोलते 
ओर न उसे समझते ही हैं अनिरिचत काल 
तक लादे रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात की 
अनुभूति*होती प्रतीत नहीं होती कि इस माषा 
को सीखने ओर उसमें ठीक प्रकार से श्रमिव्यक्ति 
न कर सकने के कारण असंख्य लड़कों और 
लड़कियों का जीवन नष्ट द्वो रद्द है । 

कालेज के विद्यार्थियों का बहुसंख्यामें परीक्षाश्रों 

में अंग्रजीमें अनुत्तीें दोने तथा अन्य विषयों 
में अच्छे नम्बर प्राप्त करके उत्तीर्ण हो जाने का 
कारण अंग्रेजी माध्यम ही है । हमारे विद्यार्थी 
कब तक इस त्रुटि वा वाध्यता का शिकार बने 
रहेंगे ? अंग्रे जो को बलात्‌ लादे रखने का अर्थ 
यही हुआ कि हमारे थोड़े से अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त बड़े लोग अनपढ़, निर्धन और भोले-भाले 
लोगों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं । 

विरृषविद्यालयो में शिक्षा कर माध्यम विशुद्ध 
शैक्षरिक विषय है और यह इसी रूप में लिया 
जाना चाहिए। अन्य विचार अप्रासंगिक हैं। 
हमारे शिक्षशास्त्रियों और शिक्षाप्रशासन को 
ठंडे दिल से इजारों लाखों लड़कों और लड़कियों 
के द्वित को सामने रखकर इस विषय पर विचार 
करना चाहिए जो अंग्रेजी भाषा के खर्चीले एवं 
बोमिल साध्यम से उच्च शिक्षा से लामान्वित 
दोने में असमर्थ रइने के कारण चमक नहीं 
सकते | भारत ने अपनी भाषा के माध्यम से ही 
संसार की बिचार धारा को समुन्नत और उसका 
पथ-भ्रदशेन किया था। इसी भाषा के द्वारा 
राष्ट्रीय, सांस्कृतिक ओर बौद्धिक योग क्षेम सुर- 
खलित किया जा सकता है। 

--रामगोषाल 


अनवरी श्€शन्‌ 


स्ख्म्फ्द्कीप 
ट्ण्प्शिया 


महसखपूर्श परामर्श 

अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों मे इस 
समय जन संख्या को कम करने का अभियान 
राजकीय स्तर पर संगठित रूप मे चल रहा है । 
ब्रिटेन और अमेरिका अ।दि पाइचात्य देशों के 
लेखकों और कृत्रिम उपकरणों को व्यापारिक 
लाभ का साधन बनाने वाले व्यापारिक संस्थानों 
एवं उनके प्ररुड्धन्न एजेन्टों पर इस अभियान को 
प्रेरणा देने का सन्देह विज्ञ समाज भें घर करता 
जा रहा है। जहां तऊ लेखों का सम्बन्ध हे इस 
सन्देद्द की पुष्टि बम्बई के २८ नवम्बर के समा- 
चार से जो टाइस्स आफ इंडिया (देहली) के 
२६-११-६४ के अंक मे प्रकाशित हुआ है, हो 
जाती है। समाचार इस प्रकार है ,-- 


“प्रिटेन और अमेरिका के बहुत से लेखक 
जिस उतावलेपन से एशिया ओर अफ्रीका में 
जन संरूया को नियत्रित करने की मांग कर रहेद्दे 
उसमे नस्ल की भावना का प्रबल तत्त्व काये रत 
है ओर संभवत अनजाने में ऐमा किया जा 
रहा है ! 

एग्रीकहचरल इकानामिक्स रिसचे इन्स्टीटयूट-. 
अआक्सफोर्ेके डाइरेक्टर श्री कोलिन का भी ऐसा 
मत है । उनकी धारणा हे कि नस्ल की भावना 
आज का सबसे अधिक प्रभावशाली जहर है। 
ये लेखक यह अनुभव करते हैं कि एशिया 
ओर अफ्रीका मे जिस ढ़ त गति से अबादी बढ़ 
रही है उसके फलस्वरूप इन मह्दाद्वीपों के 
निवासी राजनेतिक और आर्थिक दृष्टि से समस्त 
संसार पर अपना प्रभाव जमाने में समथे दो 
जायेगे और उन लेखकों को यह स्थिति सह्य 


सावदिशिक ३ 


नहीं है । 

कृषि और गैरक्ृषि दोलों क्षेत्रों में बढ़ी और 
ओर बढ़ती हुई आबादी आर्थिक दृष्टि से लाम 
प्रद है परन्तु आबादी को सीमित किया जाना 
राजनेतिक दृष्टि से कुछ अर्थ रखता है । 
हम चाहे इस बात को पसन्द करेया न करें। 
संसार में बड़ी आवादी वाले देशों यथा चीन, 
भारत, रूस और अमेरिका का द्वी पिशेष 
मद्त्त्व है । 


इन्डियन सोशल इन्स्टीदयूट नई दिल्ली के 
श्रीयुत एन्थोनी का मन है कि जनसंख्या को 
कृत्रिम उपकरणों से सीमित कर देना ही 
उन्नति की कु जी नहीं है, अपितु देश के आर्थिक 
पिछड़ेपन के शीघ्र से शीघ्र समाधान से द्वी 
उन्नति का होना संभव है । जो लोग आवादी 
की कमी करके इस समस्या का हल करना चादते 
हैं उनका दृष्टिकोण निषेधात्मक है । 


कृत्रिम उपकरणों से भ्रष्ट सनन्‍्तति-नियमन 
का प्रयास करने वाले लोगों श्रौर भारत सरकार 
को उपयुक्त परामशे पर समुचित ध्यान देना 
चाहिए और उपकरणों एवं बन्ध्यकरण आदि के 
अनीति युक्त साथनों का आश्रय लेने श्लौर उनका 
प्रचार करके आधबादी को कम करने का कुत्सित 
उपाय करने के स्थान मे खेती की उपज बढ़ाने 
आर वितरण की त्रुटि प्रो व्यवस्था को सुव्यवस्था 
में परिणत करने का यत्न करना चाहिए। भारत 
में अन्न की कमी जितनी कृत्रिम है उतनी 
वास्तविक नहीं है। यदि भारत के नेसर्गिक 
साधनों का वैज्ञानिक ढंग से पूर्णो दोहन किया 
जाय तो खेती की उपज ७० करोड़ व्यक्तियों के 
लिए पर्याप्त हो सकती है ऐसा अर्थ शास्त्रियों 
का मत है। इस मत से भी पूरा-पूरा लाभ 
उठाते हुए खेती की उपज बदानी चाहिए । 


न. मिन 


भ्र लाथदिशिक 
मुसलमानों के विरोध को दबाने के लिए 





विचारणीय सुझाव 

श्री आदित्यपाल सिंह जी वैदिक शिक्षा- 
संस्थान होशंगाबाद ने अपने एक पत्र में सुकाव 
दिया है कि महर्षि दयानन्द कृत समस्त ग्रन्थ 
एकमात्र परोपकारिणशो समा अजमेर द्वारा दी 
प्रकाशित होने चाहिए', ओर वे ही प्रन्थ प्रामा- 
रखिक माने जाने चाहिये। यदि स्वामी जी 
महाराज के ग्रन्थों के छपने पर जो विबिध 
प्रकाशकों द्वारा छपाए जा रहे हैं, प्रतिबन्ध न 
लगा तो कालान्तर में उनमें गड़बड़ होने की 
आशंका है । इसी आशंका की ओर हमने इन 
स्तम्मों में इससे पूष भी आये जनता का ध्यान 
आऊृष्ट किया था | स्वामी जी महाराज के प्रन्थों 
में गड़बड़ दोने से जहां जनता में भ्रम उत्पन्न 
होगा वहां शास्त्रार्थ करने वालों के मागे में भी 
रुकाषर्ट पेदा हो जायंगी | उन ग्रन्थों के एकमात्र 
परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होने से भरी 
स्वामी जी मद्दाराज की वसीयत की पूर्ति भी 
पूरुतः होती रहेगी। परोपकारिणी सभा को 
तत्काल इस ओर ध्यान देकर व्यवस्था करनी 
चाहिए । 


चीन में छुसलमान 

इस्डियन रिव्यू, मद्रास (द्सिस्वर १६६४) 
पृष्ठ ४६० पर “मुस्लिम इन चाइना? श्रर्थात्‌ चीन 
में मुललमान शीषेक से निस्‍्न प्रकार छपा है: -- 

“इस्लाम को समाप्त करने के चीन सरकार 
के निरन्तर प्रयत्नों के कारण अनेक प्रान्तों में 
जहां मुसलमानों का बाहुल्‍य है, अशान्ति व्याप्त 
द्वो गई हे । 

कान्सू प्रान्त के स्थानीय मुसलमानों ने चीन 
सरकार की इस्लाम विरोधिनी नीतियो का घोर 
विरोध किया है, जिसने जुस्मे की नमाज पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया है इस आधार पर कि यह 
प्रथा धर्म को राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान 


करती हैे। 


अमसवरी १९९४५ 





कम्यूनिस्ट पार्टी ने उस प्रान्त में कार्येकर्त्ताओं, 
गरीब और निम्न मध्यम बे के किसानों को 
मिला कर क्रान्तिकारी दलों का निर्माण करने 
के लिए अपने सदस्यों को आदेश दिया है 
जिससे कि वे जमीन्दारों, समृद्ध किसानों और 
क्रान्ति विरोधियों के विरुद्ध तीत्र आन्दोलन 
कर सके | 

इसके परिणाम स्वरूप कान्सू प्रान्त के दो 
उपगवनेरों की पुनः नियुक्ति न हो सकी । 

अनेक स्थानों पर पुरानी मस्जिदें फौजी 
बैरकों में परिवर्तित करदी गई हैं और मस्जिदों 
की नई इसारत बनने नहीं दी जाती। बकी 
( बकफ ) की जमीने जब्त कर ली गई हैं और 
समूहों के सुपुदें कर दी गई हैं । 

स्कूलों ओर कालेजों में अरबी की पढ़ाई 
का सख्त निषेध कर दिया गया है और इस्लाम 
का श्रध्ययन जीवित घसे की अपेक्षा ऐतिहासिक 
जिज्ञासा का विषय माना जाता है। मुसलमान 
युवकों को नास्तिकता की शिक्षा दी जाती है 
ओर माओ के ग्रन्थों का संग्रह उनके नियमित 
अध्ययन का अंग हे । 
धामिक भावना की विकुति 

फलित ज्योतिष पर विश्वास करने वाले 
जन सामान्य द्वी नहीं अपितु बड़े २ शिक्षित एबं 
उच्च पदस्थ जन भी हैं और वे न केबल इस 
देश में ही अपितु सबंत्र पाये जाते हैं । 

श्री लंका की प्रधान भन्त्री श्रीमती माओ 
बंडारनायके की सरकार की पराजय लंका की 
धारा समा में ३ नवम्बर को हुई थीं ओर विधान 
के अनुसार उन्हें उसके तत्काल बाद नये चुनाव 
के लिए धारा सभा को भंग कर देना चाहिए 
था परन्तु ऐसा १७ नवम्बर को हुआ । १४ दिन 
की इस देरी का जो कारण प्रकाश में आया है 
बह बड़ा मनोरंजक ओऔर आइचयेजनक है। 


अनवरी १६६५ 


इतना समय लगा दिया। कहा जाता ह कि 
उन्होंने १७ जवम्बर का दिन ५० ब्योतिषियों के 
साथ परामर्श करने के बाद नियत किया है जो 
उनकी दृष्टि मे भावी चुनाव में सफलता की 
दृष्टि से शुभ बताया गया है। 


जब धारा सभा भंग न करने के कारण 
ऊल जलूल अफवाहें फेलीं श्रौर उन्हें तानाशाह 
कद्दा गया तो उन्होंने अपने विरोधियों को साबे- 
जनिक रूप में फटकार लगाते हुए अपनी पराजय 
आर धारा सभाको भंगकरने मे विलम्ब का कारण 
मूहूत्ते की प्रतिकूलता बताया । उन्होंने यद्द कहा 
बताते हैं कि ग्रहों की मार के कारण ही वे 
पराजित हुई' । ३ नवम्बर के दिन उनका वित्त- 
मंत्री लग्दन के एक हस्पताल में बीमार पड़ा थ। | 
उस दिन उनके मन्त्रिमण्डल का एक दूसरा 
सदस्य हवाई जद्दाज में यात्रा कर रहा था । एक 
दूसरे सदस्य की कार का टायर फट गया था। 
उनके विरोधी भी ग्रदों की सद्दायता लेने मे 
पीछे न रहे थे । एक विरोधी सदस्य ने ३ नव- 
म्बर के दिन जिस दिन सरकार पराज़ित हुई 
थी एक मन्दिर में जाकर श्रीमती भाओ की 
पराजय के लिए देवता की मनोौती की थी और 
२०० नारियल तोड़कर देवता की भेट चढ़ाए थे । 


आम चुनावों की तारीख निरिचत करने में 
भी ज्योतिषियों की सलाह ली गई है। श्रीमती 
भाओ को अपनी विजय का विदृवास है. यदि 
वे अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के कारण 
विजयी हो गई' तो इसका कारण ग्रहों की अनु- 
कूलता बताया जायगा जिस पर विज्ञ समाज 
विठवास न करेगा । यदि वे पराजित द्वो गई तो 
इसका कारण ग्रहों की प्रतिकूलता बताया जायगा 
जो झपद और भोले भाले लोगों को पथ-अष्ट 
करने में सहायक होगा भले दी इसका कारण 
राजनेतिक हो या अन्य कोई हो। जिस दिन 


धार्यदेशिक श्र 
श्रीमती जी ने ज्योतिषियों से परामशें करने में 





उन्होंने अपनी पार्टी का कण्डा फदराया उस दिन 
संयोग से वर्षा हो गई। उन्होंने इस शुभ संकेत 
को देवताओं के आशीर्षाद की संज्ञा दी। इस 
पर उनके एक विरोधी ने युक्ति देते हुए कद्दा कि 
यह वर्षा इस बात का संकेत है कि यह वर्षा उन्हें 
चुनाव में बहा ले जायगी अर्थात वे पराजित हो 
जायंगी । 

फलित ज्योतिष मे बिद्बास ओर प्रद्दों की 
सन्तुष्टिका प्रयास करना घार्मिक भावनाकी विकृति 
का सूचक होताहे। विशुद्ध सेवा के भावसे प्रेरित 
होकर किसी पद्‌ की इच्छा करना ओर पद 
ग्रहण करना तो बरेण्य है, परन्तु देवी देवताओं 
की मनोती करते हुए अपने को दूसरों पर 
बलात्‌ू थोपने का प्रयास करना हास्यास्पद 
होता है । 
बधाई > 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वाइस 
चांसलर श्री पं० सत्यत्रत जी सिद्धान्ताक्नंकार 
को राष्ट्रपति महोदय ने राज्य सभा का सदस्य 
मनोनीत किया है। इस प्रकार लोक सभा और 
राज्य सभा के आये सदस्यों मे एक उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है जिस पर आयेजनों का प्रसन्‍न होना 
स्वाभाविक है। इस नियुक्ति पर हम उन्हें 
हार्दिक बधाई देते हैं । आशा है, वे अपने पद 
0 समाज के यश को बढ़ाने में सचेष्ट 
रहेंगे । 


सम्पानित अतिथि 

इस मास सावेदेशिक सभा के कार्यालय 
में मौरीशस निवासी श्री गौतम तिलक, जो 
इन दिनों लण्डन मे निवास करते हैं, सपत्नीक 
पघारे | 

श्री तिलक जी भमौरीशस के सम्स्नान्त 
भूमिधर हैं। प्रतिष्ठा की दृष्टि से इनका परिवार 
मोरीशस में प्रथम कोटि का है । 

श्री तिलक जी गत ४ बषे से लण्डन में 


हि सावदैशिक 





निवास कर रहे हैं | 

उन्हें आये समाज से विशेष प्रेम है। वे 
आयेप्रतिनेधि सभा मौरीशस के आजीवन 
सदस्य हैं। मोरीशस की दोनों सभाओ्ों को 
एक कराने में उनका प्रमुख दाथ था। 

श्री तिलक जी बड़े उदार हैं। साबेजनिक 
कार्य्यों के संपादन में अपना समय और धन 
लगाते हैं । ८-११-६४७ को आये समाज दीवान- 
हाल द्वारा उनका स्वागत किया गया। 


आचार्य मेधावरत जी 


श्रीयुत आचाये मेधाग्रत जी के निधन का 
समाचार अंकित करते हुए बड़ा दुःख द्वोता है। 
उनके निधन से श्राये समाज अपने संस्कृत के 
एक श्रौद विद्वान और उत्कृष्ट कवि से बंचित 
हो गया है | 

श्री प॑० आचाये मेधाश्रत येबला (नासिक) 
के निवासी और एक प्रतिषिठत धनी एवं 
गुजराती आये परिवार से सम्बद्ध थे। उनकी 
शिक्षा दीक्षा आये आदशों के अनुसार हुई 
ओर उन्होंने अपना जीवन उन आदशों के 
अनुरूप बनाए रक्‍्खा। 

उनकी शिक्षा गुरुकुल वृन्दावन में हुई थी। 
जब स्व० महात्मा नारायण स्वामी जी (श्री 
नारायशप्रसाद) गुरूुकुल के मुख्याधिष्ठाता 
थे और जब यह गुरुकुल अपने उत्थान की 
सोपान पर चढ़ रहा था। विद्यार्थी जीबन में 
ही उनकी साहित्यिक प्रतिभा और कवित्व 
शक्ति प्रस्फुटित द्वो गई थी । 

उन्होंने महर्षि दयानन्द के प्रति अपनी 
अगाध श्रद्धा को अपने सुप्रसिद्ध काव्य दयानन्द 
दिग्विजय ओर दयानन्द लददरी (मथुरा शताब्दी 
के अवसर पर प्रथम प्रकाशित) आदि ग्रन्थों में 
मूत्ते रूप देकर ऋषि ऋण से उऋण दोने का 
अमर प्रयास किया था | 
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उन्होंने अनेक आये सामाजिक शिक्षा 
संस्थाओ में संस्कृत अ्रध्यापन का काये करके 
भुलाई न जाने वाली सेवा की । वर्षों 
पयन्स वे कन्या महाविद्यालय बड़ौदा से सम्बद्ध 
रहे | सृत्यु के समय वे गुरुकुल चित्तौड़ में 
अवेत्निक रूप में अध्यापन का काये कर रहे 
थे। कन्या गुरुकुल नरेला और गुरुकुज्ञ चित्तौड़ 
इन दोनों संस्थानों को वे बर्ष में कई २ मद्दीने 
संसक्षत शिक्षा के लिए अवैतनिक्र रूप में 
दिया करते थे । शेष समय मद्दाराष्ट्र आदि में 
प्रचार यात्राओं और दिव्य कु'त्र (येवला के 
निकट निर्मित साधना स्थल) में साधना 
के अ्रपिंत रहते थे । 

परमात्मा दिवंगत आत्मा को सदूगति 
तथा उनके परिजनों को इस वियोग को पैये- 
पूवेंक सहन करने की क्षमता प्रदान करें | 


अध्यापक जहूरबख्श 


अध्यापक जहूरब्रर्श का निधन हिंन्दी जगत 
की महती क्षति है। मुसलमान होते हुए भी 
उन्होंने हिन्दी साहित्य की मूल्यत्रान्‌ सेबा की | 
वे हिन्दी के बिख्यात और प्रौद़ लेखक थे। 
उन्दोंने अनेक पुस्तक लिखकर हिन्दी के साहित्य 
को समृद्ध बनाया । हिन्दी पत्र पत्रिकाओं में तो 
प्रायः उनके लेख इत्यादि छपते रहते थे । महर्षि 
दयानन्द और आयेसम।ज के प्रति उनके हृदय 
में बड़ी श्रद्धा ओर आदर के भाव थे जिन्हें वे 
समय २ पर व्यक्त करते रहते थे | यह था उनका 
विशाल दृष्टिकोण जिसको अभिव्यक्ति से उनकी 
कृतियां परिपण हैं । 
एक कर्मठ आये का देद्दावसान 

आये प्रतनिधि सभा बम्बई के उपमस्त्री 
सामरखा ( खेढ़ा ) निवासी श्रीयुत बलदेव भाई 
आये के निधन का समाचार देते हुए बड़ा दुःख 
होता है। श्री बलदेव भाई बड़े उत्साही प्रसिद्ध 
एवं कमेठ आये थे। उन्होंने आये समाज की 
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शाबदेशिक ७ 





उल्लेखनीय सेवा की । परमात्मा से प्राथेना हे 
कि दिवंगत आत्मा को सदूगति और उनके 
परिजनों एवं मित्रों को इस बियोग को थेये प्वेक 
सहन करने की क्षमता प्रदान करे | 


१ 'सलैंड में मुस्लिम विवाह कानून की स्थिति 


ग्लौचेस्टर (इग्लैड) का रूटर द्वारा प्रसारित 
१६ दिसम्बर का समाचार है कि वहां एक भार- 
तीय मुसलमान पर इस अपराव पर अभियोग 
चलाया गया है कि उसने इ'ग्लैण्ड के राज्य च्चे 
के कानूनों की अवशज्ञा पूबेक एक प्राइवेट घर मे 
मुस्लिम रीति के अनुसार विवाह सम्पन्न 
कराया है। 

इ'लेण्ड के चचे वा रजिस्ट्री श्राफिस की 
विवाद प्रथा के श्रनुसार कोई भी विवाह चच्चे वा 
निर्दिष्ट मकान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं दो 
सकता । युसुफ आरिफ भाम पर इस कानून का 
उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है । उसने 
पाकिस्तानी दिलवार सीदत का मिस मर्सिया 
बेयडे नामक एक अर प्रेज लडकी के साथ दिलवार 
के घर पर विवाद करा दिया था। 

दिलवार ने कहा है कि मेने रजिस्ट्री के 
आफिस में यह दावा प्रस्तुत किया था कि मे 
टैक्स के उद्देश्य से बिवाह करना चाहता हैँ 
पर-तु रजिस्ट्री के श्रफिस ने बिवाह का लाइसेस 
देने से इन्कार कर दिया था। ऐसा हो जाने पर 
मैं भाम के पास गया जो ग्लौचेस्टर में मुस्लिम 
सम्मदाय का नेता ओर काजी माना जाता है | 

इसके कुछ दिन बाद उसने बताया कि हम 
दोनों का विवाद भाम के घर पर मुस्लिम शरी- 
यत के अनुसार हुआ है | 

कोटे में भाम ने कद्दा हे कि हमारे (मुस्लिम) 
कानून के अनुसार दो गबाद्वों के समक्ष किसी 
स्थान पर भी विवाह हो सकता है। 


( ट्रिब्यून १७-१२-६४ ) 


स्वार्थपरता ही आज का धर्म है 


श्री बीरसिंहम 'संयम का सिद्धान्त” शीर्षक 
के अन्तगेन दिसम्बर की इस्डियन रिव्यू में 
लिखते है:-- 

“समस्त ध्मे स्वाथेपरता का खण्डन करते 
है, चीन ओर भारत ये दो देश द्वी ऐसे हैं जो 
निःस्वार्थ भावना ओर संयम पर आश्रित अउनी 
संस्क्रतियों पर गबे कर सकते है जिनका अ्रस्तित्व 
अपेक्ता हित अधिक काल तक रहा और अब 
भी विद्यमान है । स्व? पं० जवाहरलाल नेहरू 
यह कहते नहीं थकते थे कि भारत के जनसाधा- 
रण शिक्षितों की तुलना मे अधिक संस्कृत हैं। 
चीन मे समाजवाद के प्रसार से बहां के लोगों 
का ध्यान संयम की अपनी भ्राचीन संस्कृति से 
हट गया है । भारत में इस संस्कृति का प्रभाव 
बना हुआ है परन्तु परिचम के भौतिक वाद 
के अन्धानुसरण के कारण खतरा मुह बाए 
खड़ा है । 

भारत में वर्ण व्यवस्था जिसका विक्ृत रूप 
बतेमान जात-पांत है, स्वार्थपरता के दमन पर 
अवलस्बित थी । नाझण वर्ण उच्चतम वर्ण माना 
जाता था। क्योंकि बह अपने निम्नस्तर से ऊँचा 
उठ कर उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ द्वोता था। 
बह अपनी आजीपिफा के लिए अ्रन्य वर्णों पर 
निर्भर रहता था ओर इसके बदले में बह बिना 
कुछ लिए उन वर्णों की आध्यात्मिक और शैक्ष- 
णिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था । दूसरा 
बणे ज्षत्रिय था जो अ्रपने देश की रक्षा और 
शान्ति के लिए अपनी जान देने के लिए उद्यत 
रहता था। तीसरा वें बेश्य था जो देश को 
धन-धान्यसे पूरे रखता था । चौथा बरी शुद्र था 
जिसमें स्वयं पहल करने की ज्॒मव। न थी और 
जो अन्य तीनों वर्णों की सेब! करता था। उसमें 
अनियन्त्रित इच्छाओं से युक्त अधिक पशुत्व 


(शेष प्रृष्ठ ४२ पर) 


सम्पादक की ढाक 

प्रिय (रामनाब ) भल्ला जी ! मैने २० पौष सं० २०२६१ के भायाोँदय में पृष्ठ ४ पर वीरेस्त्र को लक्ष्य 
रखके झ्ापका एक लेख पढ़ा। मैं दस सम्बन्ध में भायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के भधिकारियों की सेवायें “झाम॑ 
प्रतिनिधि सभा पंजाब संकट में” शीषक से एक लेख पूर्व भी लिख चुका हैं । झब पुनः झापकी सेवा में निवेदन 
करूँगा कि जैसा झापने वीरेन्द्र को उत्तर दिया है, वह पंजाब के झ्रायों के टुकड़े करमे के काम झायेगा। मुझे 
पता नहीं वीरेन्द्र ने कया लिखा है किन्तु यह तो श्रव सत्य है कि एक दिन सभा के वे पधिकारी थे जिल्होंने 
गुरुकुस सोले थे और झनेक वर्षों तक चलाये तथा इनके साथ सम्पत्तिया सयुकत की ! झ्राज के झ्रधिकारी 
वे हैं जिन्होंने गुरुकुल तोड़ दिये हैं तथा सम्पत्ति को येन केन प्रकोरेण नष्ट कर रहे हैं! क्‍या मैं झ्राप से 
पूछू सकता हूँ कि गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का जो भाग किराये पर दिया है उसके किरायेदार कौन 
कौन हैं। जिन महानुमावों ने भूमि का प्रज॑ंन कर गुरुकुल खोला था क्या वहू किराये पर चढ़ाने के लिये | 
कसा ही भ्रच्छा हो कि झाप सभी समाज मन्दिरों को भी किराये पर चढ़ा कर लाखों रुपये की प्राय करें। 

श्री भल्‍ला जी ! झानी चाहिए थी लज्जा। गुरुकुल को तोड़कर उसकी भूमि किराये पर दे दी 
भ्रौर उससे उसके भ्रधिकारी वायुयानों की यात्रा करें तथा बिल बना कर दे दें सभा को | 

भापने कहा है कि प्रतिनिधि सभा पंजाब के वत्तमान झ्धिकारी सर्वेप्रिय बन रहे हैं। क्‍या यह 
सत्य है यदि हाँ तो भापके कथनानुकुल जिन समाजों का दशशोश और वेद प्रचार फड़ का धन भा गया था उन 
समाजों के प्रतिनिधियों ने २७, २८, नवम्बर के चर्जी दादरी के अधिवेशन में भ।ग क्‍यों नहीं लिया ? क्या 
उनका भाप पर यही विश्वास है । 

में स्वयं यह कई वर्षो से भ्रनुभव करता भ्रा ररा हूँ कि सभा के पअ्रधिकारी प्रति स्वार्षी और 
मदोन्मत्त हैं ! वे समा पर अवेधानिक रूप से इसीलिए छा रहे हैं कि उनका स्वार्थ पुरा होता है| यदि ये 
भेरे धब्द भ्रनुचित हैं तो मेरी एक माँग है कि आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित सभी समाजों के 
प्रतिनिधियों की पंजाब सभा की बैघता के निर्णेयार्थ सावरेशिक पा के झादेश से एक न्याय सभा 
बननो याहिए। 

क्योंकि सावंदेशिक सभा समस्त भारत झौर विदेशों की भ्ायं समाजों का प्रतितिधित्व करती है। 
इसके सम्बन्ध में आपके उक्त विचार सारे भाय॑ जगत्‌ का भ्रपमान है। क्या झ्ात् साव्वदेशिक सभा से विद्रोह 
करके भ्रौर उसको भ्रवेघ बता के पताब के पभ्रायें समाजियों की प्रतिनिधि सभा तथा वसंमान भ्रधिकारियों से 
विद्रोह का मार्ग नहीं प्रदर्शित कर रहे हैँ । जब श्राप सावंदेशिक का भादेश नहीं मान रहे हैं तो भ्रापके भ्रादेश 
को कौत मानेगा? जब सावदेशिक से श्राप को न्याय की झाशा नहीं है ठो भाप की न्याय सभा से किसको स्याय 
की भाशा हो सकती है ? विधान तो यहू है कि स्थानीय समाज के विवादों को प्रतिनिधि समा और प्रतिनिधि 
समाभों के विवाद को सार्बदेशिक सभा निपटाये, जैसे भाप सार्वदेशिक पर विश्वास नहीं करते यैसे हमें मी 
ह्राप पर कोई विश्वास नहीं हो सकता--प्रत: श्री वीरेन्द्र, लाला रामगोपाल जी, डाक्टर ह्रिप्रकाद जी, राजा 
रामसिंह जी, झादि का प्रश्न नही, अपितु यह थो अबहुसंस्यक झार्य समाजिमों का अ्रश्त है। करनाल जिले में 
पर्चासों समाज हैं जिनमें प्रतिवर्ष उत्सव होते हैं, और प्रतिनिधि सभा को वेद प्रचार, दषांक्ष भी भेजते हैं । 
किन्तु झापने झाज तक उनको स्वीकृति नहीं दी इसके क्‍या कारण हैं | क्‍या यही नही कि भापका अवेध रूपसे 
सभा पर झधिकार बना रहे | श्राप जिन प्रवेष समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं गया उनके ८, ८, १०, ९० 
झौर ११, ११ प्रतिनिधि नहीं हैं ? ये प्रतिनिधि ग्राम समाज के हैं या ग्राम संख्या के | क्या इनमें सबको 
संध्या हवन नित्यकर्म भ्राता है ? क्‍या इन ग्रामों के समाज मन्दिरों में कोई नियमित कार्ये-क्रप होता है ? क्‍या 
इन सदस्यों में बहुघा बीड़ी, सिगरेट हुक्‍का भ्रादि पीने वाले नहीं हैं ? यदि उक्त दोषों के दोषी होते हुए भी 
वे भायंतमाजी हैं तब तो सभी झाये हैं| में भादा ककगा कि भाप सेरे इस लेख को हान्तिपुर्वक पढ़कर 
विवाद को निपढटाने की रूपा करेंगे | भवदीय 


स्वा० रामेश्वरानन्द सरस्वती संसत्सदस्य 
गुरुकुल धरोंढा, करवाल 
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पापों से छटकारा 
[ श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज की डायरी से ] 
यद्विद्वांसो यदविद्वांस एनांसि चकूमा वयस्‌। 
यूयं नस्तस्मान्मुक्षत विश्वे देवाः सजोपसः ॥ 


सनन्‍्ज का भाव इस प्रकार है (यत्‌ , प्िद्वास ) 
जो जानकर और (यत्‌ अविद्वास) जो अनजान 
से ( एनासि, चकुसा, वयम ) इसने पाप फ्ये दे 
( बिश्वे देवा ) दे समस्न जिद्वानों (यूय तस्मात 
न मुज्चत) आप उनसे हमे छुडाब॑ सजोपस ) 
प्रेम के साथ । 

ससार मे मनुष्यों से भूले हुआ फरती है । 
कुछ भूले तो हम ज्ञानफर किया करते है और 
कुछ अनजान से हो जाया करती है | उन सबफ़ो 
दूर करने की हमारी इच्छा होसी चाहिये। साथ 
ही देश के अग्रणी विद्वानों की भी। बद में 
कतेंव्य ठहराया गया है कि बे प्रेम के साथ हमको 
उन पापों से छुडावे । 


देश के नेताओं और उनके अछुगामियों को 
केसा होना चाहिये इसका सकेत इस चेढ मन्त्र 
मे किया गया है। नताओं के लिए वेद मन्त्र में 
देव शब्द प्रयुक्त हुआ है । मनुष्यों के 
तीन भेद होते दे (१) मनुष्य जो अच्छे क्‍मे भी 
करते है बुरे भी, (२) पितर जो कमे तो प्राय 
सभी अच्छे करते है. परन्तु उन कक्‍मों के साथ 
अपना स्वार्थ मी रक्खा करते दे अर्थात वे 
सकामता से क्से क्या करते है परन्तु देश और 
खसाज की रक्षा करना उनका भी धर्म द्ोता है 
खझोर इसी लिए वे पितर कट्टे जाते दवे। मौये 
साम्राज्य मे पितर शब्द नगर रक्षक (कोतबाल) 
के लिए प्रयुक्त हुआ करता था। (३) देब तो 
डष्च श्र णी के विद्वान और निष्कामता के माथ 


कम करने वाले दोते है। उनका जीवन देश और 


(अथवेवेद ६-८१४-९) 


जाति का जीवन हुआ करता है। ऐसे ही 
व्यक्षियों का अधिकार हुआ फरता है कि देश 
आर जाति का नेतृत्य करे। 

अनुगामियों को केसा होना चाहिए, इसक 
लिए उनके दो फ़्तैंठय ठहराये गये है । (१) उन्हें 
अपने को अच्छा प्नाना चाहिये और जानना 
चाहिये कि उनक भीतर क्‍या ० दोष है ओर 
फ़िस प्रकार वे दूर क्यि जा सफते हैं। (०) उन्दे 
सच्चे श्रया मे अनुगामी यनने के योग्य अपने 
को पनाते हुए, नेताओं से आशा रखनी चाहिये 
कि वे उनके अन्छे सहायक सिद्ध होंगे । 

अपने फो अच्छा बनान ओर अपने दोष 
ओर गुणों को जानने के लिए मनुष्य का कर्तेव्य 
है कि आल्मनिरीक्षण (8० 770596९०॥०)के 
नियम को अपन वे । मनुष्य जब इस नियम को 
अपनाता है तो आरम्म में तो अनेक अपने किए 
कृत्य उसकी दृष्टि से आम रहते है परन्तु वर 
सप्ताह क अ»य'स के बाद ही अपना क्या हुआ 
कृत्य मानों चित्र बनकर सामने आ जाता हे। 
असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के 
लिए यही अचूफ अोषधि है कि आदमी अपना 
दोष ढू ढे कि क्‍यों असफलता हुई है। ऋषि 
दयाननद का जीवन इस शिक्षा का क्रियात्मक 
उदाहरण हे। जब हरिद्वार के अवसर पर उन्होंने 
पाख़ड खण्डनी पताका फहराई थी उस समय 
लगभख्॒ दो मास उन्दोंने वे दिक धर्म का प्रचार 
किया था । इसबीचमे अनेक शास्जार्थ किएप्ररनोंके 
उत्तर दिये । लोगों को समझाने का यत्न किया, 


१० श्ावदेशिक 
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यह सब काये दो चुका । यात्री अपने अपने घरों 
को वापिस चले गये । तब शान्ति के साथ बेठ 
कर ऋषि दयानन्द ने अपने अन्‍न्तरात्मा से गहन 
किया कि उनके प्रचार का जितना फल होना 
चादिये था हुआ या नहीं ? उत्तर निषेधात्मक 
मिलने, पर जब कारण जानने की इच्छा प्रगट 
की तो उत्तर मिला कि अभी तुम्दारे भीतर 
तपस्या की कमी है । ऋषि दयानन्द हृदय की 
बात सुनने वाले थे । उन्होंने हृदय के नि य को 
सुना और वहीं उनके पास जो कुछ था उसका 
सर्वमेध यज्ञ किय।। अपने पास गिनती की एक 
लंगोटी के सिवा कुछ नहीं रक्खा और हरद्वार 
तीथथ से गंगा के किनारे-किनारे विचरना शुरू 
किया। गर्मी; वर्षा और शीत प्रत्येक वर्ष आई 
ओर चली गई परन्तु उनके शरीर के नग्न रखने 
में कोई अन्तर नहीं | उनके एक ही लंगोटी थी 
इसलिये प्रत्येक दिन का, प्रत्येक ऋतु मं, यह 
लियम सा बन गया था कि कि वे तीन बजे रात 
को स्नान करके लंगोटी को बाहर सूग्बने डालकर 
स्वयं गंगा में बैठकर अभ्यास और ईइवर चिंतन 
किया करते थे । उनमे इस तप से कितनी सहन- 
शीलता आर गई थी उसका एक उदाहरण दिया 
जाता है । जब वे कर्णेवबास के समीप गंगा तट 
पर रहा करते थे तो एक गंगा पुत्र का नियम था 
बह उनके पास जाकर दस-बीस गालियां उन्हें 
दे आता था और तब बह अपना काम शुरू 
करता था | इस बीच में स्वामी जी का नियम 
था कि जो कोई पहले उनके लिये भोजन ले 
आता था तो उसे वे अपने काम में ले आया 
करते थे। उसके बाद कोई छुछ भी लाता था 
इसे बंटबा दिया करते थे। एक दिन की बात डे 
कि उनके भोजन कर लेने के बाद एक सज्जन 


णक थाल में मिठाई रखकर स्वामी जी के लिए 
लाए। उखस्र समय उनके पास ओर कोई सज्जन 
नहीं थे इसलिए उन्होंने वह मिठाई का थाल 


उसी गाली देने बाले गंगा-पुत्र के पास भेज 
दिया | पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि बह 
मिठाई का थाल स्वामीजी ने उसी के लिए भेजा 
है, परन्तु जब विश्वास हो गया तब बह लज्जित 
अश्रपूर नेत्र के साथ स्वामी जी के पास आकर 
पांचों पर पड़ गया और अपने श्रपराध की क्षमा 
मांगी । उन्होंने उसे सान्त्वबना देकर लौटा दिया। 
इस प्रकार नो बर्ण तप करते हुए उन्होंने ब्यतीत 
किये उसके पदचात्‌ उन्होंने आयें समाज की 
स्थापना का काये प्रारम्म किया। अस्तु. यह 
अत्म-निरीक्षण का सुनहरी नियम प्रत्येक 
अत्मोन्‍नति के इच्छुक को अपनाना चाहिये। 


पाप, जिससे बचने की शिक्षा इस मन्त्र में 
दी गईं है यह दो प्रकार का होता है--एक 
व्यक्तिगत, दूसरा समाजगत | व्यक्तिगत पाप 
अपने को रोगी बनाना है। अथकबेवेद के तीसरे 
काण्ड का ३१ वां सूक्त इन्हीं पापों की निवृत्ति से 
संबन्धित है, उसमें रोगी होने को पाप बतलाया 
गया है। इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र का भाग इस 
प्रकार हेः-व्यतं सब्बेणा पाप्पना वियच्मेण 
समायुषा । जिसके अर्थ हैं कि में समस्त यच्मा 
(रोग रूपी) पापों से दूर रहें और पू्ण आयु से 
संयुक्त दोऊ | उसी प्रकार समाजगत पाप चोरी 
करना आदि है. इनसे भी बचना आवश्यक है । 
इससे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक नियमों 
का भंग द्ोता हे, वे सभी घधममे शास्त्र के रूप से 
पाप कह्दे गये हैं | उदाहरण के लिए देखिये: -- 


वेद्यक शास्त्र 
(१) नश के प्रयोग से फेफड़े खराब होते हैं 
कमजोर होते हैं और समस्त शरीर के आन्तरिक 
कार्य खराब होते हैं । 
(२) व्यभिचार से वीये नाश द्वोता है, 
मस्तिष्क कमजोर होता है ओर तमाम शरीर 
निर्बेल दो जाता है । 
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(३) स्नान न करने से शरीर स्वच्छ नहीं 
होता और रोम कूपों का द्वार बन्द हो जाने से 
शरीर के भीतर का उत्पन्न मल नहीं निकलता 


और मीतर विजातीय द्रव्य 70शंशा 'िब्वा2' 


रूप रह कर रोगोत्पत्ति का कारण बनता है। 
धर्म शास्त्र 


(१) इसलिये नशों का खाना-पीना पाप है । 

(२) इसलिये व्यभिचार पाप है । 

(३) इसलिये स्नान न करना पाप है | 

समा जशाख्र 

(४) असत्य व्यवहार से जहां व्यक्तिगत 
पतन द्वोता है वहां समाज में अविश्वास फैलकर 
समाज का संगठन नहीं होने पाता और समाज 
की मानहानि होती है। 

(५) चोरी करने, डाका डालने से समाज की 
हानि होती है और व्यक्तियों का व्यक्तिगत 
ओर समाजगत दोनों जीवन का पतन होता है| 

धर्म-शास्त्र 

(५) इसलिए भ्ूठ बोलना पाप है । 

(५) इसलिए चोरी करना; डाका डालना 

पाप है। 

अस्तु, पापी बनने से मनुष्य या मनुष्य 
समाज संसारकी नियामतों से भी वंचित होजाता 
है। जर्मन केपुराण शास्त्र /ए४70089 में एक 
पापी नेबलूस की गाथा है कि बह पानी में तो 
खड़ा था और शिर पर फलदार डालियां लटक 
रही थीं परन्तु वह पानी और भोजन दोनों से 
बंचित था। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है:- 
“हापां मध्ये तस्थिवां संठष्णाविददिज्जरितारम । 
मृडा सुक्षत्र मृडये? अर्थात्‌ जलों के भीतर खड़े 
हुए मुझे प्यास ने घेर रक्‍्खा हे। हे शक्तिशाली 
प्रभु ! दया करो, दया करो । सचमुच जगत में 
सब कुछ दोते हुण पापी उनसे बंचित रहा 
करते हैं। 


मन्त्रान्त में नेताओं का यह भी कत्तेज्य ठह- 
राया गया है कि वे अपने अनुगामियों के पाप 
छुड़ाबे परन्तु प्रेम के साथ. उन्हें चिद्राकर अथवा 
अन्य प्रकार के कष्ट देकर नहीं। किम प्रकार 
प्रेम के साथ पाप छुड़ाए जाते हैं इसका एक बड़ा 
सुन्दर और शिक्षाप्रद उदाहरण चेतन्य के जीवन 
में मिलता है । भक्ति मारे के प्रचारक चैतन्य 
बंगाल के एक नगर में अपने साथियों के साथ 
जाकर एक बाटिका में ठह रे । वहां उनसे जो भी 
मिलने आया उन्होंने उनसे एक प्रइन करना 
शुरू किया कि तुम्हारे नगर में सब से बड़ा पापी 
कौन है ? सब ने एक स्वर से मधाई की ओर 
संकेत किया | चैतन्य ने मघाई को बुलाया उसके 
न आने पर उसे जबरन पकड़ कर बुलवाया 
गया | मधाई को तो स्वभावतः बार-बार यह 
बात ध्यान में आ रही थी कि श्राज्ञा का 
पालन न करना और सन्देशबाहक के साथ बुरा 
बर्ताव करने के अपराधों के दस्ड के लिए बह 
बाटिका में बुलाया गया है। चेतन्य ने उसके 
लिए श्राराम से लेटने के लिए अच्छा गुदगुदा 
बिस्तर बिछवाया हुआ था। मधघाई उस पर 
लिटा दिया गया परन्तु उसकी बेचेनी बढ़ती जा 
रही थी। वह सोच रहा था कि पता नहीं, 
आज किस प्रकार का ओर किस प्रकार से दण्ड 
मिलेगा जिसके लिए बह यहाँ लिटाया गया है । 
देखता क्या है कि श्री चेतन्य देव उसके पांव की 
अओ्रोर आकर बैठ गये और अपना हाथ उसके 
पांव पर इस प्रकार रखा कि जैसे कोई किसी के 
पांव दाबना चाहता है। इस प्रक्रिया को देखते 
ही मघाई का हृदय उलट-पुलट ही गया। अब 
बह पहले वाला मधघाई नहीं रह गया। बह घबड़ा 
कर एक साथ उठ बेठा और चैतन्य के हाथों को 
पकड़ कर अपने पांवों से हटा दिया कि में बड़ा 
पापी हैँ, मैने यह अपराध क्रिया. वह अपराध 
किया । आपने क्यों अपने पवित्र हाथों को मेरे 


१२ 





अपवित्र शरीर पर रख कर्रांझपवित्र किया । अब : 
उसकी यह हालत है कि जो किसी भी व्यक्ति 
की होती है जिसमें आत्म-ग्लानि की भावना 
ज्ञागृत दही उठती है | मनुष्य जब आत्म-निरीक्षण 
करता है ओर बहमात्रा में उसके अवगुण उसके 
सामने आने लगते हैं तो फिर उसे अपने ही से 
घृणा होनी आरम्भ हो जानी है। फल इस 
आत्म ग्लानि का यह दोता है कि अरब वे अ्रव- 
गुण उसके भीतर नहीं रहने पाते | वह सचमुच 
बड़ा सौमाग्यवान्‌ होता है जिसके भीतर यह 
आत्मग्लानि की भावना जाग्रत होती है। अब 
मधघाई का दाल यह दे कि वह अपने १-१ अब- 
गुण को प्रकट कर रद्दा है ओर आंखों से अश्रु- 
धारा प्रवाद्दित हे। चेतन्य महोदय ने उसे 
सान्त्यना देने के लिए कहा कि मधाई ! अब 
तुम क्‍यों दुखी दो रद्दे हो। तुमने तो अपना प्राय- 
रिचत्त कर लिया। प्रायरिचत्त वास्तव में एक 
बड़ा सुनद्वरी नियम है और प्रत्येक व्यक्ति को 
भूल करने पर उसका कुछ न छुछ प्रायरिचत्त 
अवदय कर लेना चाहिए | यहाँ यह बात याद 
रखनी चाहिए कि प्रायदिचत्त से यह नहीं होता 
कि किये हुए कर्मों का फल न मिले | फिर यह 
प्रन्‍नन है कि प्रायरिचत क्‍यों करना चाहिये? 
मनुष्य जब किसी कामना के साथ कोई भी कमे 
करता है तो कम से जहाँ कम का फल मिला 
करता है उसके साथ ही उस कर्म की एक वासना 
बना करती है। वह उस कमे को फिर दुदराने की 
प्रेरणा भीतर से करती रदती है। प्रायरिचत्त 
से यद् बासना नष्ट दो जाती हे और उस कमे के 


सावेदेशिक 
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फिर दुहराने को प्रेरणा करने बाली कोई शक्षि 
भीतर नहीं रहा करती है। सबसे अच्छा प्राय- 
रिचत्त यह है कि प्रायरिचत्त करने वाला अपना 
अपराध जनता के सम्मुख स्वीकार कर लेवे। 
इसी को पापों की स्वीकृति ०००$&07 कहते 
हैं। चेतन्य ने मघाई से इसी प्रायरिचत के कर 
लेने की बात कद्दी थी। अर्थात्‌ उसने जनता के 
सम्मुख अपने पापों को स्वीकार कर लिया था। 
जरूरत नहीं कि इस मघाई की अआख्यायिका का 
अर अधिक विस्तार किया जाय. संक्तेपतः यह है 
कि चैतन्य के जीवनचरित्र के पढ़ने से पत।चलता 
है कि उनके जिस शिष्य ने, उनके सम्प्रदाय 
का सब से अधिक प्रचार किया था यह बह्दी 
मघाई था। चैतन्य ने जिस प्रकार प्रेम से 
मधघाई से उसके पापों को छुड़ा दिया, वेद मन्त्र 
में संकेत है कि इसी भ्रकार समाज के अ्रनु- 
गन्ताओं का काम दे कि अपने अ्रज्ञुगामियों से 
पापों ओर बुराइयों को छुड्टाते रहा करें ! वेद की 
इस शिक्षा के अनुसार बिद्वानों को नियम कर 
लेना चादिय जैसा इस नीति के वाक्य में कहा 
गया है : - 


न त्वहं कामयेस्वर्ग न च राज्यं नापुनर्भवम। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्िनाशनग्‌॥ 


अर्थात्‌ मेरी कामन। राज्य, स्वगे की प्राप्ति 
अथव। पुनजेन्म की नहीं होनी 
चाहिये, मेरी कामना यद्द होनी चादिये कि 
दुःखी प्राणियों के दुःखों का नाश किया जावे | 


कह" | ६० 
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महर्षि दयानन्द की विचार-धारा 


(१) 
आकाश और ब्रह्म दोनों एक स्थान में 
कक्‍्योंकर रह सकते हैं ९ 


हुतात्म! श्री ५० लेखराम जी ने सम्बत्‌ १६२८ 
की ब्येष्ठ वदि ४ को अजमेर में महर्षि दयानन्द 
के दशेन करके उनसे प्रइन किया -- 

'सद्दाराज़ । आकाश और ब्रह्म दोनों पदार्थ 
व्यापक हैं। ये दोनों एक स्थान में एकत्र क्योंकर 
रद सकते हैं ? 

मद्दाराज ने एक पास का बड़ा पत्थर उठाकर 
पूदा कि इसमें अग्नि व्यापक है या नहीं ९ 
पड़ित जी ने कद्दा-हा अवर्यमेत है। फिर 
मदाराज ने उसी पाषाण खण्ड में वायु, जल, 
मिट्टी आकाश और परमात्मा की व्यापकता पूद्ी । 
परिड्त जी ने सबकी ठ्यापकता स्त्रीक्षार कर 
ली। तब स्वामी जी ने कट्टा-भद्र । आपने 
सममः लिया कि एक पत्थर में सब पदार्थ व्याप्त 
हो रहे हैं इस व्यापकता का सरल सिद्धान्त यह 
है कि जो पदार्थ जिससे सूदम द्वोता है वढ़ इसमें 
व्याप्त हो सकता है । परमात्मदेव परम सूह्म हैं 
इसलिए वे सब पदार्थों मे परिपूरं हो रहे हैं 

श्री पणिडित जी ने पूछा--मगवन्‌ । जीव भर 
भ्रद्य फे मिन्‍न ० होने में कोई प्रमाण दीजिए । 

उत्तर--यजुर्वेद का सारा चालीसखवा अध्याय 
जीव और ब़द्दा का भेद वर्णन करता है । 

प्रशन--मुखलमान ओर ईखाई आदि मतों 
के मनुष्यों फो क्या शुद्ध कर क्षेना चाहिए ? 


उत्तर--झवदयमेव शुद्ध कर सेना चाहिए | 


प्रश्च--बिजकी क्‍या बस्तु है ओर किस 
प्रकार उत्पन्न होतो है ? 


उत्तर--विजली सर्वत्र है । रगढ से अमि- 
व्यक्त होती हे बादलों को बिजली भी बायु और 
बादलों के सघषेण से प्रकट होती है । 
दयानन्द प्रकाश 
वे प्रम सस्करण प्र 
४७०-४७१ 


(२) 
जीव त्रक्ष से पृथक है 


बनेडा (राजस्थान) के मद्दाराज़ ने श्री स्वासी 
जी से ज्ीव-ब्रद्म के विषय में प्रदन किया त्िसके 
उत्तर में स्व मो जी ने कहा कि जीवात्मा ब्रह्म 
से न्‍्याराहै। ज॑से झ्ाकाश सारे मन्दिर के मीतर 
बाहर परिपूर्ण है, परन्तु मन्दिर आकाश से 
मिन्‍न ही बना रहता है ऐसे ही परमात्म। जीवा- 
त्मा में रमा हुआ है परन्तु जीष उससे न्यारे दी 
रहते हैं । 
(द० प्र० पृ० ४८६) 
(३) 
परमात्मा ने पुरुषार्थ के लिए प्रत्येक 
को पर्याप्त साधन दिए हें 


श्र ग्रेजी का एक विद्वान एक पंजाबी स्वामी 
जीके दशेनार्थ बस्वई गया | महाराज के आदेशा- 
नुखार उसके यान पान और निवास का उत्तम 
प्रबन्ध उनके डेरे पर ही कर दिया गया। कई 
दिन तक वह महाशय सुख पूवेक बद्दा रहा । 
उसका देनिक काम छड़ी घुमाते नगर में चकरर 
लगाना अथवा थककर खाट पर पड़े खरंट्रे लेना 
ही था | एक दिन महाराजने उसे बुल्ाकरकहा-- 

#प्द्र | जो पदार्थ जितना अधिक उपयोगी 
है उतना ही अधिक अच्छा है | मनुष्य मी उतना 
ही अ्रधिक भच्छा हे जितना वह उपयोगी हो। 


१्छ सार्वदेशिक 


झय झाप सोचिए कि व्यर्थ में समय खोकर 
झाप कितनी उपयोगिता पष्ट कर रहे हैं | दे खिए 
मैं मी परानन मोजी हैँ परन्तु प्रातः से सायं तक 
पराथे काये करता हूँ' आलली ओर निष्क्रिय 
होर किसी की कमाई पर ताझते रहना भेरे 
पिद्धान्त के सर्वेथा विरुद्ध है। परमात्मा ने 
पुरुष'र्थ के लिए प्रत्येक को पर्याप्त खाघन दिए 
हैं उन्हीं के आधार पर प्राण यात्रा चलाना 
उचित है | आप भी मेरे मत के अनुयायी बन 
जाइए । इस काये भूमि में कर्मे-योग को प्रधान 
मानिए | (द्‌० प्र० प्रृ० ४६६) 
(४) 
युरोप वासियों में इन विचारों का 
प्रचार होना चाहिए 


पश्चिम के सुप्रस्िद्ध पण्डित मोनियर बिलि 
यम्स ने बम्वई में श्री स्वामी जी से भेंट की! 
बड़े लम्बे कथनोपक्थन के अनन्तर भोनियर 
मदाशय ने मद्दारान के मंगज-मिलाप के लिए 
अति प्रसन्‍नता प्रकट करते हुए कहा:-- 


'श्रापके विचार परिमार्जित भोर श्रत्युश्व हैं । 
युरोप वासियों में मी इनका प्रचार होनाचाहिए। 
यदि आप उस महाद्वीप की यात्रा करना स्वीकार 
करें तो में आपके वपियादि का भार अपने ऊपर 
लेता हूँ ।” 

स्वामी जी ने अतिथि की इस उदारता के 
ज्िए धन्यवाद देकर कहा-- 


“जिस भारत भ्रूखंड में में रद्दता हूं वहाँ 
झविद्यान्धकार घोर्तम रूप धारण किए बेठा 
है।| इस देश के वासी दिन पर दिन दुःखी भर 
बरिद्र होते चले जाते हैं ! यहां फे समाज्ञ में 
कुरी तियों का कोई मी पाराबार नहीं है। ऐसे 
ही कारणों से इस देश का सुधार करना मैं 
अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूं। दूसरे विदेश 
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जाने के लिए वहा की माषा सीखना आवश्यक 
है। जितना समय विदेश की माषा खीखने में 
लगता है उसमें में यही अधिक काये कर सकू गा 
तीसरे, जिस देह के इतने विरोधी है उसका भी 
अधिक मरोसा नहीं हे | थोड़े से समय में, यदि 
इससे देश का कल्याण काये बन सके तो बहुत 
घअच्छा है ।” 

(द्‌० प्र०, ४६७-४६८ 

(५४) 
भारत का पूर्ण हित कब होगा ९ 


एक दिन पण्छ्या मोहनलात विष्णुलात 
जी ने निवेदन किया-- 

मगवन्‌ ! मारत का पूर्ण हित कब होगा? 
यहां ज्ञातीय उन्नति कब होगी ९ 

महाराज ने उत्तर दिया-एक धम्म, एक 
भाषा ओर एक लर्॒त् बनाए बिना मारत का पूर्ण 
हित और ज्ञातीय उन्नति का होना दुष्कर कार्य 
है। सब उननतियों का केन्द्र-स्थान ऐक्य है। 
जहा भाषा माव ओर भावना में एकता झा जाय 
वहीं सागर में नदियों की मांति, सारे मुख एऋ 
एक करके प्रवेश करने लग जाते हैं ।” 

फिर श्री पण्डया जी ने प्रार्थना की--जब 
अपना उद्देश्य भर आदशे एकता सम्पादन 
फरना है तो झाप मत-मतान्तरों का कठोर खंदन 
क्यों करते है ? इससे तो उल्टा बेर-विरोध और 
बेमनस्य बढ़ता है ?” 

महाराज ने उत्तर दिया--पएक तो मेशा 
धार्मिक लक्ष्य साव जनिऋ है | उसे संकुचित नहीं 
किया जा सकता | दूमरे मारतवासी लम्दी तान 
अर ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं कि मीठे शब्दों 
से तो ऑँख तक खोलने को मी समुथ्रत नहीं 
होते | सुधार का तो ये नाम तक नहीं लेते ! 
कुरी तियों और कुनीतियों के स्ंडन रूप कोड़े की 
तढ़ातड़ ध्वनि से मी बदि ये जग जायें हो ईश्वर 
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पादरियों की खतरनाक करतूतें 


[ श्री चतुरसेन गुप्त, शामली ] 


स्वतन्त्रता के बाद से भारत में विदेशी पाद- 
रियों का आगमन ओर मारत सरकार द्वारा 
उनका स्थागत बैसा ही भारत के लिए खतरा है 
जैसा कि चीन और जापान में पादरियों ने किया 
था । इस सम्बन्ध में स्वर्गीय नेहरू जी के शब्द 
ध्यान देने योग्य हैं। ता० १४-१२-३२ को एक 
पत्र में नेहरू जी ने अपनी पुत्री को चीन के 
सम्बन्ध में पादरियों के कारनामों की घटना इन 
शब्दों में लिखी थी-- 

“परिचम की साम्राज्यवादी शक्तियों के 
साथ चीन की--मुसीबनों की यह शुरुआत थी । 
डसकी एकान्तता खातमे पर थी। उसे बिदेशी 
तिजारत मजूर करनी पड़ी, और साथ ही मंजूर 
करने पड़े ईसाई मिशनरी, पादरी याःप्रचारक | 
इन ईसाई प्रचारकों ने साम्राज्य-बाद के 
“अग्रदूत” के रूप में, चीन मे जबदेस्त काम 
किया । बाद में चीन पर जो-जो मुसीबते आयी 
उनका कुछ न कुछ कारण ये मिशनरी लोग ही 
थे | इनका बर्ताव निद्दायत गुस्ताखाना और भड़- 





का कोटि २ धन्यताद करू गा | 

पण्ड्या जी ! कोई देश जन शुन्य नहीं हो 
ज्ञाया करता | ज्ञोग तो बने ही रहा करते हैं। 
परन्तु धम्में गुरुभों भोर सामाजिक नेताओं की 
अध्वावधानी, प्रमाद और आलस्‍स्य से मावना 
भाव ओर माषादि एकता के चिह् वदल जाते 
हैं । रहन-सहन के ढंग में भेद आ जाता है। 
ठीक ऐसा ही समय इस देश पर उपस्थित है। 
यदि संभाला न गया तो आयेजाति परिवर्तन के 
चंचल चक्र पर चढ़कर अतिशय उतावली से 
अपने पूर्थे पवित्र शरीर को परिवर्तित कर डलिगी, 
इसके पिछले प्रमाद के कारण करोड़ों मनुष्य 


काने बाला था। चीनी अ्रदालतों में उन पर 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।: 
मिशनरियों ने ज्ञिन चीनियों को ईसाई बनाया 
वे भी “अन्य देशिकता” के अधिकार 
की मांग करने लगे। वे किसी भी तरह से इसके 
हकदार न थे, लेकिन इस बात की कुछ परवाह 
न की गई; क्योंकि एक जबदेस्त मिशनरी, एक 
ताकतबर साम्राज्यवादीराष्ट्र का भ्रतिनिधि उसकी 
पीठ पर था । 

यह तो हुआ चीन के सम्बन्ध मे । अब जरा 
जापान के सम्बन्ध मे नेहरूजी के २१जुलाई १६३२ 
के पन्न की निम्न पंक्तियों पर ध्यान दे. जो जापान 
के सबसे काबिल राजनीतिश्न हिदेयीशी के लिए 
लिखी थी :-- 

“हिदेयीशी जापान के सबसे काबिल राज- 
नीतिश्ञों मे से एक हुआ है । लेकिन कहते हैं कि 
वह बहुत बदसूरत था--छोटे कद और चपटे 
मुह का बनमानुष जेसा |”? 


“सेट क्रांसिस जेबियर न १५४६ ई० में इस 





मुसलमान बन गए | अब प्रतिदिन सेडड़ो ईसाई 
बनते चले जा रहे हैं । ऐसे समय में तो अपने 
सघसम्मे बन्धु थों को कडे हाथ से उनकी चोटियाँ 
पकड़ कर भी जगाना होगा। माई ! यह कु 
कत्तेव्य में कोई अपने स्वार्थ के लिए तो पात्नन 
नहीं कर रद्द हूँ मुके तो इसके कारण अवददेवना, 
निन्‍्दा, कुबचन, ई'ट-पत्थर और विष ही स्थान 
स्थान पर मिल्ञता है परन्तु बन्धु वात्सल्य की 
मावना मुझे विपत्तियों के विकट और जटिल 
जाल में मी समाज-सुधार के लिए प्रोत्साहित 
कर रही है ।”? 

(द० प्र० ४१०, १११) 


श्द्ृ साव॑ देशिक 
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देश में ईसाई धर्म की शुरुआत की | 
लेकिन बहुत जापानियों ने यह अनुभव कर लिया 
कि ये (ईसाई) उपदेशक खतरनाक हैं। फोरन 
ही उन्होंने अपनी नीति बदल दी ओर इनको 
घाहर निकालने की कोशिश करने लगे | १५८७ 
६० में ईसाइयों के खिलाफ एक राजाज्ञा निकाली 
गई, जिसमें इस बात का एलान किया गया कि 
जो ईसाई उपदेशक २० दिन के अन्दर जापान 
से बाहर नहीं चल्ला जायगा; उसको फांसी की 
सजा दी जायगीं वह राजाज्ना शुद्ध राज- 
नैतिक कारणों से ही जारी की गई थी। 
हिदेयीशी को सन्देह हो गया था कि खतरा 
आने बाला है। उसने समझा कि मुमकिन है 
थे ईसाई उपदेशक और उनके जरिये ईसाई बने 
हुए दूसरे लोग राजनेतिक दृष्टि से खतरनाक 
हो जांय, और उसका ख्याल गलत नहीं था |” 
इस घटना पर नेहरू जी एक बड़े ही मार्के 
की बात लिखते हैं जो आज के प्रधान मन्त्र 
तथा अन्य राज्याधिकारियों की श्रांखे खोलने 
के किए पर्याप्त हे :-- 
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“जापानियों की इस प्रतिक्रिया को हम 
समभ सकते हैं । हमें यह बात आरचये में डाल 
देती है कि जापानी लोग इतने कुशाग्र बुद्धि थे 
कि उन्होंने साम्राज्यवाद के भेड़िये को मजहब 
की भेड़ की खाल में भी पहचान लिया ।” 


चीन और जापान की घटना और आज 
भारत में घटित घटनाओं पर ध्यान देने से 
पता चलता है कि जापानी कछुशाग्र बुद्धि थे 
जो उन्होंने इन मजहबी खाल भोद हुए भेड़ियों 
को जल्दी पहचान लिया था किन्तु यह अभागा 
भारत है जिसके शासक नागालैंड, नियोगी 
कमेटी की रिपोर्ट तथा अन्य पादरियों 
की करतृतों को आज तक समझ नहीं पाये। 
भारत की अनेक संस्थाओं नेताओं का विरोध 
भी भारत सरकार के कानों और आंखों पर कुछ 
असर नहीं कर रहा है। क्‍या भारत की तथा- 
कथित धमे-निरपेक्ष सरकार भारत को विदेशी 
प्रभुव्व के जाल में फंसाते हुए जापान के 
हिदेयीशी और स्थ० पं० नेहरू के विचारों से 
अपनी आंखें नहीं खोलेगी ९ 
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विजयदशमी ओर दीपावली के सम्बन्ध में 


एक शभ्रांत धारणा 
[श्री १० राजेन्द्र जी अ्रतरौली ] 


विजय दशमी और दीपावली जैसे प्राचीन 
आये पर्थ भी पौराणिक हिन्दू सम्प्रदायों के 
कुप्रभावों से अन्य पर्वबों की भांति न बच सके 
ओर कालांतर में उनका कुछ से कुछ्ठ रूप हो 
गया। सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने 
पे पद्धति आये समाज के पथ-प्रदर्शेन के लिए 
निर्धारित और प्रकाशित की है। पद्धति के 
लेखक ने इसमें पद्धति के साथ साथ इन पर्षों के 
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सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व पर भी प्रकाश 
डाला है। विजयद्शमी पर इसमें जो ऐतिहासिक 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट है कि 
इस पर्व का रावणश-बध से कोई सम्बन्ध नहीं है -- 
जैसी कि वेष्णब सम्प्रदायों ने हिन्दुओं में भ्रांति 
आजकल फैला रखी है। इस अवसर पर खेले 
जाने वाले रामलीला नाटक और विजयदशमी 
के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाने से 
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तो यह अ्रांति सर्वेसाधारण में और भी बद्धमूल 
हो गई है । 

दुर्भाग्य यह है कि कभी-कमी आये पत्र- 
पत्रिकाओं में भी ऐसे परस्पर विरोधी लेख 
प्रकाशित होते रहते हैं जिनसे विजयद्शमी को 
रावण वध से स्म्त्रद्ध बताया जाता है। आज 
आये समाज पौराशिक हिन्दू परम्पराञ्रों के 
प्रभावों में बहा जा रहा है। वह शने: शने: एक 
हिन्दू सम्प्रदाय का रूप धारण करने और अपने 
अस्तित्व को समन्वय तथा सहिष्णुता की वेदी 
पर बलिदान करने को अप्रसर हे | क्या हमारे 
कशऐधार इस ओर सजग होकर उसकी रक्षा 
करेंगे ९ 

आये पे पद्धति में विजय दशमी ओर 
दीपावली के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। अभी एक लेख श्री बाबूलाल जी, 
भूतपूर्व संचालक शिक्षा विभाग, मध्य भारत का 
टंकारा पत्निका में प्रकाशित हुआ हे। उक्त 
विद्वान लेखक ने बाल्मीकीय रामायण का गहन 
अध्ययन किया है। उसी के आधार पर अनेक 
प्रमाण प्रस्तुत करके उन्होंने सिद्ध किया है कि 
विजयद्शमी और दीपावली का रावण वध और 
रामामिषेक से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । 
इसे ही यहां संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा रहा 
हे ! 

राजा दशरथ ने चेत्र मास में राम के राज्या- 
मिषेक करने का निरचय किया । 
“चैत्र: श्रीमानयं मास पुणयः पृष्पितकाननः । 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्पताम्‌ |। 
५ अयोध्या कां० इलो० २५ 

अर्थात्‌ शोभा बाला चेत्र मास फूले हुए बनों 
बाला है । राम के यौवराज्य के लिए सब सामग्री 


इकट्ठी की जाय । 
परन्तु कैकेयी के दुराप्रह के कारण राम को 
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चौदृह बे के लिए बन जाना पढ़ा । राम ने पिता 
की श्राश्नाको शिरोधाये करके उसी दिन वन जाने 
का निर्यय किया और पिता के आग्रह करने पर 
भी उन्होंने एकरात भी न रुकने की क्षमा चाही । 
(अ्यो? कां० सगे ३८ इलो० ३३, ३८, ४०) 
रामके वनगमनके परचात्‌ भरत उनके पास चित्र- 
कूट गये और अयोध्या लौटने का श्राग्नह किया । 
उसे अस्बीकार करने पर भरत ने राम से कहा 
कि चौद॒ह वषे तक आपकी प्रतीक्षा करूगा। 
चौद॒ह बे के श्रन्तिम दिन समाप्त होने पर यदि 
आपको नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश करके 
जीबित ही जल मरू गा । राम ने इसे स्वीकार कर 
लिया । (अयो० कां० सगे ११२ इलो० १३-२६) 
बनवास के तेरहवें वषे की समाप्ति पर रावण ने 
सीता दरण किया और सीता को खोजते हुए 
उनकी सुग्रीष, इलुमानादि से भेंट हुई । बालिवध 
ओर सुम्रीव के राज्याभिषेक के परचात्‌ श्रावण से 
कार्तिक तक वर्षा ऋतु की समाप्ति की प्रतीक्षा 
की गई । तत्परचात्‌ इनुमान सीता की खोज 
करने लंका गये। किष्कंधा कां? १ सगे इलो० 
२२, २६, ५७, ६१ से यह भी सिद्ध है कि सीता- 
हरण हेमन्त ऋतु के अन्त में हुआ अथवा वसंत 
ऋतु के प्रारम्भ में दी हुआ | 

सीता दरण के परचात्‌ राबण ने सीता को 
अपनी कामवासना तृप्तिमें बाधक पाया तो उसने 
कहा-ड्टे मेथिली ! मेरी बात सुन, बारह भास 
के समय में, हे सुन्दरी यदि तू मुमे नहीं चाहेगी 
तो मेरे रसोइये मेरे प्रातराश के लिये दुकड़े- 
डुकड़े कर देंगे। इस प्रकार बनवास के चौदहये 
बे में वर्षा की समाप्ति पर सीता की खोज 
प्रारम्म हुई और हनुमान जब सीता से लंका में 
मिले उस समय रावण द्वारा सीता को दिये गये 
एक वे की अवधि में दो मास शेष थे और 
दशमास व्यतीत द्वो चुके थे । 


राबण ने सीता से कहा जो समय मैंने तुमे 
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दिया था उसमें अब केवल दो मास शेष हैं, 
उसके पदचात्‌ तुमे मेरी शय्या पर सोना द्वोगा। 
अन्यथा मेरे रसोइये तेरे टुकड़े करके मेरा प्रात- 
राश बना देंगे ।(सुन्दर कांसगे २२, इलो०८-६१) 
सीता ने हनुमान से कहा कि राम से कद्दो कि 
शीघ्रता करें । जब तक यदद वर्ष समाप्त नहीं होता 
मेरा जीवन है । यह दसवां मास चल रहा हे | 
केबल दो मास शेष हैं -जो दुजेन रावण ने 
मेरी अवधि नियत की है। सुन्दर कां० सगे ३७ 
इलो० ७-८) 
हनुमान ने लंका से लौटकर यह सब वृतान्त 
राम को सुना दिया । राम ने कहा कि यदि सीता! 
एक मास तक और जीवित रही तो वीरो ! बह 
चिरकाल तक जीवित रहेगी (सुन्दर कां० सगे 
६६२ इलोक १०) | तत्पदचात्‌ राम ने लंका पर 
आक्रमण किया और रावण से युद्ध किया | जब 
मेघनाद युद्ध में मारा गया तो रावण को बढ़ा 
क्रोध आया ओर बह सीता को मारने के लिये 
उद्चत हो गया परन्तु उसके मनन्‍्त्री सुपारबे ने ऐसा 
न करने का परमरश देते हुए उससे कटद्दा :-- 
झम्युत्थानं त्वमदध व कृष्णपत्ष चतु्ंशी। 
कृत्वा निर्यह्यमावस्यां विजयाय बलैंबू तः ॥ 
शूरो धीमान्‌ रथी खड़गी रथप्रवरामस्थितः । 
हत्वा दाशरथि राम॑ मत्रान्‌ प्राप्स्पति मेथिलीम॥ 
(लंका कां० सगे ६२ इलो० ६२, ६३) 
अर्थात्‌ आज कृष्ण पक्ष की चतुद्देशी हे, 
आज तैयारी करके कल अमावस्यामें सेना सहित 
बिजय हेतु चढ़ाई कर | आप दशरथ पुत्र रावण 
को मारकर सीता को प्राप्त करलें । इससे स्पष्ट है 
कि रावण और राम का अन्तिम युद्ध अमावस्या 
को हुआ और रावण मारा गया | 
युद्ध की समाप्ति पर विभीषण ने राम से 
प्राथना की आप कुछ दिन यहां ठहरें। किन्तु 
राम ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि भरत 


से में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि चौददद वे समाप्त 
होने पर अयोध्या लौट आऊ'गा। अतः तुम 
पुष्पक विमान अभी मंगाओ । में रुक नहीं सकता 
ओर राम ने लक्ष्मण ओर सीता सहित अयोध्या 
को तुरन्त प्रस्थान किया । जैसा कि पूबे लिखा जा 
चुका है| राम का राज्यासिपेक न होकर बनगमन 
चेत्र मास में हुआ था। अतएब चौदृह वर्ष की 
समाप्ति इसी चेत्र मास में हो रही थी और 
भरत और राम दोनों की परस्पर प्रतिज्ञानुसार 
राम को इस अवधि में ही अ्रयोध्या लौटना था | 
इससे यह स्पष्ट है कि रागण वध की अमावस्या 
चैत्र मास की ही श्री अन्य नहीं | विभीपण का 
उपयु क्त आग्रह ओर राम द्वारा उसकी अस्वी- 
कृति इसकी सम्पुष्टि करता है कि चेत्र मास की 
समापन को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने वायुयान 
द्वारा श्रयोध्या लौटनेकी शीघ्रता की। इन समस्त 
प्रमाणों से जो राम की अधिक्त जीवनी वालमी- 
कीय रामायण के हैं, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध 
है कि रावणवध की तिथि विजयद्शमी शआरआरिबन 
मास न होकर चेत्र की अमावस्या है| यह सिद्ध 
हो जाने पर कार्तिकीय दीपावली का राम के बन 
से लौटने अथवा राज्यासिषेक का दिवस मनाने 
का कोई आधार ही नहीं रहता। राम की 
समस्त जीवन गाथाओं का आधार वाल्मीकीय 
रामायण है. इसमें किसी का विवाद नहीं हो 
सकता; तब अन्य ग्रन्थों की उसके विरुद्ध कल्पित 
गाथाओं ओर किंबदंतियों का क्‍या मूल्य ९ परन्तु 
यह सब होते हुए भी दुःख इस बात का है कि 
हमारे आये लखक इन पौराणिक मिथ्या प्रन्थों 
के आधार पर अब भी विजय दशमी को ही 
रावणवध की तिथि मान रहे हैं और 'दृरिभक्ति! 
बिलास जैसे कल्पित ग्रन्थों पर विश्वास करके 
उसके प्रमाण अपनी सस्धुष्टि में देते हैं । 
वाल्मीकीय रामायणसे इस विजयदशमी की 
राम से पूर्व प्रचलित प्बे परम्परा का एक अन्य 
(शोष पृष्ठ २६ पर) 


श्डे 





क्या 
महषि दयानन्द 
आक्रामक 
थे 


हैः 


लेखक: -- 
श्री जगदीश प्रसाद सिप्हा, 
आये सिद्धान्त रत्न, 


न 
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श्री रामनाथ “सुमन” हिन्दी साहित्य के माने-जाने लेखक हैं। 
आपके विचार काफी सुलमे एवं प्रौदद होते हैं। आप गांधीषाद के 
ममेझ हैं । आज से लगभग १८-१६ बे पूषे मुके लेखकू की पुस्तक 
“गांधीवाद की रूपरेखा” पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं उस 
पुस्तक से बहुत द्वी प्रमावित हुआ। में मन ही मन लेखक के भ्रति 
श्रद्धा का भाव रखने लगा और भी उनके कई फुटकर निबन्धों को पढ़ा 
है। सदा कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रही है । इधर लगभग एक बे 
पूर्व लेखक की एक पुस्तक “जीवन यश्ञ” बड़े ही संयोग से हाथ लगी। 
पुस्तक एक बनिये की दुकान में रद्दी कागजों के बण्डल में पड़ी हुओ 
थी । रद्दी कागज़ों के नाम पर उसने इस पुस्तक को भी खरीद लिया 
था। मेरी दृष्टि लेखक के नाम पर पड़ी और दुकानदार से मैंने उस 
पुस्तक को ले लिया। पुस्तक को यत्र-तत्र पद, बहुत ही सुन्दर लगा । 
पुस्तक खोलते ही लेखक का निवेदन पढ़ने को मिला । उसे मे अक्षरशः 
दे रहा हूं । 

“विरोध और खर्डन करने के लिए इसे मत पढ़ो, न इस पर 
बिद॒बास करके ज्यों का त्यों मान लेने के लिए इसे पदों, विवाद के 
लिए भी इसे मत पढ़ो; केवल तोलने ओर गम्भीरतापूवेक विचार 
करने के लिए इसे पड़ो ।” इस पुस्तक में २९ निबन्ध है। १६४३ में 
साधना सदन, लूकरगंज, इलाहाबाद से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। 
इस पुस्तक का अन्तिम निबन्ध “भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक 
भारतीय उन्नायक” एक सप्ताह पूवे पद । महर्षि दयानन्द के सस्बन्ध 
में लेखक के कुछ विचार पढ़ कर सुम्े बहुत धक्का लगा । जो विचार 
प्रकट किया गया है उसमें कतिपय अंश सत्य से बहुत दूर तथा महर्षि 
के चित्र को बिकृत कर देता है । नवीन पाठक जो स्वामी जी को नहीं 
जानते हैं, वे महर्षि को कुछ का कुछ सममभ जायेंगे। आपत्तिपूर्य 
स्थल ये हैं: - 

“दयानन्द ने इसके विरुद्ध भारतीय संस्कृति के आक्रामक 
रूप को रखा | उन्होंने न केवल वैदिक विचारधारा का प्रच- 
लित अथ से भिन्‍न एक अर्थ किया ओर उसे अन्य सब 
विचार घाराओं, सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों पर प्रंधानता 
दी बल्कि अन्य सब प्रचलित मतों के खए्डन में भी विशेष 


उत्साह प्रदर्शित किया ।”” 

पाठकों को स्पष्ट रूप से सममने के लिए में उस अंश को मी लिख 
रहा हूं जिसका सम्बन्ध ऊपर के वाक्य से है। दयानन्द से पूर्व लेखक 
“पझियोसोफी” पर लिखता है :-- 





जनवरी १६६४ 


सांय॑दिक्षिक २५ 





“थियोसफी भी प्राचीन भारतीय संस्कृति 
की मूल प्रेरणाओं को लेकर अन्य धर्मों के प्रति 
सामंजस्य रखने की भावना की एक प्रवृत्ति के 
रूप में आई। सब्वे-धर्म समभाव तथा धार्मिक 
सहिष्णुता का भाव बढ़ाने में इसने बड़ा काम 
किया । वद्द खण्डन की अपेक्षा प्रत्येक धर्म से 
श्रेष्ठ तत्व ग्रहण करने की प्रवृत्ति लाने में सहा- 
यक हुई। उग्निषद्‌ के विचारों को लेकर उनको 
आधुनिक जीवन में जोड़ने की चेष्टा की। सब 
धर्मों का मूल तत्व तथा प्रवाह एक ही दिशा में 
है, यह भी उसने प्रतिपादन फ्रिया |” इससे 
लेखक ने स्वामी दयान द के सिद्धान्तों से 
अधिक महत्त्व 'धियोसफी” के सिद्धान्तों को 
दिखलाया है । दयानन्द के सिद्धान्त ( जो वास्त- 
बिक मे पूर्ण बेदिफ है ) को देय दिखलाने का 
प्रयास किया है। 

दूसरा आपत्तिपू्ं स्थल्ष यह हेः - आये 
समाज के दस नियमों के सम्बन्ध में वे लिखते 
हैं कि उनमें कहीं सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध 
कोई बात नहीं है। “फिर भी आये समाज 
सनातन परम्परा से भिन्न अस्तित्व रखता है |”? 
दयानन्द का मुख्य काये शिथिल हिन्दू सस्कृति 
को;जो दब्यू दो रही थी,अक्रामक और श्रोजस्बी 
बनाना था| “भारतीय जीवन में उनके आये 
समाज के कारण कई समस्याए' ओर कठिनाइयां 
भी पेदा हुई ।” 

आरचये है, सुमन जी जैसे बिद्वान्‌ एवं 
विचारक दयानन्द और आये समाज के सम्बन्ध 
में गलत धारणा रखते है। उन्हें न तो स्वामी 
जी के कार्यो से और न ही आये समाज के 
सिद्धान्तों से परिचय है। हिन्दी साहित्य के 
बिद्वानों ने स्वामी दयानन्द के प्रति घोर उपेक्षा 
की भावना प्रकट की है। स्त्रयं गांधी जी ने 
१६२१ में ' नवजीवन” ओर “यंग इण्डिया? में 
दयानन्द एवं सत्याथे प्रकाश पर कीचड़ उदछाला 
था | रामनाथ सुमन जी ने उस कढ़ी में अपने 


को भी जोड़ा है । 

स्वामी दयानन्द को अगर इसलिए श राक्रामक 
कट्टा जाता हो कि उन्होंने वेद विरुद्ध मतों का 
खण्डन किया तो मैं लेबक से या उन महानु- 
भावों से पूछना चादता हूं जो ऐसा विचार रखते 
हों कि, क्‍या स्वामी दयानन्द के पूर्ष किसी ने 
दूसरे मत का खण्डन नहीं किया था? क्‍या 
आ।चाये शंफर ने बौद्ध, जेन एवं बामबाग का 
खण्डन नहीं किया ९ क्या वे आक्रामक कह्दे जाते 
हैं ? क्‍या आचाये गमानत्र ने शंफर मत का 
खण्डन नहीं क्रिया ? क्या साधन ने आचार्य 
रामानुज के सिद्धान्त को वज्जियां नहीं उड़ा३' ९ 
क्या उन्हे आक्रामक उहा जप्यगा ? क्‍या कबीर 
ने प्रचलिन पाखण्तों मा गरठ्न दी जिया है। 
उपनिपत्‌ कान भ , » « को सभा ने 
महर्यि य,छवतक््य ऊे बियर + का उ्डन अट्ब न 
ओर गार्गी ने न्ीं किय। थ। ? भारताय संस्कृतिका 
इतिहास देखा जाय तो हमेशा से खण्डन-मण्डन 
होता आया है ? स्त्रय॑ लेखक ने हू। गावावदु 
की रूप रेखा में समाजबाद का खण्डन नहीं 
किया है ९ क्‍या वे स्वयं अपने को आक्रामक की 
स्थिति में रखते हे ? सच बात तो यह है कि 
स्वामी दयानन्द के विचारों को न सहन कर 
ये लोग अनाप-शनाप बकने लगते हैं । स्व/मोजी 
के अन्थों को देख! जाय तो खण्डन भ्रन्थों की 
संख्या मण्डनात्मक भ्रन्थों को अ्रपेत्षा कम है। 
स्त्रामीजोने एक कुशल शल्य चिफ़ित्सक का काम 
किया है । समाज एवं राष्ट्र रूपी शरीर में 
अनेकों त्रण हो गये थे, जिनसे सारा राष्ट्र दी 
सढ़ रहा था । उन्होंने तके के तेज श्रस्त्र स चीर 
फाड़ की । इसमें उनकी नेक नियत ही काम 
कर रही दै। डाक्टर रोगी का अहित नहीं 
चाहता । फिर इस पर दूसरी दृष्टि से भो विचार 
करें। स्वामी जी ने हिन्दू समाज की जो स्थिति 
देखी बह दयनीय थी। बिरोधी हिन्दू ध्मे पर 
आक्रमण कर रद्दे थे। डसकी दुबेल दीबारों पर 


२३ सा्बदेक्षिक 
विधर्मियों के आक्रमण तीज्र हो रहे थे । सुधारक 


लोग उन जजेर दीवारों के भग्न स्थानों की मर- 
स्‍्मत ही केवल करते थे । विरोधियों के हमले का 
जवाब देने की न शक्ति थी, न सूक। अपनी 
रज्षात्मक कार्यबाद्दी भी ठीक से नहीं कर पा रहे 
थे | दयानरूद ने इस स्थितिकों देखा। उन्होंने उन 
जजेर खोखली दीबारों को गिरा दिया। मजबूत 
ई'टों से दीवार बनाना आरम्भ किया। विरो- 
थियों को खुले मेंदान में ललकारने योग्य 
बनाया | हिन्दू राष्ट्र को श्रोजस्त्री बनाया । क्या 
इससे उन्हें आक्रामक कहा जायगा। स्वामी 
दयानन्द केवल सुधारक ही नहीं थे। उनकी 
ईिन्दी सेवा, गोरक्षा का प्रयत्न; राष्ट्र-भक्ति, 
स्थराज्य के लिए बेचेनी इन सभी कार्यी को 
लेखक ने श्रोफल कर दिया है। वेदों का हिन्दी 
में भाष्य करके उन्होंने हिंदी साहित्य की महती 
सेवा की है । राष्ट्र भाषा हिंदी दो और वह 
देवनागरी लिपि में लिखी जाय। इसके लिए 
मेसो रेश्डम मिजवाना उन्हीं का काम था। राष्ट्र 
निर्माण से पहले व्यक्ति का निर्माण होना 
चाहिये, इसके लिए उन्होंने संस्कार विधि, पंच- 
महायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, गोकरुणानिधि, 
आयेदधिदयरत्नमाला, व्यवहारभानु आदि अन्थों 
को लिखा। यह उनका विधायक पक्ष दे। 
लेखक ने इस पर क॒छ भी प्रकाश नहीं डाला हे । 
सल्याथेप्रकाश के दश श्रध्याय विधायक हैं केवल 
चार ही अध्याय खण्डनात्मक हैं | 

आये समाज जो सनातन परम्परा दे, बते- 
मान सनातन धरम से मिल नहीं जाती है । बल्कि 
सनातन परूपरा के नाम पर जो अवेदिक पर- 
स्पश कायम है, उसका विरोध किया है। वेद 
सनातन हैं। उसके सिद्धान्त सनातन हैं। जो 
भी सिद्धांत वेद के सिद्धांत से भिन्न हैं. चाद्दे वह 
कितना आकषेक क्‍यों न दो, वह त्याज्य है। 
अये समाज का मूलाधार वेद है। वेद उसके 


अनवरी १६६६ 


लिए स्वतः प्रमाण दहे। अन्य अन्थ वेदानुकूल 
होने से दी म'्न्य हैं चूकि वेद सनातन हैं. इस 
लिए आयेसमाज का सिद्ध'त ( जो कोई नहीं है) 
ही सनातन सिद्धांत है | लेखक ने 'अआयेसमाज के 
सन्बन्ध में ऐसा लिखकर अपनी अश्ञता का ही 
परिचय दिया है। अयेसमाज के चलते भारतीय 
जीवन में कई नई समस्याए' एवं कठिनाइयां 
पैदा हुई' ऐसा सुमन जी लिखते हैं । परन्तु एक 
भी उदाहरण नहीं दिया है'। पर में दावे के साथ 
कहता हूं आय समाज ने देश की प्रायः सभी 
समम्याञ्रों को सुलकाया हे। दलितोद्धार, नारी 
शिक्षा मद्य-निषेध, स्वदेशी के प्रति प्रेम, हिंदी 
राष्ट्र भाषा हो; आदि कई प्रदन हैं जिनका 
समाधान का रास्ता सबसे प्रथम आये समाज ने 
ही देश को दिया और आज के नेता उसी 
भागे को श्रपना रहे हैं। स्व* पं० जवाहरलाल 
नेहरू, स्व० राजेन्द्र प्रसाद, श्री पटेल, रबीन्द्रनाथ 
टैगोर, अरविन्द आदि भारतीय नेताओं ने आये 
समाज के इन कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। 

श्री सुमन जी को यह मी पता नहीं है कि 
स्वामी दयानन्द के पिता का नाम क्‍या है? 
खोजों से यह प्रमाशित हो गया है कि उनके 
पिता का नाम कर्पनलाल जी तिवाड़ी था न कि 
अस्बाशंकर जी । 

बात ऐसी है कि भारत के १६ वीं सदी की 
चर्चा करते समय स्वामी द्यानन्द को छोड़कर 
आगे बढ़ा नहीं जा सकता | अगर इन लोगों का 
बश चले तो स्वामी जी का नाम भी मिटा देते । 
पर ये करें क्‍या स्वामी जी की चर्चा किये बिना 
१६ वीं सदी का बर्णोन पूरा नहीं दो सकता। 
अतः ये लोग विवश होकर उनकी चर्चा तो करते 
हे हक बहुत द्वी संक्षेप में और दह भी गलत 
ढंग से । 





बज ० | अत ज्क, 
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मनुष्य जीवन का उद्देश्य 
( श्री स्वामी गंगागिरि जी, रायकोट लुधियाना ) 


मनुष्य जीवन के लिए अज्यवर्य पृथक वेद 
का पढ़ना आवरय 5 है। वेद का पढ़ना ओर 
स्वाध्याय के बन्द हो जाने से त्ज़पेय बिद्य! जो 
ब्रहमचये का आधार थी. जिससे भनुष्य ज्ञान 
योग को प्राण करके शात्ति ल्ञाम करते थे। 
बेदिर स्व्राध्याय के न होने से विमष की प्रत।ली 
का इस युग में बहुन लोग द्वो गया जब से 
लोगों ने वेश के शब्यों पर विचार करना छोड़ 
दिया; तव से उनके विचार रूढ़ियों के मुहताज 
हो गये। जिस देश में निरुक्‍्त ऊा अध्ययन 
रहता है वहा विचारों की परात्षीनता नहीं आा 
सकती | जब हम शब्द के मूल स्त्रूप को देखते 
हैं तो हमारी कल्पना तुरन्त उवापक रूप घारण 
कर लेती हे | उदाहरण के लिए बेदिक वृष! 
शब्द को लीजिए | मूल शब्द बषेण क्रिया का 
माव है, जहां सृष्टि में वृष्टि कमें पाया जाता 
है, वही वृष! धातु झिसी न किसी रूप में जा 
सकती है । 


* बषेण, रेतधि, निषि>ूचन'? आभादि कमे सब 
धरूष” धातु कसी न किसी रूप में सम्बन्धित 
हैं। मून में यही अवस्था थी, इसीलिए बृष” के 
अर्थ भी अनेक हैं।जित पदार्थों में बषण 
सामथ्ये प्रचुर मात्रा में पाया जाये बटीं वृष! 
शब्द का भयोग होने लगा, उमझे अर्थ बीये 
सम्पन्न पुरुष के हैं | बेल को मी वृष? कड़ते हैं । 
इसी तरद्द काम मेघ इनकी मी वृष संक्ा हुई 
परन्तु कात्ान्तर में वृष' बेल के लिए रूढ हो 
गया । अब बेदिक काल से सहस्तनों बषे दूर पड़े 
हुए हम लोग 'बृष? शब्द सुनते हैं तो हमारे मन 
मेँ बेल का ध्यान अता है।कुछ विद्वान शब्द 
शास्त्र और भ षा विज्ञान की खोज्ञ तो करते हैं, 
पर-तु बेद्क श्रथों मे उससे लाम नहीं उठाते । 


वे खारे शब्द गत अर्थ के विकास को भूल जाते 
हैं 'वृष' शब्द का जो अथे वेद फे समय में उय- 
लब्ब होता है उसकी उ्पेत्ञा ऋरफे आधुनिक 
शत बद्दो में केठ 'बेल” रूर लौडिक अथे को 
लेते हैं । 


यही ऋारण है कि-परि चमी प्रख्यात बेविर 
पंडितों ने मो इन्द्र के लिये “वृषमों रोरबीति” 
पद का श्रथ लगाया है-इन्द्र बहुत रंमाने पाला 
बेल है । वेदिर् पंडित की ऐतिहासिक भूल 
शायद इतनी दूरी न हो | इस्री प्रकार अन्य 
बैदिक शब्दों का विस्मरण हो रहा है।न दस 
ब्राक्षण प्रन्थों को देखते हैं भौर न उसके प्रति- 
पादित अर्थ का ध्यान करते है । न बेदिक मन्‍्त्रों 
की तुलना करते हैं ओर न कमी हम सोचते 
हैं फि अमुरु शब्दों के जो लोझ रूद अर्थ हमने 
मान लिए हैं उनके अतिरिक्त और मी कुछ अर्थ 
हो सकते हैं या नहीं | बेदिक शब्द बाजपेय को 
लीजिए. घाज को एक पेय पदार्थ कहा है यह 
क्या चीज़ है ९ कैसे बाज ग्रिया जाता है? 
इत्यादि प्रदनों के उत्तर देना बाजपेय विद्या के 
रहस्य को समझने के लिए आवश्यक है । वस्तुतः 
पृथ काल में वाजपेयी परिवार या गोत्र वे ही थे 
जिनके पृवजों में बाज विद्या के मदद त््व को आावि- 
ध्कूत किया था और जिनमें वाज पाने फे रहस्य 
ओर विधियों परम्परा से लोग बराबर जानते 
आते हैं| प्रत्येक देश में वाजपेयी होते थे। 
जिस समाज में वाज' पीने के कसें को जानने 
व युत्रकों को बताने वाले पुरुषों का अमाव हो 
जाता है उस समाज में निबंलता आ जाती है। 
वहीं ब्रद्मचये का भ्माव हो ज्ञाता है। ऐसा ही 
इस समय मारत बे में ही रहा है क्योंकि 
बाजपेय” के रहस्य को जानने बालों का यहां 


पे सावदेशिक 


अझमाव दो गया हे | इसीकिए यहां किशोर 
अवस्था को प्राप्त युत्रा निस्तेज होते जाते हैं। 
क्योंकि उचित समय पर उन्हें बाज” वीये या 
शक्ति को मीतर ही मीतर पान करने की शिक्षा 
देने वाला कोई नहीं है । न माता न पिता; न 
झाचाये ओर ना दी योग्य पुरोद्ित रहे हैँ।न 
योग्य शिक्षक ही रहे हैं जो वाजपान की शिक्षा 
देषें । न दी वेश इस विधि को नवयुवरों को 
बताते हैं | आयुर्धेद का प्रमुख सिद्धान्त है कि 
रोग दूर करने को अपेज्ा उसे पास न आने देना 
ही उत्तम हे | 

आयुर्वेद में जिस वाजीकरण की चर्चा है 
बह उनके लिए हैं जो शक्ति को नाश कर चुके 
हैं। 'बाजीकरण' सुश्रत फे अन्दर आठवां 
तत्र है ! जहां बाज? नहीं रहता वद्दां बाज” को 
पुनः पेदा करना वाजीकरण” है । व्याकरण 
जानने वाले, “अभूनत भावेद्च्धिः” के अथ को 
जानते हैं। जहां 'बाज” नहीं रहा यहां भोषधियों 
द्वारा वाज को पेदा करना, उसको 'बाजीइरण! 
कहते हैं |! जो ओषधि पाक ओर रस में सहायहू 
होते हैं वे सब 'बाजीकरण प्रयोग कहलाते हैं। 
बाज, वृष, काम का घनिष्ट सम्बन्ध है । बाज! 
का अर्थ है स्फूर्तिमय, वेग शक्ति, प्राण, बीये 
आदि | 'ब्रज”ः धातु का अक्षर विपयेय से जब? 
हो जाता है | जब का अर्थ भी वेग है | 


लोग घोड़े को 'बाजीकरण?” कहते हैं । क्योंकि 
उसमें बल ओर वेग है। चिडियों के पंख को 
तथा तीर को मी 'बाज्ञ! कहते हैं क्योकि इन 
दोनो में मी स्फूति पाई जाती है जेसे “बृष? या 
धृषम? शब्द बेल के लिए रूद हो गया दे बेसे 
ही वाजी! घोड़ेके अथ में रूद दो गया है | यहां 
भो योरोपीय विद्वान्‌ इन्द्र को बेल बताने कीसी 
भूल करते हैं ! उषा सूक्‍त में पहले दी यों कहा 
हैः उषा वाजेन वाजिनी” अर्धात्‌ उषा बाज 
से वाजिनी है । इसका अ' मेज पंडितों ने अर्थ 
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किया है-“उषा तेज घोड़ों वाली है ।” यदां उषा 
को बाजिनी वाली कहा है वहां अर्थ हो 
ज्ञाता है उषा तेज्ञ घोढ़ियों वाली है | पर 
ऐसा कहने से पृ सोचना चाहिए 'वाजी? के 
ओर मी कुछ अथ होते हैं ? क्या मूलतः बाजी! 
शब्द घोढ़ों के लिए रूदू हो गया है 0 सत्य यह 
हे--जिस ऋषि ने “उषा? हो वाज़् से वान्निनी 
बती कहा है उसने एक अत्यन्त मद्॒त्वपूणों तत्व 
की ओर संकेत किया है। बह उषा के अन्दर 
मरा हुश्रा अमित प्राण है | समी को वह प्राण 
जीवन देने वाला है | उषा के अ-दर इतना वाज 
है, इननी प्राण शक्ति है और प्रेरणा है कि-- 
सदस्नों लोग उसके आगमन से चेतन्‍्य लाम 
प्राप्त करते हैं | इसीलिए विश्व कबि ने उषा को 
सम्बोधित करते हुए कद्दा है--प्ररण! देवि युबति 
पुर-धि ।” सृष्टि के आरम्म से लेझर उप एं कौन 
जानता है बह कितनी पुरानो है । उषा को आयु 
में वृद्धावस्था प्रतीत नहीं होती | बहू सदा ही 
युवति रहती ह। इसका कारण उसका प्रचेत 
होना है | वद हर समय जागती रहती है। तनद्र 
अस्वास्थ्य का लक्षण है ओर जागना स्वास्थ्य 
का चिह्न है अर्थात्‌ सोते समय मी जो जागरूक 
रहता है वही सचमुच स्वस्थ हे । 


वेद मी इस्ती बात को बलपूथक मनुष्यों के 
कल्याण के लिए उपदेश देता है:-- 


“उषा बाजेन वाजिनी प्रचेना सोमें युवस्य 
गृणतो मघोनि” ऋ० ३।६। ६ अर्थात्‌ हे भ्रत्यन्त 
तेज बाली उषा ! तुम वाज्ञ से वाजिनो हो क्योंकि 
तुम प्रचेत दो । इसलिए में जिस गीत को गाता 
हूँ तुम उस ह्रो सुनो। जो मनुष्य प्रचेत रहते हैं, 
जिनका सन ही जागता रहता ह वे ही अपने 
किये हुए संकल्एों को पूरी तरद सुनते हैं।एक 
बार सुनकर फिर नहीं भूलते । तरद्र। में भरे हुए 
मनुष्य दिन रात में न जाने कितने संकला करते 
हैं परन्तु अपनी कहट्दी हुई बात को नहीं सुनते। 


अनवरी १६६५ 


क्योंकि वे अपने वाज्? को खो चुके हैं | बाज्ञ के 
अन्दर सब प्रद्धार की शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक प्रेरण। और शक्ति झा जाती है| 
अध्यात्म बाजपेय उस कृत्य का नाम है त्रिसमें 
मनुष्य वाजपेय अपना कल्पित करता है किशोर 
अवस्था के आरस्ममें देह के मीतर एक विनक्तण 
प्रकार का रस बनने लगता है| इसी का नाम 
ध्वीये? है । इसे हो बाज! कहते हैं। यथा वीये 
बे बाज:” शतय्थ | ३।३। ४ | 3 इसमे भीतर 
ही मीतर पचाने का नाम 'बाजपेय” है प्रत्येक 
प्रह्यबारी को वाजपेयी होना चाहिए । गिय्या 
हुश्ला वाज अमृत बन ऋर अमरत्व देता है | अर्थात्‌ 
शरीर के प्रत्येक घटक कोष मे अमृत बहने 
लगता है वाजपेयी की चेतना असीम हो जाती 
है। शरीर के अन्दर जो भौतिक मामशथ्ये है वह 
सब अन्न से प्राप्त होता है।'अ न्‍नद रेतः 
रेतसः पुरुष | ते ०। ३ ब्रह्म १ यह क्रम उपनिषदों में 


४३ कि कै श छ 


(पृष्ठ २३ का शेप) 

प्रमाण मिलता है जिसे आये समाज भी स्वीकार 
करता है । वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर राम ने 
लक्ष्मण को सीता की खोज के लिए सुप्रीव को 
प्रेरित करने पम्पापुर भेजते हुए कहा :-८ 
झन्योन्यबद्ध पेराणां जिगीपूणां नुपात्मज | 
उद्योग-समयः सोम्य पार्विवानामुपस्थितः ॥ 

६०, किष्क्धा कां? सगे ३० । 


श्रर्थात हे नुपात्मज ! परस्पर वेरबद्ध जय के 
अभिलाषी राजाओं के उद्योग का समय उप- 
स्थित हुआ हे । 


सार्वदेशिक 


ब्‌६ 


मी आया है | इसलिए कितनी ही जगद् भनन्‍्त को 
भी 'वाज! कटा जाता है।यथा--“अन्न वे 
बाजः” शत ५ १ ४-३--'ओऔषध खलु वे बाज्ञः” 
तै०--अआ ०- (-४-७ ९ । इसी प्रद्ार व्यापक दृष्टि 
से भगिन, वायु, सूये सोम, इन्द्र, ऋतु, पशु 
इनको भी बाजो कहा जाता है। वाजपेय यश्ष 
में केच शुद्धि ओर मथुमति वाक्य की बड़ो 
आबरयकता है। “रितवो थे वाजिनः” कौ--बअ० 
४२ आदि | इन सब इन्द्र पशु आदि में अपने 
अपने प्राकृतिक तेज से संरक्षण की सामथ्ये है । 
इससे 'बाजी” ऊहे जा सकते है। केन नाम ज्ञान 
काया बुद्धि का है। ' कित ह्ञाने” धातु से 'केन! 
शब्द बना है । 





मनुष्य जीवन की सफत्नता ज्ञान को और 
योग को प्रप्प करने से है। जिसका कारण 
ब्रह्मचये पूृषे छ वेद का पदना हे ' 


३ ५०० 


इससे यह सिद्ध होता है कि परस्पर वेरबद्ध 
राजा विजयद्शमी के दिन युद्ध के लिए यात्रा 
फरते थे और यह पे राम से पूरे क्षत्रियों द्वारा 
इस रूप मे मनाया जाता था । 

इसी प्रकार दीपावली का शारदीय नवसस्ये- 
प्रियज्ञ के अतिरिक्त बेश्य ब्गे द्वारा व्यापार के 
लिए विदेश गमन हो सकता है। विजयदशमी 
को निरीह पशुओं की लाखों की संख्या में 
देवी-देवताओं पर बलि और दीपावली की राक्रि 
लक्ष्मी आदि की मूर्ति पूजा ओर जुआ खेलने 
की प्रथा पौराणिक ग्रन्थों की देन है। उनका 
“अ में धार्मिक मदृत्त्त हे और स्पष्ट आदेश 

| 


है९ साववेदेशिक 
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गोरलां का महल 


[ श्री पूज्य स्थामी भुवानन्द सरस्वती ] 


गो हमारी संस्कृति का प्रतीक और आर्थिक 
व्यवस्था का मेरुदण्ड है। गोरक्षा का अभिप्राय 
है आये संस्क्ृति की रक्ता। इसीलिए भारत 
बासियों ने गौ को अपने परिवार का एक आव- 
इयक अग सानकर उसको आदर और सम्मान 
का पद दिया ओर उसका सम्यक्‌ पालन-पोपण 
आर रक्षण समाज और राज्य का एक आवठयक 
दायित्व ठहराया गया। भारतीयों ने इस दायित्व 
की प्राश-पण से रक्षा की ओर गौओं की रक्षा के 
पुनीत काये में अपने प्राणों की भी बलि चढ़ाने 
में आगा पीछा नहीं किया | 


मुसलमानों और अ्रंग्रेजों आदि विदेशियों 
के हाथ में राजनेतिक प्रभुत्व आ जाने पर गोवबध 
को खुली छुट्टी दी गई । मुसलमानों ने मजह॒ब 
के नाम पर कुर्बानी की आड़ में गोवध आबरयक 
समझा | अंग्रजों ने गो के चमड़े, हड्डी, मांस 
आदि को व्यापार का साधन बनाया। गोमांस 
भक्षण तो उनके आद्वार का अंग रहा ही है । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदरचात्‌ श्आर्यों और 
द्विन्दुओं को यह श्राशा थी कि गोहत्या का 
कलंक भारत के उज्ज्बल भाल से मिट जायगा। 
स्वयं महात्मा गानधी स्वराज्य की लड़ाई और 
स्वराज्य व्यवस्था का एक प्रमुख ध्येय गोरक्षा 
प्रगट किया करते थे । परन्तु खेद है कि गोहत्या 
निषेध के लिए अमी तक केन्द्रीय सरफार कानून 
नहीं बना पाई । अवरय कुद्ध राज्यों में ठयवस्था 
हुई है परन्तु वह बेसन से की गई हे और उन 
कानूनों के प्रचलन में जान में या अनजान में 
बड़ी ढिलाई वर्त्ती जा रही है जिसके फलस्वरूप 
गोहत्या सें उल्लेखनीय कमी नहीं हुई हे! 
केन्द्रीय सरकार को ओर उन राज्यों को जहां 
अमी तक कानून नहीं बने हैं, अविलम्ब कानून 


बनाना चाहिए और सबेत्र कानून का कड़ाई के 
साथ प्रचलन होना चाहिए | 


गोबध को व्यापार का विपय बनाना वा 
बनाए रखना उचित नहीं है। चमड़ा, हड्डी 
एवं मांस के जिए गोबध पराऊाष्ठा को पहुँचा 
हुआ है और इसऊे लिए बड़े २ नगरों में प्रति- 
दिन छोटे २ बढड़ों, बल्बडियों और जवान 
दुधारु गायों का सहस्त्रों की संख्या में बध द्वोता 
है। यह स्थिति बड़ी शोचनीय है | इसका जितनी 
जल्दी अत दो उतना ही श्रेयस्कर है | 

गोमांस स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर 
है यह स्थापना आये चिकित्सकों की ही नहीं 
अपितु मुस्लिम चिकित्साशास्त्रियों की मी हे । 
गोमांस भक्षियों को यह बात अंकित कर लेनी 
चाहिए । 

गो का दूध सवे ्रेष्ठ पोषक तत्व है। गो 
का गोबर बड़ा लाभप्रद खाद है। इसकी 
तुलना में चमड़े, हड्डी ओर मांस की आय 
नगण्य है। इस दृष्टि से भी गोबध घाटे का 
सोदा है। 

कुर्बानी के लिए गोवध का किसी भी मुस्लिम 
धर्म ग्रत्थ में विधान नहीं बताया जाता अतः 
मुसलमानों की धार्मिक भावना की रक्षा का 
प्रदन नहीं उठता 

गाय की कुर्बानी हिन्दुओं की भावना को 
भड़काने के लिए निद्टित मान ली गईं है यदि 
यह कह दिया जाय तो शायद इसमें अत्युक्ति 
न होगी। इसके कारण जो अशान्ति व्याप्त 
होती और उपद्रव होते हैं वे से विददित हैं । 

बहुत से भज्ञानी और स्वार्थी लोग गोहत्या 
को वेद प्रतिपादित मानते कद्दते ओर इस 
आधार पर गोहत्या के जारी रहने का औचित्य 
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आये समाज की शिक्षा का ध्येय 


[ श्री पं* गंगाप्रसाद जी उपाध्याय | 


शिक्षा के विषय में आजकल बहुत कुछ 
उद्घापोह हो रही है । कुछ लोग शिक्षा के 
सांस्कृतिक उद्दे बय पर बल देते हैं। कछ लोग उसे 
ओआद्योगिक रूप देना चाहते हैं | परन्तु हैं ये सब 
गमे दल काले एकान्तिक ओर एकांगी। वे भूल 
जाते हैं कि शिक्षा पूरे मनुष्य बनाने के लिए 
है ।पूण मनुष्य न तो दवा मांस का पुज देन 


शरीर रहित जीव है। पूर्ण मनुष्य में तो द्वाड़ 
मांस से लेकर अदृक्भार युक्त आत्मारतक सभी 
सम्मिलित है । 

जो शिक्षा रोटी के प्रदन को त्याग देती हे 
वह तो आरम्भिक भूल करती है परन्तु जो शिक्षा 
रोटी के प्रश्न तक ही सीमित रहती है वह मी 
न केबल अधूरी फिन्तु भयानक हे। आधुनिक 


प्रतिपादित करते हैं । यज्ञों के लिए गोबव और 
प्राचोन काल मे अतिथियों को गोमास खिलाए 
जाने का वेद से प्रमाण देकर वे इस दुष्द्वृत्य 
का समर्थन करते दुए नहीं हिचकिचाते | परन्तु 
वेद में कहीं पर भो गोबंध विंहित नहीं माना 
गया है | वेद में स्थान २ पर गौ को अध्न्या 
कहा गया है। अ्रत वेद में गोबध को प्रश्नय 
दिया जाना अशुद्ध एवं अचिन्त्य है । 

भैस गौ का काल बताई जाती है। यह बात 
ठीक है। भैंस का दूध सिवाय भारत के बाहर 
प्रायः कहीं पर भी प्रयोग में नहीं लाया जाता । 
बह्दों गोदुग्ध ही प्रयुक्त द्वोता है जो अमृत है । 
अतः मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के 
थोग-च्षेम के लिए गो दुग्ध और गो-धृत का ही 
अधिकाधिक प्रयोग होने से गोरज्षा को प्रोत्साहन 
मिलेगा । 

यह तथ्य है कि मुसलमानों की अपेक्षा 
हिन्दुओं में मांस भक्षण का अधिक प्रचार है। 
हिन्दु लोग मांस भक्षण का परित्याग कर दें तो 
मांस के लिए गोह॒त्या बहुत कम हो जाय और 
गोरज्षा की समस्या स्वतः ही बहुत बड़ी सीमा तक 
हल हो जाय । इस पर प्रस्येक हिन्दू को गंभीरता- 
पृषंक विचार करना चाहिए ओर मांसभक्षी 
हिन्दुओं को इस का परित्याग कर देना चाहिए । 

गोपालन, गो संरक्षण और गोनस्ल सुधार 


की सवसे बड़ी उत्तरदायिता सरकार पर और 
हिन्दओ पर है अतण्ब उन्हे क्रियात्मक उदाहरण 
प्रस्तुत करते रहना चाहिए। यदि आर्थिक 
विवशता के फारण वे ऐसा करने में असमर्थ 
हों तो मांसमक्षी हिन्दुओं को मांस न खाने 
ओर बूढ़ी एवं निमम्मी गायों को किसी भी 
मूल्य पर कसाई के हाथ न बेचने का प्रण करना 
च्‌हिए। 

युग-द्रष्टा महिं श्री स्त्रामी दयानन्द जी 
सरम्बती ने गोरक्षा की महत्ता को दृष्टिगत 
रखते हुए ही गोकृष्यादि रक्षिणी सभा की 
स्थापना की थी। वस्तुतः वे प्रथम आचाये है 
जिन्होंने गोफरुणानिधि पम्तक लिखकर और 
गोहत्या के विरुद्ध उस समय के गण्य भान्‍्य 
लोगों के हस्ताक्षर लेकर एक आन्दोलन का 
सूत्र पात किया | 

गोरक्षा धामिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों 
से आवश्यक और अनिवाये है। इसका पूरा 
दिग्दशेन हमे स्वामी जी महाराज की पुस्तक में 
मिलता है। सहसा दृष्टि में आ जाता है कि 
२०० ब्षे पूरे जिस देश में कृषि और गो की 
आय बराबर रही हो और प्रत्येक व्यक्ति को 
न्यूनातिन्यून ८० छुटांक दूध मिलता रहा हो 
आज ८० बून्द भी असंभव द्वो रद्द है । 


श्र साव॑ देशिक 


पादचात्य भाषा का प्रयोग किया जाय तो दम 
कट्ट सकते हैं कि मलुभञ्य में स्थूल शरीर है फिर 
इसके परचात्‌ बात संस्थान है फिर इसके परचात्‌ 
मस्तिष्क है और इसके पीछे मन या माइंड 
है। मस्तिष्क या माइंड के बीच कोई बड़ी 
दीवार नहीं है अतः जो शिक्षा हड्डियों और मांम 
पिंडों का विकास तो करती है परन्तु बात संस्थान 
या मस्तिष्क के विकास पर बल नहीं देती वह 
निरथंक है। पारचात्य शिक्षा भाइंड तक समाप्त 
हो जाती है। वे आगे बढ़ना नहीं चाहते। 
इस मनोवुत्ति ने पाइचात्य देशों की उन्नति को 
एक विचित्र अधूरा रंग दे रखा है और संसार 
का बर्तेमान अशान्ति पूर्ण वातावरण उसी का 
फल है | वे शरीर को पालते समय शरीरी को 
भूल जाते हैं। उनको देशों को बचाने की चिन्ता 
है देशवासियों को बच।ने की नहीं। कारखानों 
की अधिक परवाह है कारखाने बालों की नहीं । 
इसी को तो मौतिक दृष्टिकोण कहते हैं। असली 
भौतिक बाद यही है। आज से ७० बे पूबे ट्रमंड 
ने कया अच्छा कहा था ५ 

कह ज्री06 73९86 0 "धपरा5॥ 
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परा6 गरबजाधरएए ज़ांगा तपएर४.. 08 
शाध्शा वाएजं)ह शणात॑ भागए9 85 4- 
छांग्रशए णिएशध08 (80 05 59 85 
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भौतिक वादियों का एक मात्र दोष यह है 
कि उन्होंने संसार को परमाणु की दृष्टि से देखा 
है| जो मशीन इस विशाल जगत्‌ को चला रही 
है. उसका उन्होंने केवल मशीन के रूप में 
अवलोकन किया है। वे भूल जाते हैं कि जहाज 
में कोई यात्री भी है या यात्रियों में कोई कप्तान 
भी है और उस कप्तान के सामने एक उद्देश्य 
भी है।।हेनरी ड्रमण्ड कृत मनुष्योत्थान, ए०१२) 

बैदिक भाषा में हम मनुष्य को अन्नसय कोष 
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का एक समिश्रित पुज कहट्दट सकते हैं। इसलिए 
बैदिक शिक्षा का आरम्भ अज्नमय कोष से होकर 
आनन्दमय कोष पर उसका श्रन्त द्वोता है। हम 
रोटी को भूलते नहीं परन्तु उसको किसी बड़े 
उद्देदय का साधन मानते हैं। जो साधन साध्य 
की प्राप्ति नहीं कराता वह दूषित और त्याज्य 
साधन है । उस मांगे से क्‍या लाभ जो निर्दिष्ट 
स्थान पर न पहुँचा सके । जो लोग रोटी के पीछे 
रोटी के खाने वाले आत्मा की अ्रवद्देलना करते 
हैं उनको याद रखना चाहिए कि रोटी केवल 
थाई नहीं जाती वह खाने बाले को भी खा जाती 
है । इसीलिए तो भरत हरि ने कहा था :-- 
भोगा ने झ्रुक्ता वयमेव क्षुक्‍्ता! 

हमने रोटी नहीं खाई,रोटी ने हमको खा लिया | 

आज पाठचात्य देशों की ओर गम्भीर दृष्टि 
डालो | वहां रोटी पर इतना बल दिया जा रहा 
है कि रोटी देशों को खाए जा रही है। हमारे 
देश में भी रोटी ने हमको खाना आरम्भ कर 
दिया है । हमने लोगों में रोटी रोटी की दुद्दाई 
देकर उन पाशविक ग्रवृत्तियों को उत्तेजित कर 
दिया है जिनके कारण न रोटी बालों को चैन 
है और न बिना रोटी बालों को। शिक्षा- 
विशारदों को इस वात पर 'अबरय ही विचार 
करना चाहिए। ऐसा न हो कि रोग-नाश के 
उपाय रोगी का भी नाश कर दें । 

सांस्कृतिक शिक्षा के गर्म दल वालों को भी 
एक बात नोट कर लेनी चाहिए । बृहदारण्यक 
हमको उस समय तक लाभ नहीं पहुँचा सकती 
जब तक हममें मेत्रेयी की वह रिप्रिट न हो जिससे 
प्रेरित होकर उसने कहा था :-- 

“येनाई नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम/! 

जिससे भुमे अम्रत की प्राप्ति नहीं होती 
उसका में क्या करूगी । 

आयेसमाज की शिक्षा के ध्येय में अम्नमय 
कोष से लेकर आनन्दमय कोष तक सभी का 
समावेश है। आयेसमाज और गुरुकुलों को यद्दी 
ध्येय सामने रखना चाहिए। 
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सार्वदेश्िक ३३ 


आये विश्वांस के तीन बिन्दु 


[ झाचाये बेशनाथ जी शास्त्री ] 


शतपथ ब्राह्मण में प्रार्थना रूप में निम्न 
वाक्य पाये जाते हैं-- 
अझसतो मा सद्‌ गमय | 
है प्रमो मुके असत्‌ से सत्‌ की झोर क्षेजा ! 
तमसो मा ज्यातिगेमय । 
तमस्‌ से ज्योति की ओर ले जा । 
पृत्योर्मा अमृत गमय । 
मृत्यु से झम्ृत की भोर लेजञा। 
इन तीनों वाक्‍्यों में जो अमिघेय वस्तु है 
बह बड़ी महत्वपूण हे । वस्तुतः तीनों दी वस्तु 
आर्यों फे विश्वास के मुख्य विन्दु हैं। आये इन 
दीनों को मानकर ही चलता है भोर ये दी भ्ाये 
त्व की साषना के मुख्य केन्द्र हैं। भनायेत्व की 
भाषना जहां असत्‌ ; तमस्‌ और मृत्यु को 
झालिद्लित करती है वहां आयत्व की मावना में 
सलत, प्रो तिः, और अस्त की प्रधानता है। 
सत्‌-असत्‌ का प्रयोग साध।रणतः लोग सत्य 
झौर असत्य के अथ में किया करते हैं। परन्तु 
दाशंनिऋक संखार में सदसत्‌ से भाव ओर 
झमाव अथवा अस्तित्व ओर अनस्तित्व अमिप्रेत 
हैं। सत्य कमी ऐसे रूप में नहीं रह सकता है 
कि जिसकी प्रृष्ठभूमि में अस्तित्व न हो।| असत्‌ 
कीं पृष्ठभूमि में अनस्तित्व है | अतः जब सत्य 
ओर असत्य का विचार छिया जाता है तो यथा- 
थेता ओर अयथार्थता को दृष्टि में रखा जाता 
है | यथार्थता बिना अथ के अस्तित्व के नहीं रद्द 
सकती है | अयथाथेता तो है ही वह जिसका 
कि श्रर्थ से विपरीत माव हो । यद्यपि सत्य का 
भाव बाणी और मन की यथ थंता में समझा 
जाता है परन्तु यद किसी भी भवस्थ। में सत्ता 
को बिना लिए हुए नहीं रहता है। सत्य वही 


होता है जो ईरबर के गुण कमे स्व॒माव के विपरीत 
न हो, जो सृष्टि नियम के विपरीत न हो, जो 
वेद के विरुद्ध न हो, प्रमाण प्रमेय व्यवद्वार प्र 
जो झाधारित हो ओर ज्ञो आत्मा के प्रतिकूल 
न हो। सत्य के इस व्यापक अर्थ को देखते हुए 
मनु ने कहा है हि वाणी को विपरीत करने वाला 
अर्थात्‌ भूठ बोलने वाला सब॒ पदार्थों का छोर 
है | मनु का कथन है कि वाणी में सब अर्थ 
निद्दित हैं, वेदबाणी रूपी मूल से दी बाणी 
निःसत है अतः भूठ बोलकर वाणी की चोरी 
करने बाला सर्व स्‍्तेन अर्थात्‌ समी पदार्थों का 
चोर है । 

बसतुतः संधार में जागरूछ एवं ज्ञान वाला 
बह हे जो सत्‌ और असत्‌ का विवेक रखता है । 
सत्य और अध्वत्य को भी सत्‌ भौर असत्‌ के 
विश्वास पर ही दौला जा सकता है। अतः इस 
ज्र'हाण वाक्य में यद बताया गया है कि प्रमो! 
मुझे भसत्ता से हटा कर सत्ता का विश्वासी 
बना | सत्ता में विर्वाख रखना अ'यत्य का एक 
मूल तक्त्व है | यह सत्ता ईश्वर, जीव प्रकृति-- 
रूपों में है | 


दूसरी वात आये-विश्वास बिम्दु की है 
उ्योति--प्रकाश अथवा झ्ञान | तमसू्‌ का आये 
सदा विरोधी है। बहू अपने पास अश्ञान को 
फटकने नहीं देता है | ल्लान का उसके साथ सदा 
सम्बन्ध है | अनाये, राक़्तध, निशाचर अन्धकार 
का प्रेमी है परन्तु भ्राये सदा प्रकाश भोर ज्ञान 
का प्रेमी हे । जिसमें यह मावना नहीं है बह 
आयेत्व से च्युत होता जाता है। झन्धविश्वाप, 
संशय, सन्दे€ अ।ादि इस तामस माव से ही 
झाते हैं| अतः प्रार्थना के इस दूसरे वाक्य में 
कट्दा गया है कि “प्रभो मुझे अन्धकार से प्रकाश 


ड्ष्ट छा देक्षक 


ईसाई गतिविधियां 


भारत के स्व॒तन्त्र होने के परचात्‌ अनेकों 
सम्रस्याये जटिल रूप में उत्पन्न हुई । इनमें बहुत- 
सी ऐसी भी रहीं और हैं कि जिनका निपटारा 
किये बिना किसी समय भारतीय स्वस्तन्त्रय को 
भी संकट पड़ सकता है। ईसाइयों के प्रचार की 
जो गतिविधि वर्तेमान में प्रबलता के साथ चल 
रही है वह सर्वथा दी अराष्ट्रिय है और देश के 
लिए खतरा है । इसका जहां धार्मिक पहलू है 
बहां राजनेतिक अव्यज् भी है । हम इसे 
धार्मिक प्रचार न समर्भे - इसमें अराष्ट्रियपना 
भरा पढ़ा है। 

ईसाई पादरी रुपये, वस्त्र, नौकरी स्वास्थ्य- 
सुविधाओं के प्रलोमनों और अपने विविध जाल 
फरेबों से भोले-भाले बन्‍्यजाति के माइयों आदि 
के ईसाई बनाते हैं। यह धर्मेपरिवषत्त न एक 
प्रकार का वल एवं छल से पूर्ण धम्मपरिवत्तेम 
है। इसके अन्तरात्मा में अराष्ट्रिय भाषनां पदे- 


ध्ड न्षरी श्रेडई 





अराष्ट्रिय हैं 


पढ़े काये कर रही है। अपने देश के इन बन्य- 
प्रदेशों, सीमान्तों और तागालेण्ड, आदि में जो 
गतिविधियां इन ईसाई पादरियों ने दिखलाई 
ओर उनका जो परिणाम वर्तमान में दिखाई पड़ 
रहा हैं--किसी से दिपा नहीं है। इन गति- 
विधियों का प्रभाव केबल धर्म पर अथवा किसी 
एक धसे के लोगों पर ही पड़ेगा-यह ससझना 
नितान्त भूल होगी । इसका प्रभाव सीधे हमारी 
राष्ट्रयता और स्वतन्त्रता पर पड़ेगा और नागा- 
लेरड का उदाहरण सामने है । नियोगी रिपोर्ट 
को पढ़ने पर यही परिणाम कोई भी सममदार 
व्यक्ति निकालेगा | अतः समय रहते सचेत होने 
की आवश्यकता है। 

कुड लोग कभी-कभी यह कहते सुने जाते हैं 
कि ईसाई लोग अस्पताल खोलते हैं, स्कूल 
खोलते हैं, सेबा का काये करते हैं. और पिछड़ों 
को सहायता देते हैं आदि-आदि । परन्तु वे यह 





अर्थात्‌ अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओोर 
हे चक्र | 

तीसरी बात जो ब्राह्मण वाक्य में कही गई 
है वह रुत्यु से हटकर असृतत्व की प्राप्ति । मृत्यु 
एक मदाद्‌ दुःख है, परन्तु है शिक्षाप्रद। यह्‌ 
समस्त दुःखों का एक उपलक्षण है। इससे हट 
कर अमृत जर्थात्‌ मोत्त की प्राप्ति आय॑ जीवन 
का एक मुख्य लदय हैं । जीवन का 'चरमोईदय 
यही हैं | मृत्यु शरीर से आत्मा के वियोग को 
कहा जाता है । यह वियोग शरीर धारी के क्षिए 
भूकहे । परन्तु इस सृत्यु को देखते हुए और 
इस पर विचार करते हुये जहां भोशरूपी अ्रमृत 
का ज्ञान होता है वहां यह मी ज्ञात हो जाता है 


कि आत्मा रूपी कोई अमृत सत्ता है। यह सत्ता 
शरीर भौर इन्द्रियों आदि से मिन्न हे और अमर 
है। यह अभरत्व ही बस्तुतः समस्त कत्तेंव्य 
मीमांसाओं ओर कमेफल की धारणा का मूल 
है। यदि अमर आत्मा कोई चीज न द्वोती तो 
फिर मोक्ष, कत्तेव्य, झ्यौर कर्म फक्ष की कोई 
व्यवस्था ही क्‍या बनती ? आत्मा अमर हैं अतः 
बह किये का उत्तरदायी है ओर मोह की प्राप्ति 
उसका प्रयत्न है। अतः तीसरे वाक्य में यह कहा 
गया कि सृत्यु से भमरत्य की भर मुमे ले जा । 
सत्ता में विश्वास, ज्ञान की स्वीकारी और अमर- 
त्व की मावना आये के ल्षिए आपरयक हैं। 
आये विश्वास के ये दीनों ही मुख्य बिन्दु हैं। 


अनपरी पथ्एश 


'सार्वदेक्षिक 


है 





भूल जाते हं कि इन कार्यों में इन इंसाई पादरियों 
को ऐसा कहां से आता है और उनका निहित 
श्याथे था उद्देरय क्‍या दे? थोड़ी देर फे लिए 
इनकी ही युक्तिवयों को मान लिया जावे और 
यही समझ लिया जावे कि ईसाई मिशनरी 
सिश्ा, स्वास्थ्य और सेवा एवं साहाय्य का काये 
करते हैं और उनकी गतिबिधि का सम्बन्ध 
धार्मिक मात्र है । परन्तु इससे सन्‍्तुष्ट द्ोकर बेठना 
क्या खतरे से खाली हैं ? किसी देश के नागरिकों 
की शिक्षा, स्वास्थ्य ओर रोजी का उत्तरदायित्व 
सरकार वा शासन पर है। यदि इन तीनों वस्तुओं 
के लिए किसी नागरिक को अपना प्यारा धर्म 
परिषरत्तित करना पड़े ओर सत्तारूद व्यक्ति इसे 
सुधार बताते फिरें तो क्या यह खेद, चिन्ता और 
दुर्भाग्य की बात नहीं। इसका तात्पये तो फिर 
यह है कि शासन अपने उत्तरदायित्व को दूसरे 
पर डालकर सुख की नींद सोना चाइता है जो 
हु में किसी समय राष्ट्र के लिए महंगा 
ग। 


ईसाई मत का स्वरूप 

यहां यह कहना आवश्यक है कि ईसाई मत 
की विशेषता) के कारण कोई इसमें अविष्ट हो 
जाता है-सुतराम्‌ अयुक्त है। यदि ईसाई धर्म 
की ऐसी हद्वी विशेषता है तो फिर ये ईसाई-पादरी 
उन पढ़ लिखों में क्‍यों नहीं प्रचार करते जो 
सारासारता को समभने के योग्य हैं । किसी बात 
को न सममने वाले वन्य जातियों के उन गरीब 
आर अशिक्षित लोगों में द्वी क्‍या इस धमे की 
विशेषता प्रकट द्वोती है जिन्हें इस विषय की 
कुछ समझ ही. नहीं है । 

बस्तुत: ईसाई-घमं युक्ति और तके खंगत 
धघमम नहीं है। बाइविल की शिक्षा ईद्परीय ज्ञान 
नहीं है। कोई भी ईइवरीय ज्ञान ईइवर की 
सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं दो सकता दे । 
बाइजिल ईस कसौटी पर टीकू नहीं उतरती हे । 


यहां पर मैं “एज आफ रीजन” पुस्तक के लेखक 
श्री थामस पैन फे विचार को उद्घृत कर इस 
बात की पृष्टि करना उचित सममता हूं। 
श्री थामस पैन महाशय कहते हैं--(१) प्रथिवी 
पर ऐसी की गई किसी वस्तु को ईश्वरीय प्रेरणा 
नहीं कहा जा सकता है फि जिसका एक्टर मनुष्य 
स्वयं ही हो अथवा वही उसका साक्षी भी हो । 
अतः बाइबिल का सभी ऐतिदासिक एवं चुटकले- 
दार कहानियों सम्बन्धी भाग जो कि बहुधा 
समस्त बाइबिल ही हे-ईदबरीग प्रेर्णा के 
अभिप्राय और सीमा में नहीं आता है। अतः 
यह परमेदवर का शब्द नहीं हे |” 

पुन वही विद्वान्‌ एक और तथ्य पर प्रकाश 

डालते हैं -(२) आजकल के पादरी उपदेशक 
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अनवरी १६६४ 





इस पर बिह्तास करने के लिए उपदेश करते २--मद्दान्‌ विनाश 


हैं। वे इसके द्वारा अपनी जीविका अर्जित 
करते हैं और वे उस बम्तु के खिलाफ जिसे 
कि नास्तिकता कद्दते हैं-शोर मचाते हैं। 
मैं इसकी परिभाषा करूगा कि यह 
(नास्तिकता) क्या है ? वह जो इजरत ईसा 
की कहानी में विश्वास करता है. ईइवर के 
प्रति अ्रविश्वस्त एवं नास्तिक है ।” 


मैं यहां पर अधिक प्रमाणों को देकर समय 
को नहीं ब्यतीत करना चाइता और न 
तथ्य दी मुमे ऐसी आज्ञा देते हैं । परन्तु 
इन उपयुक्त दो प्रमाणों से प्रभूत एवं प्रचुर 
मात्रा में स्पष्ट हो गया कि बाइबिल किस्से कद्दा- 
नियों की पुस्तक है ईदवरीय ज्ञान नहीं। साथ 
ही लेखक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दृजर्त 
ईसा की कहानी में विश्वास करना बस्तुतः 
ईइबर के प्रति अविरबास करन। है। 


जद्दां पर ईसाइयत का द्वी प्रचार था और 
पादरी शासक थे उन्होंने वहां पर क्या-क्या 
अत्याचार किये हैं इसके दो एक उदाहरण यहां 
मारत के भूतपूबे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर 
लाल की पुस्तक “विश्व इतिहास की लक! से 
प्रस्तुत करता हूँ-- 
१--येरु शलम में खून का दरिया 
आखिर में बुइलोँ के गादफ़े नामक एक 
नामन के नेठ्त्व में ये जिहादी फिलस्तीन पहुंच 
गए | येरुशलम जीत लिया और फिर वहां इन्होंने 
एक हफ्ते तक मारकाट मची । इजारों लोग 
कल्ल कर दिए गए। इस घटना की अपनी आंखों 
से देखने वाले एक फ्रांसीसी ने लिखा है कि 
«प्स्जिद कीं बरसाती के नीचे घुटने तक खून 
था और घोड़ों की लगाम तक पहुंच जाता था। 
गादर्फ येरुशलम का बादशाह बन गया। 
विदव इतिहास की मलक, पुृ० २७४ 


इन ईसाई योद्धाओं ने ईसाई कुस्तुन्तुनियां 
को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी 
काफिर ने नहीं पहुँचाय।। इस महान्‌ आफत 
की मार से साम्राज्य और कुस्तुन्तुनियां का शहर 
फिर कमी न पनप सका।” वही, प्र * २८७ 


३- पुरुषों और स्त्रियों का जलाया जाना 

८१२३३ ई० में इनक्विजिशन कायम करके 
ईसाई-संघ ने वाकायदा ओर सरकारी तौर पर 
मजहभ में दिंसा का राज्य कायम कर दिया। यह 
एक किस्म की अदालत होती थी जो लोगों के 
ईमान के कट्टरपन की जांच करती थी और अगर 
इसकी राय में वे जांच में पूरे नहीं उत्रते तो 
मामूली तौर पर उन्हें जिन्दा जला दिये जाने की 
सजा दी जाती थी । काफिएं को वाकायदा दू'ढ- 
ढू ढकर पकड़ा ओर उनमें से सैकड़ों को जिन्दा 
जला दिया गया । जिन्दा जलाने से भी ज्यादा 
बुरी बात यह थी कि लोगों से प्रायरिचत्त कराने 
के लिए उन्हें यातनाए' दी जाती थीं । बहुत-सी 
गरीब अभागी औरतों पर डाकने होने का अप- 
राध लगाया जाता था और वे जला दी जाती 
थीं।” पृष्ठ ३२३ 
४--साहध स का खण्डन 

“पोप ने एक फतवा जारी किया जिसमें हरेक 
आदमी को भमुखबविर बनने का हुक्म दिया गया। 
पोप ने रसायन के खिलाफ फतवा दे दिया और 
उसे शैतानी हुनर करार दिया ओर मजा यह कि 
ये तमाम अत्याचार और आतंक सच्चे विश्वास 
के साथ किये जाते थे । इनका विदवास था कि 
किसी आदमी को जिन्दा जला कर वे उसकी 
आत्मा को या दूसरों की आत्माओं को पापों से 
बचा रहे हैं । (पृष्ठ ३२२) 


४ - विचित्र घटना 
८१५६८में इनक्बिजिशन ने तो कुछ इने-गित्ते 


जनवरी १९६४ 


आदमियों को छोड़कर नीद्रलैण्ड के सारे 

निवासियों को एक ही फैसला में काफिर करार 

देकर मौत की सजा दे डाली । यह हेरत भरा 
फैसला इतिहास में बेमिसाल है, जिसने तीन 
चार लाइनों में ही तीस लाख आदमियों को 

सजा दे दी ।” पृष्ठ ४७०७ 

ये हैं कुछ फुटकर उद्धरण विदव के एक महान्‌ 
राजनैतिक नेता के विचार के जो उसने अपनी 
प्रसिद्ध पुग्तक में ईसाइयों के अत्याचारों और 
विज्ञान-शत्रुता के सम्बन्ध में दिये हैं। इनसे 
इनकी असलियत का पता चल जाता है। में 
अधिक विस्तार में यहां नहीं जाना चाहता | इस 
सम्बन्ध में पर्याप्त साहित्य साबेदेशिक सभा से 
प्राप्त दो सकता है। मैं तो यहां इतना दी 
बतलाना चाहता हूँ कि धमे की दृष्टि से ईसाइयत 
समुचित तुलना पर नहीं उतरती और इस धर्म 
के प्रसार में बहुत घोर अत्याचार मानव जाति 
पर इसके अलनुयायियों द्वारा किए गर हैं । 
विश्व-ईसाई सम्मेसन 
अभी हालमें बम्बईमें विरव-ईसाई सम्मेलन 
हुआ है जिसमें विश्व भर के ईसाई- 
पादरी बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने आए । 
इसकी बड़े ही जोर-शोर से तैयारियां हुई' । 
इसका भारत की राजनेतिक, धार्मिक ओर 
सांस्कृतिक स्थिति पर कया प्रभाव पड़ेगा--भविष्य 
स्वयं बतलाएगा । इस सम्मेलन में भी कुछ ऐसी 
बातें हैं जिन्हें दृष्टि से ओमल नहीं किया जा 
सकता है । 

(१) भारत के रहने वाले मारतीय ईसाइयों को 
अन्य भारतीय नागरिकों की भांति अपने 
सम्मेलन आदि करने का पूर्ण अधिकार 
विधानतः आप्त है। परन्तु विदेशी मिशनरी 
झाकर मारत में विशेष सम्मेलन करें ओर 
ऐसी परिस्थिति में जब नागालेण्ड और 
बन्य प्रदेशों एवं सीमाञ्रों की भयंकर स्थिति 


सार्वदेश्तिक ३७ 


सामने है-कितनी ओऔचिती इसमें दो 
सकती थी, अत्यन्त ही विचारणीय है । 

(२) इन आने वाले विदेशी मिशनरियों और 
व्यक्तियो की भोजन व्यवस्था में कितनी 
गायों का वध ओर कितनी विदेशी शराब 
आदि की व्यवस्था की गई और यह किस 
सीम। तक भारतीय जन मानस और धार्मिक 
सद्दिष्णुता के प्रतिकूल पड़ी--इसका ध्यान 
न रखा जाना ठीक नहीं है । 

(३) पोप के आने पर कई लाख रुपयों की वस्तुएँ 
भारतके गरीबों में बांदी जाने वाली थी । यह्‌ 
धस्तुतः भारत की दीनता का उपहास है ओर 
धर्मे परिवर्तन के लिए एक प्रलोभन है । 

(४) इससे भारत में पहले से 'चल रही ईसाई 
पादरियों की अराष्ट्रीय गतिविधियों को 
प्रोत्साइन मिलने की पूरी सम्भावना हे । 

ये बातें हैं जो बस्तुतः इस सम्मेलन के 
विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करने की उत्तरदायी 
हैं। न निराकरण होना आवश्यक 
| 
श्रब. आवदयकता है कि इस दिशा में कुद 
काये करने का। सार्गदेशिक आये श्रतिनिषि 
सभा ने इस काये को अपने द्वाथ में ले रखा है । 
काये चल रहा है। यथाशक्ति और यथायुक्ति 
जहां पर ईसाइयों का प्रचार जोरों पर है बहां पर 
बड़े बल के साथ काये करने की श्रावरयकता है । 
अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार का सामना करने फे लिए 
हमें शित्ता, औषधि आदि की व्यवस्था करनी 
चाद्विए। गरीबी को भी दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए | इस काये के लिए प्रभूत धन, 
सुयोग्य कार्येकर्ताओं और साधन की आवश्यकता 
है। आप सबका सब प्रकार का सहयोग इसके 
लिए अपेक्षित है । 
फ् 


श्र सार्मरेशिक 


जस्पतीे स्टरेश 


२८-२१ १-६४ से ६-१२-६७ तक बम्वई में हुए विश्व ईसाई सम्मेलन कै अवसर कर 
आयसमाज का शानदार प्रचार-कार्ये 


विश्व ईसाई सम्मेलन के अवसर पर आये 
समाज के साहित्य वितरण ओर अराष्ट्रीय 
ईसाई प्रचार निरोध का आयोजन साबेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभाके नेतृत्वमें आये प्रतिनिधि 
सभा बम्बई ने किया था | इस अवसर पर प्रचार 
करने और आवश्यक दोने पर शास्त्राये करने 
के लिए अनेक आये विद्वान और महोपदेशक 
महानुभाष बहां पहुंच गए थे। साबेदेशिक सभा 
के आदेश पर आये समाजों के द्वारा भेजे हुए 
अनेक सुलमे हुए योग्य कार्यकर्ता भी साहित्य 
क्तिसक्ष के लिए यहां जा पहुँचे । 

ईसाई पादरियों तथा ईसाइयों में बांटने के 
लिए स्राधेवेशिक समा की ओर से लाखों की 
संख्या में ट्रोक्ट वम्बई भेज दिये गये थे। भार- 
वीय संस्कति संरक्षण समिति ने भी इस अवसर 
पर कई बढ़िया ट्रोक्ट हजारों की संख्या में फ्री 
वितरण के लिए छपवाए। 

साथेदेशिक आये प्रतिनिधि समा द्वारा 
प्रकाशित ट्रेक्ट देश ओर विदेश की समस्त 
समानों के अतिरिक्त केन्द्रीय संत्री मंडल, राज्यों 
के संत्रीमंडलों मथा (उत्तरप्रदेश,पंजाब,महदा राष्ट्र, 
राजस्थान,विध्वार; गुजरात, बंगाल, उड़ीसा आदि 
आदि मुख्य न्याबाधीशों, विधान सनाओं के 
अध्यक्षों, एवं देशके मुर्य-मुख्य पत्रोंके सम्पादकों 
और विशिष्ट गग्यसान्य व्यक्तियों को सा्वेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा द्वारा भेज दिये गये थे। 
इन ट्रौक्टों की प्रशंसा! में अनेक पत्र सभा कार्या- 
क्षय में नित्य प्रति प्राप्त दो रहे हैं। प्रसन्‍नता हे 
कि इस साहित्यकी सहायता झआाये समाज, दिल 
खोलंकर सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को 
धन भेज रही हैं । 

आये प्रतिनिधि सभा बम्बई के मन्त्री श्री 


बेणीमाई जी आये सम्मेलब से कई दिन पूे 
प्रबन्ध के लिए बम्बई पहुंच गयेये। समस्त 
प्रबन्ध भारतीय संस्कृति संरक्षण समितति के 
अवीन था जिसमें ९६ प्रतिशत आये जन ये । 
आर जिसका मागें दशेन सार्वेदेशिक सभा के 
प्रधान श्री सेठ प्रतापसिंह शुरजी वल्लभदास 
ओर आये प्रतिनिधि सभा बम्बई कर रहे थे । 
बम्बई समाफे प्रधान, मन्त्री,उपप्र धान, उपमस्‍न्त्री, 
अन्तरंग सदस्य, और अनेक समाजों के मनन्‍्त्री, 
आर अन्तरंग सदस्य प्रबन्ध में हाथ बटा 


। 

वहां के काये की रिपोर्ट जो सभा कार्यालय 
में प्राप्त हुई है उत्साहबद्धेंक है। रिपोर्ट के 
अनुसार सार्गदेशिक सभा और प्रान्तों के आये 
जनों के सहयोग से बड़ी शान्ति और गौरब पूर्ण 
ढंग से ईसाई विश्व सम्मेलन के अवसर पर 
आये समाज का काय हुआ । बाहर से जो 
आये कार्येकर्ता आये थे उन्दोंने तथा बम्बई नगर 
की आये संस्थाओं के कार्येकर्ताओं ने मिलकर 
पादरियों, बिशपों ओर विदेश से आये हुए 
ईसाई प्रतिनिधियों को उनके निवास स्थान पर 
जा-जाकर साहित्य दिया। हजारों गैर ईसाइयो 
ने भी उस साहित्य को बड़ी उत्सुकता के साथ 
मांगकर पढ़ा । 

रिपोर्ट में कट्टा गया हे कि जो शिष्षमण्डक्ष 
२३-११-६४ को प्रधान मन्‍्त्री जी को खिल्वा था 
उसका ईसाई सम्मेलन पर बहुत अच्छा मभाव 
पड़ा । 

इस झबसर पर सार्थदेशिक लभा की ओेरणा 
पर और अनुमति से आये समाजों द्वारा विहार, 
मब्यपदेश, मदारा्ट्र, आंध, अभ्यभारत, उचर- 
प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, देहली, पंजाब, 


अनधरी: १६५४८ 


घाकिकल 


३९. 


सावंदेशिक वियारय समा की परीक्षाओं का परिणाम 


आय॑ सिद्धान्त भूषण 
आये समाज वृकनन्द गंज, इन्दौर 
प्रथम 
ए& हश्किरन लाल वर्मा 
हाय सिद्धान्त विशारद 
आये समाज दयानन्द्‌ गंज, इन्दौर 
य 
१७ शिषनारायण, १८ इन्द्रा कुमारी गौड़, 


२१ सुभाष। 
8 द॒तीय श्रेणी 
१४ राजेन्द्रकमार, १५ विजय प्रकाश, १६ 
गुरु प्रकाश. २३ राजेन्द्र प्रसाद । 
आयें समाज, जालना 


२४ शंकस्लाल, ता २६ बाबूलाल, 
२८ मदनलाल, २६ प्रसाद । 
आये गल्से हायर सेफेण्डरी स्कूल 
चावड़ी बाजार, दिल्ली 
प्रथम 
६८ सरिता, ६६ अशोक | 
द्वितीय 


६३ राजेश, ७१ शशी; ७२ प्रेम, ७७ सन्‍्तोष, 


झादि आदि से सुझोग्य कार्येकर्ता बम्बई भेजे 
गए । 

मध्यभारत से श्री स्था- दिव्मानन्दजीसरस्वती, 
राजस्थान से भी पं० रामचन्द्र जी देहलबी के 
छोटे भाई जियालाल जी जो ईसाई साहित्य के 
बड़े मर्मेश्ञ है, पंजाब से श्री नन्द्लाल जी, भी 
देवराज जी, भी पं० मुरारीलाल जी शास्त्री) 
उत्तर प्रदेश से भी विश्वनाथजी त्यागी, शास्त्रार् 
मद्दारथी भी ५० ओश्मप्रकाश जी (खार्तीली), 
श्री प॑ं० रुचिराम जी आायोपदेशक श्री आशानन्द 
जी भजनोंपरवेशक, आदि महातुभाव बदां पहुँच 


८३ राकेश, १२४ निशा | 
तृर्तीय श्ेणी 


३१ उषा रानी, ३२ मधु, ३६ इलन्द्रा, ३७ 
सुभद्रा, ३६ सुषमा, ४० सुमने, ४३ मधु; ४४ 
भारत बाला निगम, ४६ मधु, ४७ राजरानी, ४८ 
सुशीला, ५० ऊषा, ४१ मजू प्रभा, ५४ ज्मिला, 
४६ उर्मिला निगम, ५८ कुसुम, ५६ उर्मिला, ६० 
स्नेह, ६२ विनोद, ६४ उर्मिला, ६५ कमलेश, 
६६ मंजुला, ६० रानी, ७३ बीना, ७४ बिजय- 
लद्टमी, ७८ बीना, ५६ बानू , ८० मधु, ८१ 
अनुराधा, ० २ मधु, ८५४ आशा॥ ८५ चित्रा, ८७ 
शशिप्रमा, 5६ गार्मी, ६१ विजयमाला, 
१०० मधु, १०४ उषा रानी; १०४ पुष्पा देवी, 
१०६ माया, १०७ शशी, ११० निर्मेला, १११ मधु, 
११२ शशी, ११३ बीना; ११४ इन्द्रा रानी, ११५ 
निर्मेल, ११७ अंजू ,११६ मधु, १२० इयामलता, 
१२५ निर्मेल, १२६ मंजू, १२७ उषा, १३१ आशा, 
१३२ दौलती, १३४ शकुन्तला, १३५ बिमछा, 
१३६ उषा; १३७ लदभी, १३८ चित्रा, १३६ 
कुमकुम, १४० स्वणेलता, १४२ निर्मेल, १४३ 
शशी, १४४ उर्मिल, १४६ मधु, १४८ अरुण, 
१५० उषा, १५४ आशा, १५६ सरोज, १५७ रेखा, 


गये थे । चौपाटी के विशाल मेदान में प्रतिदिन 
सार्गजनिक भाषण दोते रहे। इसके अतिरिक्त 
बस्बई के आये समाजों ने भी अपने प्रयन्ध में 
प्रचार काये कराय। | 

उपदेशक महालुभावों और कार्यकर्ताओं के 
ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था सभा 
प्रधान श्री सेठ प्रतापसिंदह शूर जी के साधना 
आश्रम; पर 02९ २+०क अंक कुज, 
साठ गा; रूप से काकइकढ़ी 
समाज में की गई थी । 

हा 





8० सावेदेशिक अनवेरी १५६५ 
१४८ विनीता, १५६ निशा । सतश्नावां गल्से हा० सै? स्कूल नई दिल्ली 
श्री भ्रद्धानन्द पैदिक झाभम, 070०9 8? 
पतारा कलां, कमलापुर (सीतापुर उ.प्र.) प्रथम श्रेणी 
म्नेणी १६८ मधु कपूर, १६६ प्रतिभा । 
प्रथम ट्रितीय भेणी 


१६० गोबिन्द्रशरण उपाध्याय, १६१ विपिन 
बिहारी आये। 


झाये समाज लक्सर, सह्दारनपुर 

प्रथम 

१६७ सुषमा रानी । 
द्वितीय भेणी 

१६३ सूवाराम- १६८ राम भजन | 
वृतीय श्रेणी 

१६२ मोहनलाल, १६५ जयसिंह, 

१७० ह्रिर्चन्द्र । 


डी. प, थी. हायर सेकेण्डी स्कूल, बेयर रोड, 
नई दिल्ली | 
द्वितीय श्रेणी 
१७१ जितेन्द्र कुमार, १७२ विजय कुमार, 
१७३ अशोक कुमार, १०४ रमेशसिंद । 


भी सा्वेदेशिक साधु आश्रम, अलीगढ़ (उ. प्र.) 
प्रथम भेणी 


१७४ सुरेन्द्र कमार, १८० रविकुमार, १८१ 
बीरपाल आये, १८२ वीरेन्द्र कमार, १८८ मंगल- 


देव आये 
द्वितीय भेणी 
१८६ देवर।ज आय । 
तृतीय 


१७६ गोपाल दास अग्रवाल, ७७ अनिल- 
कमार, १७८ हर्ष कमार, १७६ लक्ष्मण देव आये 
१८३ छविकृष्ण आये, १८४ सुभाषचन्द्र, १८५ 
नैपाल्सिंह, १८६ राजेन्द्र कुमार, १८७ राजेन्द्र 
प्रसाद आये। 


२१४ मंजू वाला जैन, २१७ बीणा शर्मा, 
२१६ शशी सबरबाल, २२१ रजनी गुलाठी । 


ठृतीय श्रेणी 
१६० बिमला, १६१ मंजू आयें, १६२ 
मधुवाला, १६३ कमलेश गोयल, १६४ रमा 


खुराना, १६५ रेनू सरोज, १६६ कुसुम, १६७ 
तृप्ता, २०० मधुरिमा धवन, २०१ प्रभा; २०२ 
शशी बाला, २०३ परमजीत, २५४ सुनीता, 
२०४ किरण दीप, २०६ सनन्‍्तोष गुलाठी, २०७ 
जनक लता, २०८ इन्दु कोहली, २०६ सुधा, 
२१० राकेश कमारी, २११ ऊषा खन्ना, २१२ 
उर्मिला ग्रोवर, २९१३ सरोज मलिक, २१४ किरन 
ग्रोवर, २१६ रेखा सेठी २२० उर्मिल कुमारी 
२२२ ऊषा बाला; २२३ शशी बाला, २२४ मधु 
बाला, २२५ लीलावती, २२६ नीना, २२७ निर्मेल 
गुप्ता; २२८ चन्द्रकान्ता, २२६ अनीता, २३० 
सुदेश । 
070०7 “8! 
प्रथम श्रेणी 
२३७ राजा गुप्ता, २३८ रमा, २५६ किरण 
बाला, २५७ मीना विज, २५८ चस्पा रानी, 
२४५६ सन्‍्तोष शर्मा, २६० सुधा चौपड़ा | 
द्वितीय भेणी 
२४० चन्द्र काम्ता भाटिया; २६१ दरीन्द्र खेड़ा ।, 


तृतीय श्रेणी 
२३१ डौली, २३२ रेनु भसीन, २३३ मालती शर्मा 
२३४ उषा किरण शर्मा, २३५ बेबी आनन्द, 
२३६ निर्मेल, २३६ रेखा, २४० आशा कपिल, 
२४१ विजय, २४२ मजु बाला, २४३ बीना गुप्ता, 
२४४ नीना, २४४ परमजीत, २४६ बीरेन्द्र, 
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२४७ रजना, २४८ रीटा दुआ, २४६ नील 
सहगल, २५१ मधु स्टिल, २५२ मधु सहगल, 
२४३ सनन्‍्तोष कुमारी, २५४ सुचेता पाटिल, 
२५५ बेशना जग्गी । 
0ता0०फ (0? 
प्रथम श्रेणी 
२६६ सुशीला कुमारी, २७६ शशी तनेजा, 
२७७ रमा तिवाडी । 
द्वितीय श्रेणी 
२६४ हरविन्द कोर । 
तृतीय श्रेणी 
२६२ सरोज चावला, २६३१ ईशा भलिऊ, 
२६४ उर्मिल, २६४ रीटा वर्मा, २६७ फूलबती, 
२६८ बीना रानी, २६६ सुषमा कुमारी, «७२ 
निर्मेल कपूर, २७१ मीरा देवी, ०७२ सुरिन्द्रा कौर 
बम्धारा, ४७३ प्रतिमा गुप्ता। २७४ कचन 
आहूज), २७५ लद्दमी रानी, २७८ सुरविन्द्र कौर, 
२७६ मजु जैन, २८० रीटा साहनी, २८१ नरेश 
अरोडा, २८२ गार्गी चौपडा, २८३ शशी कपूर, 
२८७४ शशी बाला २८५ शओस्प्राणा, १८६ आशा 
सेठ, ५८७ जगजीत कौर, २८८ सुधा गुप्ता; 
२८६ निशा देवालिया, २६० कृष्णा रसबती, 
२६१ सनन्‍्तोष कुमारी, २६२ मधु जैन, २६३ प्रेम- 
लता जैन, २६४ मधु, २६४ निशा बाला, २६६ 
सुधा गुप्ता, २६७ रीना रानी, २६८ प्रेम लता 
गुप्ता । 
(7079 ५0? 
तृतीय श्रेणी 
२६६ रमा, ३०० सुधा मलिक, ३०१ रजना, 


सा्यदैशिंक ४१ 





३०२ रेसु चौधरी, ३०३ ऊषा, ३०४ नीना 
कुमारी, ३६५ बज बाला बृज, ३०६ शशी प्रभा; 
३०७ स्नेह लता, ३०८ सनन्‍्तोष, ३०६ सुरेश, 
३१० किरण, ३११ उर्मिला रानी. ३१२ आशा, 
३१३ रीटा खोसले, ३१४ प्रमोद, ३१५ नीरजा 
लूथरा, ३१६ रीटा उप्पल, ३१७ बीना नागपाल, 
३१८ राज कुमारी, ३१६ प्रौमिला बर्म्मा, ३२० 
कविता कुमारी, ३२१ इन्दू बाला, ३०२ सुषमा, 
३२३ सुदेश कुमारी । 

(०फ 

द्वितीय श्रेणी 

३३३ बीना महाजन, ३३७ हीरू, ३३८ उमा 

महूता, ३५४ प्रेम लता, ३५६ देवी रानी, ३५७ 
प्रोमिला रानी, ३५८ पुष्पा कुमारी, ३५६ सरोज 
गुप्ता, ३६० अनुराधा, ३६१ रमा सेठ, ३६३ पुष्प 
लता, ३६९४ नीलम खन्ना । 


तृतीय श्रेणी 


३२४ अरुण, २२५ शशी मदान, ३२६ ब्रज 
बाला, ३०७ शुभा सिन्हा, ३२८ विजय, ३२६ 


जसपाल, ३३० बीना पाली, ३३१ सुषमा 
भाटिया, ३९२ विसला, ३३४ सुबसा, ३३४ 
नीलम, ३३६ ललिता आहजा, ३३६ मीना, 


३४० दशन, ३४१ विनोद, २४७३ कबल, ३४४ 
सरोज कुमारी ३४५ चन्द्र प्रभा, २०५ वीरमाला; 
३४७ नरेश कुमारी, २४८ उम्रा भाटिया, ३४६ 
दशेन कुमारी आये, २५० चचल, ३४५१ नीलम 
नरूला, ३५२ मधु कपूर ३५३ रानी कोर, 
३५४ निर्मेल। 


कै लक.-- 


श्र 


(प्रष्ठ ७ का शेष) 

होता था और बह बाहरी शक्तियों के अधीन 
रहता था। उसे आत्म-संयम सीखने के कम 
अयसर उपलब्ध होते थे | 

आश्रम व्यवस्था भी बड़ी उपयोगी थी। 
पर्णाश्रम व्यवस्था और योग साधना से मानव- 
जीवन का निर्माण होता और उनमें एकता बनी 
रहती थी । 


बाह्य कारणों से उत्पन्न घोर स्वार्थपरता के 
कारण आश्रम व्यवस्था आधुनिक काल के साथ 
समन्धय स्थापित करने मे असफल द्वो रही है । 

विचार करने से यह स्पष्ट दो जाता है कि 
प्रत्येक मनुष्य फे जीवन के साथ देवीय उद्देश्य 
जुड़ा होता हे और उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए अपने जीवन को ढालना होता है, इस सत्य 
के अंकित द्वो जाने से मनुष्य बहुत सी चिन्ताओं 
ओर परेशानियों से मुक्त हो जाता है । 

मनुष्य की इच्छायं बड़ी शक्तिशालिनी होती 
हैं। मनुष्य के हृदय में जब यह बात जम जाती 
है कि उसके जीवन का उद्देहय दिव्य शक्ति द्वारा 
नियत ०बं संचालित होता हे तब,वे इच्छाए' दब 
जाती हैं | 


पौर्बात्य देशों के शास्त्र कहते हैं:--“कार्य 
करो परन्तु फल के लिए परेशान मत होओ ।? 
आज की अशान्ति के प्रसार की रोक-धा।म इसी 
से हो सकेगी। भआत्म-समरपंण से दी शान्ति का 
मागे प्रशस्त होगा । आज स्वाथ परता मनुष्य का 
धर्म बन गया है | इसका उपचार धर्म भावना का 
विकास ओर स्वार्थ परता का दमन ही है |”? 


भ्री पं० ब्रक्षदत्त जी जिन्नासु 


श्रीयुत पं० ब्रद्माचत्त जी जिज्ञासु के निधन 
का समाचर अंकित करते हुए बड़ा दुःख द्वोता 
है। ११ दिसम्बर को ७३ बषे की आयु में वे दम 


वार्यदेशिक 
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हक वियुकत हो गए। वे आजीवन अद्यचारी 
। 


श्री पं० जी आये समाज के गिने चुने संस्कृत 
के बिद्वानों में से ये जिनके संस्कृत पांडित्य 
पर आये समाज को गये था। संस्कृत के ऐसे 
विद्वान्‌ का हमारे मध्य में से उठ जाना आये 
समाज की बहुत बड़ी क्षति हे। 

विसाजन से पूर्व उनका कायेक्षेत्र पंजाब 
था और वे प्राह्ष महाविद्यालय आदि संस्थाञ्ं 
के साथ सम्बद्ध रहे। उन्होंने वेदिक और 
संस्कृत बाइ्मय की उल्लेखनीय सेवा की। 
विभाजन के पदचात्‌ उन्होंने बाराणसी को 
अपना कायेक्तेत्र बनाया और बहां से दी “बेद- 
वाणी” मासिक पत्रिकाका संचालक एवं सम्पादन 
करते रहे । रामलाल कपूर ट्रस्ट के साथ उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और उस टुस्ट के द्वारा 
उनके अनेक पन्थ प्रकाशित हुए । 


पाणिनी कृत अष्टाध्यायी की शैली पर उन्होंने 
संस्कृत शिक्षण की सुगम प्रणाली को अपनाकर 
थोड़े समय में ही संस्कृत की विशेष योग्यता रखने 
वाले व्यक्तियों की तय्यारी का श्रेय प्राप्त किया। 
काशीकी संस्कृत मंडलीएवंविशिष्ट साहित्य सेवियों 
में उन्हें प्रेम और आदर प्राप्त रद्द । राष्ट्पति 
महोदय ने एक विशेष समारोह में उन्हें संस्कृत 
के पांडित्य का प्रमाण-पत्र प्रदान करके सम्मानित 
किया था और १५००) वार्षिक की आजीबन 
सद्दायता स्वीकार की थी । 


इन शब्दों के साथ हम समस्त सा्वेदेशिक 
परिवार की शोर से श्री पं० जी के प्रति श्रद्धांजलि 
प्रस्तुत करते हुए दिवंगत आत्मा की सदूगति के 
लिए प्रभु से प्राथना करते हैं । 


” रघुनाथ प्रसाद पाठक 


जनवरी ११६५ 


सार्वदेशिक छ३ 


आये समाज नेरोबी (ईस्ट अफ्रीका) 


का १६६३-६४ का कार्य-विवरण 


ओम स्वस्ति पन्‍्था भनुचरेम स्र्या चन्द्रम- 
साविव । पुनदंदताध्नता जानता संगमेमहि। 
करुणामय मगयान की अनु#म्पा तथा भाये 

ज्ञनों के सहयोग से १६६३०१६६४ के वषे भाये 
समाज का काये सुचारु रूप से चलता रहा । इस 
बे का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-- 

अन्तरंग सभा की वेठकें!--दर्षे मर में 
अन्तरग समा की ६ बेठके हुई जिनमें समाज 
को उन्नत करने के लिये अनेक विचार किये गये 
ऋर उनको कार्येरूप में परिणत करने के लिये 
प्रयत्न किया गया । 

साप्ताहिक सत्संग/--पिछले कई वर्षों 
से लगातार यह अनुमव डिया जाता रहा है कि 
हवन के प्रारम्भ के समय उपस्थिति बहुत थोड़ी 
होती है भोर उपदेश व प्रवचन के समय उपस्थिति 
यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक द्वोती है पर वह भी 
हमारी सदस्य संख्या के विचार से सन्तोषजनक 
नहीं है | इस अवस्था मे इस को सुधारने के दो 
ही उपाय हैं, या तो सदस्य समय पर उपस्थित 
होने की कृपा करें अ्रथवा सत्सग के समय में 
परिवर्तेन किया जावे । 

प्रचार/--श्री भोंप्रद्राश जी त्यागो तथा 
प्रतिनिधि समा के प्रचारक श्री झ्ञानचन्द्र जी 
साप्ताहिक सत्संर्गों में अपने प्रवचनों से भार्य 
परिवार को लाभ पहुंचाते रहे उनही अनुपस्थिति 
मैं तथा आवश्यकतानुसार स्वेभी धर्मेद्रताथ जी, 
सहदेव जी, विनयकुमार जी, देवनाथ जी, 
झछरादास जी ने मी इस काये में निष्काम 
सद्दायता दी | वयोबृद्ध श्री म० चरणदास्र जी 
झाये ने साप्ताहिक यज्ञ के प्रवन्ध काये को सुचारु 
रूप से चलाया । संगीत/ध्यापक भी मा“्सुतल्ाशी 


तथा आये संगीत श ला की छात्राओं ने समय 
समय पर अपने मधुर गीतों से जनता को 
लाभान्वित किया | आये कन्या शालाओं के 
प्रिधिपलों, भ्रध्यापक वगें, द्वात्राओं, तथा भाये 
स्त्री समाज का भी सहयोग मिलता रहा। श्री 
अयदेव जी खन्‍ना मी जब तह यहा रहे वे अपने 
सुरीले कंठ से रखमय भजनों द्वारा सत्संगों को 
रोचक बनाते रहे । 


पर्व:--इस वर्ष विजयादशमी, दीपमाला, 
ऋषिवोधोत्सव तथा आये समाज स्थापना दिवस 
सभी आये संस्थाओं के सहयोग से विशेष समा- 
रोह से मनाये गये | दीपमाला के उपलदय में 
नगर के मिन्‍न मिन्‍न मांगों में पारिवारिक यहों 
का आयोजन किया गया | नृतन वर्षामसिनन्द्न पत्र 
श्री अछ्धरादास जी (प्रधान), भरी धर्मेन्द्रनाथ जी 
( उपप्रधान ) तथा श्री रामदास जी पाठक 
(कार्याज्ञयाध्यक्ष ) ने वितरित छिया । 
की निया १२ दिसम्वर १६६३ को स्वतन्त् 
हुआ इस शुम तथा ऐतिहासिक प्रसंग पर प्राथेना 
खमारोद का आयोजन किया गया। महात्मागांधी 
जी के जन्म दिवस के उपक्षक्ष में मी २ अक्टूबर 
को एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें 
सिन्‍न मिन्‍न वक्‍ताओों ने अपनी श्रद्धाव्जलति 
अपण की २० अक्टोवर १६४५३ को हमारे देश 
के प्रधान मन्‍्त्री भी जोमो केनियाटा देश के 
लिये हं ते हंसते जेक्ष के लिये गये, इस राष्ट्रीय 
दिवस के उपलब्य में भारतीय कमिरनर श्री 
टंडन जी की अध्यक्षतामें समाका भायोजन छिया 
गया । इसी प्रकार भी नेहरू जी के निधन पर मी 
प्राथेना समा का आयोजन दिया गया । 
१६६४ का दिजयादशमी पन्ने श्री सनातन 
घमे सभा फे साथ सम्मिल्लित रूप से मनाया गया 


ड्छ 


यह हिन्दू संगठन की दिशा में सराहमीव ग्रयध्न 
था। 
कार्यालय/--इस वर्ष मो श्री रामदास 

जी पाठक इस कार्य को करते रहे । श्री अछरादास 
जी (प्रधान) नियमपूर्षव उपस्थित होते रहे ओर 
कार्याक्य के क'म को व्यवस्थित करने में विशेष 
रूप से सहायता देते रहे मन्त्री के काये का सारा 
बोका भी श्री अछरादासख जी ने अपने कन्धों पर 
उठाया और यह कहना अधिक ठीक होता कि 
अन्त्री ओर प्रधान दोनों भद्धरादास जी ही थे। 
बैसे प्रधान जी की जिसमानी हालत के लिये यह 
बहुत अधिक भार उन पर क्ादा गया | 

इस वे नूतनवर्षा मिनन्दन पत्र श्री रामजी 
दास जी पाठक, सोहनलाल जी भंडारी, लाजपत 
राय सूद,भ्री रामरक्खा बेदी ने वितरित डिये यह 
से साधारण के संपर्क में आने का ओर साधारण 
जनता तक अपनी शुम इच्छाओं व समृद्धि की 
आाकांत्षा पहुंचाने का वहुत अच्छा रास्ता है, इसे 
कायम रखना चाहिये | 


आयेवीर दलः--आये बीर दल और 
आयेतीरांगना दल को पुनः गति में ल ने के लिये 
श्री त्यागी जी ने दो कैपों का एऋऊ बीरदत् का 
पाकलैड में भोर दूसरा वीरागना दल का पाके 
रोड पर आयोजन किया प्रारम्म में तो माग लेने 
वाले लड़के झोर लड़कियों ने अच्छा जोश 
दिखाया पर त्यागी जी के नेरोबी से वाहिर चले 
जाने के बाद दूसरे अधिकारीबगेके पास समया- 
भाव से इस काम में शिथिक्ता आ गई | कोशिश 
होनी चाहिये कि वीर एवं वीरांगना दल पूरं प्रगति 
से आगे बढ़े | इस काम के लिये यदि श्री त्यागी 
जी को अधिक समय नेरोबी में ठदरना पड़े तो 
ऐसा प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । 

वैदिक हाउस;--इस वर्ष इसके प्रबन्ध 
के लिये निम्न उपसमिति बनाई गई- सभी 
अद्वरादास जी (प्रधान), बलराज जी कपिला; 


सार्यदीक्षिक 


अमधरी ९६४६४ 


ए० एन० फकक्‍के, जे० जे० खोघला, डी० डी० 
पुरी, दरबंश साही, चन्द्रभकाश जी गुप्ता। श्री 
ले० के० चतरथ पुनः वैदिक हाउस के मेनेजर के 
पद पर नियुक्त किये गये. उन्होंने खबके सहयोग 
से सुचारु रूपेण कार्य किया । 


भंडार ;--श्री ब्रद्यदेव जी मारदूबाज ने 
गत वर्षो की मांति भंडाराध्यक्ष का काम समाला। 
उनके मारत जाने पर यह काये श्री रामजी 
दासपाठक ने संमाला । श्री ज्रह्मदेवजी को अपने 
खुद के काम में अधिक व्यस्त रहने के कारण 
यदि उन्हें भंडाराध्यक्ष के निरीक्षक के रूप में 
रखा जाय एवं भंडार सामग्री के बितरण तथा 
वापिस लिये जाने का काये श्री पाठक जी पर 
छोड़ दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि 
उनका निवास स्थान मी समीप ही है| 

आय कन्या पाठशालायें: >“-इस वर्ष 
सीनियर मेनेजर श्री बलराज कपिला रहे तथा 
श्री जसबन्त राय खोसला फोरटेद्ाल रोड की 
कन्यापठशाला धो के प्रवन्धक रहे। भ्री काइ भीरी 
लाल जी आर्य गल्से सीनियर स्कूल प के लेड के 
प्रवन्धक रहे थे किन्तु शिक्षा त्रिमाग द्वारा 
श्रापत्ति उठाये जाने पर विवश द्वोकर उन्हें इस 
कारये से त्याग पत्र देना पड़। इस समय स्कूल की 
स्थिति इस प्रकर है '-- 





आये गल्से प्रा० स्कूल 
छात्राएं १६०० 
शिक्षक १५ 
लेखक १ 
सेबक १० 
झाये मल्से सी० स्कूक 
दाजआाएं २६३ 
शिक्षक १३ 
लेखक | 


सेवक ६ 


अनधरी १६९४ 


आये (सेकन्टरी) 
छात्राएँ २५५ 
शिक्षक १२ 
लेखक ले 
सेवक | 


इस व कीनिया प्रिल्षिमारी परोक्षा का फरि- 
खाम ५० प्रतिशत रहा ओर आर्य गल्स सीनियर 
स्‍्कून का स्कून् सर्टिफिकेट का परिणाम ६६ प्रति- 
शत रहा | जी० सी० ६० मिलाकर ८४ प्रतिशन 
रहा जिसके लिये दोनों स्कूलों के मुख्यात्यापक 
श्री शान्तिसागर जी गुप्ता ओर श्रीमती मानु 
बहिन जया तथा दोनों स्कूलों फे अध्यापक बगे 
बधाई के पात्र है, साथ ही दात्राये त्रिन्दोंने 
अपने प्रयत्नों द्वारा आये स्कूलों के नाम को 
उज्ज्वल किया | भगवान से प्रार्थना है क्रि यह 
प्रगति बनी रहे । 

हे की बात है कि पा्कलेड स्थित सीनियर 
स्कूल में साइन्स की छात्राओं के लिये पढ़ाई 
का सुन्दरतम आयोजन किया गया है। यथा- 
खंमव इस दिशा में भझन्छा ज्ञान देने के लिये 
शि० १५०००| की लागत का सामान मंगाया 
गया ह मुझे पूरो आशा है कि इस प्रयत्न से 
हमारी छात्राशों का प्रेक्टिल ज्ञान अधूरा न 
रहेगा । 

इस साक्ष पाकेलेड की ५६ छात्राए पूर्वी 
झाफ़िशा का अधिक ज्ञान प्रप्त करने के लिये 
ज्ञान यात्रा पर दारसलाम गई थीं। उनकी यह 
यात्रा संतोषजनक रही । दारसल!मर्मे भ्रायें समाज 
के अधिकारी वगें ने उन्हे पूर्ण सहयोग दिया-- 
वे सब बधाई के पात्र हैं । 

पार्कलैड स्कूल की रे छात्राओं को “क्थींस 
गाइड” के पदक सिले, अमी तक एक ही समय 
मे इतने पदक प्राप्त करने का छिसी मी स्कूल 
को गौरब प्राप्त नहीं हुआ | इस दिशा मे हमारे 
स्कूल का यह प्रयत्न खराहनीय एवं गोरबशील 


आरयकिशिक 


है. 





है। मगवान्‌ करे कि इसी प्रकार हमारे स्कूलों की 
दिन दूनी रात चोगनी उन्नति होती रहे । 

दीनों स्कूलों में भिन्‍न-मिन्‍न समयों पर 
स्व॒तन्त्रवा दिवस, की नियाटा दिवस, आये समज 
स्थापना दिवस, ऋषि वोधोत्सव, दशहरा आदि 
पर्वों को सुचारु रूप से मनाया गया | 


शिक्षापटल।--सर्वश्री बलराज (सीनियर 
मेनेजर), जसवन्त खोसला (ग्रबन्धक), काश मीरी 
लाल (प्रवन्धक), सहदेत मलहोत्रा ( कोष/ध्यज्ष) 

न्द्राज हाडा, सुरेन्द्र विनायक श्रीमती सुशीक्षा 
गौतमा, डी० डी० सूद । 
श्री सहदेव जी तथा इन्द्रराज हाडा ने अपनी 
विवशता के कारण कोषाध्यक्ष के पद से त्याम 
पत्र दे दिया | उनके स्थान पर श्री धर्मेन्द्र कपिश्ा 
को यह काये सौपा गया। 

६१ वां वार्षिकोत्सव/--इस्र उत्सव को 
सफत बनाने का श्रेय समस्त आये परियार को 
है। यजुर्वेद पारायण यज्ञ, राशन संग्रह में आर्य 
स्त्री समाज का सहयोग विशेष वर्णनीय है । 
मोजन पकाने ओर वितरण करने में बहिन- 
माइयों ने अपनी सेवाए' अपेण कीं-ठन सब 
मुझ सेवकों का अलग अलग धन्यवाद करने में 
मेरी ल्ेखनी शब्द नहीं पा सकती पर स्त्री समाज 
एवं पुरुष समाज दोनों को आये समाज रूपी 
वृत्त के अग समझ कर समाज की प्रगतियों को 
आगे ले जाने में प्रयनशील रहना चाहिये | 

इस उत्सव पर हिन्दुओं मेंसामाजिक सुधारों 
के सम्बन्ध में एक सम्मेलन रखा गया भा। 
खुक्ावों को क्रियत्मिक रूप देने के लिये एक 
उप समिति का निर्माण किया गया था जिसके 
संयोजझ भी शिषामाई अमीन तथा सहायक 
संयोजक श्री धर्मेन्द्र नाथ ज्ञी नियत किये गये 
यह उप समिति ठोस कार्य कर खके-बही प्रभु 
से भाथेना है । 


धन संग्रह/--न्री अछरादास जी (प्रधान) 


४६ साथ॑ देसिक 


ने इस कठिन काये को श्री जुगल किशोर मल्ला, 
श्री रामजी दास पाठक, श्री लाजपतराय सूद, 
तथा भी सोहनख्नाल भंडारी की सद्दायता से 
सफक्षता पूवेक सम्पन्न किया। यह कार्य आये 
समाञ की सेवाओं में सबसे ऋठिन है, पर भ्री 
प्रधान जी ने अपनी सेहत का ख्याल न रखते 
हुए भी इसे सुधारु रूप से सम्पन्न किया । 

पुरतकालय:--हूमारा पुस्तकालय पिद्ठले 
कई वर्षों से अव्यवस्थित था। इस वे श्री सोहन 
लाल जी मण्डारी ने स्वेच्छेया अपनी सेबाए' 
दीं झोर पुस्तकालय को व्यवस्थित रूप प्राप्त हो 
गया । कई पुस्तक फट सी गई थीं उनकी यथोचित 
सुरक्षा का भ्रेय मी उन्हीं को है। श्री मण्डारी जी 
इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं । 

हिन्दी श्रेशियां:--श्री पं० झ्ञानचन्द्र जी 
शास्त्री के शुम प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षा के दो 
केन्द्र भन्सवर्थे स्ट्रोट प्राइमरी स्कूल तथा भाये 
सीनियर स्कूल पार्कलैड में सुज्ञार रूर से चल 
रहे हैं। सप्ताह में दो दिन एक एक घण्टे 
के लिये हिन्दी पढ़ाने का कार्य अति शुम हे, 
इन दोनों केन्द्रों में लगमग २५० विद्यार्थी जाम 
उठा रहे हैं। दोनों केन्द्रों के संचालन में स्कूलों 
के मुख्याध्यापकों का सहयोग मिल रहा है, वे 
घन्यवाद के पात्र हैं इसी प्रकार भी शास्त्रीजी के 
पथ प्रदर्शन में “वेद पाठ मंडज्ञी” मी समय 
समय पर वेद पाठ का आयोजन करती है, दोनों 
प्रगतियां झाये समाज के मिशन को पूरा करने 
में अतीव उपयोगी हैं। इन दोनों शुभ कार्यों के 
लिये भी शाम्त्री जी की प्रशंसा छिये बिना नहीं 
रह सकता। इस दिशा में यह सुझाव देना उचित 
सममता हूं कि ऐसी सभी लोक-प्रवृत्तियां आये 
समाज अथवा आय स्त्री समाज की अभ्यक्षता 
में ही चलाई जानी चाहिए जिससे सुचारु रूप 
से ओर छुव्यवस्थित रूप से चले तथा हमारा 
आन्तरिक संगठन सुदद दो । 
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इन दोनों प्रगतियों में दिन लिन यहिनों का 
अध्यापन तथा बेद पाठ के क्षिए सहयोग प्राप्द हो 
रहा है उन्हें धन्यवाद न दू' तोअकृतझ्ञता होगी । 
सामाजिक दहॉल/--श्री मन्हेद्रपाल जी 
चड़ढ़ा के उदार दान से “भ्रद्धानन्द आश्रम पाके " 
लैंड” में यह मबन बन रहा है।इस पर डेढ़ 
लाख शिक्लिंग का व्यय होगा | इस मबन की 
आधार रिला बद्दिन मायावती जी महेन्द्रपात्न 
ने अपने करकमक्षों से २६ जनवरी के शुम दिन 
रखी | इख मवन के वनौजाने से आये परिवारों 
को तथा सामान्य जनता को विवाह संस्कार तथा 
अन्य सामाज्िक प्रसंगों के झायोजन में अमूल्य 
सहायता प्राप्त होगी । इस पुण्य काये के लिये 
इस धर्म प्रेमी युगल का हृदय से आमार प्रकट 
करता हूँ। 
साउथ सी का प्लाटः--चिरकानज्न से 
झाये बन्धु यह स्वप्न ले रदे थे कि साउथ सी में 
हमारी जो भूमि है उस पर मकान बनाया जावे 
जिससे आये समाज का सवेश फेताने में अधिक 
सहायता प्राप्त हो सके । इस वर्ष इस प्लाट पर 
साप्तादिक सत्संग का आयोजन किया गया तथा 
प्रीत म'ज भी हुआ | भ्रा ज्द्यरेव जी सारदूबाजञ 
मे इस कार्य के लिये अत्यधिक प्रयत्न किया 
इश्के लिये उनका धन्यवाद करता हूं और 
आशा करता हूँ कि इस प्लाट पर मकान बनाने 
के लिये धन संग्रह का कार्य शीघ्र ही हाथ में 
लिया जायेगा तथा हमारे कोष से इस पर घन 
व्यय करने की आवश्यक्ृता न होगी। 
उपदेशक/-कई उपदेशकों से पश्र व्यवहार 
चल रहा है जिनमें श्री उपशुघ जी का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है कुछ मजोपदेशकों 
को भी बुलाने का अयत्न किया जा रहा है। 
प्रतिनिधि सभा की भोर से भी दिल्लीपकुमार जी 
एम० ५० वेदालंकार प्रचार काये के लिये इस 
देश में आने वाले हैं।वे दिसम्बर के प्रथम 
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सार्वदि्तिक 


४७ 





सप्ताह में इस देश में पहुँच जायेंगे । 

प्रतिष्ठित अतिथि वक्‍ता।--इस _बर्षो 
श्री अगेहानन्द जी मारती, दीवान चमनलाक् 
जी, डा० बी० वबी० मलिक, दीनदयाल जी 
उपाध्याय, तथा डा० नटेश--ज्ो कीनिया 
आकाशवाणी के लिये सुझाव देने के लिये आये 
थे, ने हमारी प्रार्थना को स्त्रीक्षार करते हुए 
साप्ताहिक सत्संगों में हमें अपने अमूल्य विचारों 
से काम पहुँचाया।इस सभी वक्‍ताओं का 
आामारी हूँ । 

मद्दात्मा बद्रीनाथ जी।--ब॒द्धावस्था होते 
हुए भी आप वैदिक धघमे के प्रचार के लिये 
हमेशा तत्पर रहते हैं। समय पर वे हमें अउने 
प्रवचनों से लाम पहुँचाते रहे हैं जिस के लिये 
उनके चरणों में अपनो श्रद्धांजलि समर्पण करता 
हूं । हमारे इस आये पितामह को स्वास्थ्य पूरे 
दीर्षायु प्राप्त हो, यही परम पिता प्रभु से 
प्रार्थना है । 

अधिकारी वर्ग/--इस बष के अधिकारी 
निम्न थे-सबेध्री अछरादास जी ( प्रधान ), 
हरघंश राय साही ( सीनियर वाइस प्रेसिडेन्ट ), 
धर्मेन्द्र नाथ (उपप्रधान), रामदेव (मन्त्री), 
खेतराम शर्मा ( उपमन्त्री ) मूलराज सेठी 
( उपसन्त्री )) अमरनाथ ( कोषाध्यक्ष ), धर्मेन्द्र 
कपिक्षा ( उपह्ोषाध्यक्ष ), ब्रद्धदेव मारद्वाज 
(भंडाराध्यक्ष), देवश्रत;रामरक्खा (मसवननिरीक्षक | 
सत्यत्रत मारदबाज ( पुस्तकाल्याध्यक्ष ) चन्द्र- 
प्रकाश गुप्ता (बे ल्फेर आफिसर) । 

खसद॒स्य--सर्वभी बलदेव कपित्ा, बतराज 

कपिक्षा, जसवन्त खोसला, सहदेव मलदोत्रा, 
जुगल किशोर चतरथ, जुगक्ष किशोर मल्क्षा, 
केवलकृष्ण सेठी, केवलकृष्ण भाहुलवालिया, 
धुरेन्द्र बिनायक, डी० डी० सूद, त्रद्षप्रकाश पुरी । 

जनकल्याण समितिः--इस समिति की 
अध्यक्षता में ओर प्रधान जी के नेतृत्व में इस 


स्का 


समिति का कामकाज सुचारु रूप से चलता 
रहा | विशेष रूप से आफिकन तथा हिन्दू गरीब 
माइयों की खारे साल ही राशन द्वारा; कपड़ों 
द्वारा, तथा धन द्वारा सहायता की जाती रही । 
इसी प्रकार न्‍्यांजा में बाद आने पर वहां के 
ज्ञोगों ही सहायता के लिये धन लगमग शि० 
४००/ भिजवाये गये ओर पर्याप्त तादाद में 
कपडे भी मिज्ञवाये गये | कई गरीब परियारों 
को डाक्टरों द्वारा उनकी परिस्थिति बताकर राहत 
दिलवाई गई | पाक्षटेक्स मे मी राहत के किये 
लिखा-पढ़ी की गई । रायल काक़िज में प्रविष्ट 
चिद्यार्थियों के लिये मी वात चीत की गई, इसके 
सिवाय परदेश में जाने वालों के लिये मी पत्र 
व्यवद्वार किया गया, श्रधे सरकारी संस्था की निया 
नेशनल सोशियल सर्त्रिंस के साथ सम्बन्ध स्था- 
पित किया गया है, संमवतः उसका फन आगे 
जाकर मिले। इसी प्रकार बाय रक्राउट के साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है । इसके बआ्ति- 
रिक्त दुःखी आये वन्धुओों के लिये दवास्पितल मेँ 
सान्त्वना देने का काम तो चालू ही रहा | 
आरय॑न क्लब।--यह क्लब श्री बी० 
जमनादास जी फे निरीक्षण में भ्रच्छी प्रगति 
करती रही हे | हमें 'आशाज़रनी चाहिये, क्लब 
कफे सदस्य जद्ा अपती शारीरिऋर उन्नति में रस 
लेंगे वहा अपनी मानसिहझु रुचि को परि- 
उकूत व संस्कारवान्‌ बनाने में मी उतना ह्वी रस 
लेंगे, मगवान्‌ करे कि यह क्लब खूब उन्नति करे। 
स्वा० देवीदास जी पुरी।-- 

२३ दिसम्बर को जन्म किरणों ने घरती पर 
कदम रखा तो किसे पता था कि हमारे “पुरी” 
जी आज हम से सदा के लिये विदाई ते लेगे। 
नेरोबी में रविवार के दिन पुरी जी होते तो वे 
खाप्ताहिक सत्संगों में अव.य हो उपस्थित होते 
थे, अन्तरंग सभा के सदस्य न होते हुए और 
कोई पदाधिकारी न होते हुए भी उन्होंने अपनी 


भ्र्द साबदेक्षिक 


अनकरी १५६४५ 





सूझ-भूक, अनुमय व परामशें से सदा आर्य 
खमाज के आय प्रतिनिधि सभा की जो सेवा की 
वह सदा गौरव से स्मरण की जावेगी । रव० 
पुरी जी ने समय समय पर आर्थिक सहायता 
भी उद्ारता से दी वे इश्यिन ऐपोशियेशन ओर 
इश्यिन काप्रेस के मी निष्काम सेव रू रहें। स्थ० 
पुरी जी की पुण्य स्मृति में एक शोक समा का 
मी आयोजन किया गया था जिसमें नेरोबी 
की प्रायः समी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने 
अपनी भ्रद्धांजलि अर्पण की । मुमे यह कहते हुए 
हक होता है कि यहिन सरस्वती जी पुरी ओर 
खनकी सन्‍्ताने उनके चरण चिन्हों पर चल 


रही हैं । 
आगामी कार्यकर्ताओं की सेवा में दो शब्द- 


१--अन्तरंग सम्रा के लिये बाड़े प्रणाज्ी 
के आधार पर सदस्य चुने ज्ञाने चाहिये और 
उन्हें अपने बडे के सदस्यों को आये समाज 
की प्रगति में उत्साह पूृषषक माग लेने के लिये 
प्रोत्साहित करने का काम सौंपा जाय । 

२--अफ्रिइनों में आये समाज की शोर से 
लोक सेवा सम्बन्धी प्रगति प्रारम्भ की जानी 
साहिये। इस दिशा में सावेजनिक अस्पताल 
की स्थापना विशेष उपयोगी हो सकेगी । 

३--मारत में हमारा जो मी धन जमा है 
उसका व्याज्ञ योग्य अफ्रिकन तथा भारतीय 
विधार्थियों को गुरुक॒क्ञ कांगड़ी विश्वविद्याक्य में 
उश्च शिक्षा के लिये उपयोग में लाना चाहिये 
इससे विद्या प्राप्ति के साथ उन्हें वेदिक विचार 
धारा का परिचय प्राप्त हो सकेया | 

४--स्वादिली भाषा में केदिक विचार धारा 
सम्बन्धी ट्रेक्ट छपवाये जाने चाहिये । 

संस्कारों को अधिक सस्ता बनाने के संबन्ध 
में मी विचार ओर यत्न करने की जरूरत है । 


६--खंस्काशें के दिये पुरोहिद का भ्रवन्ध 
करके के क्िप्ये आये समाज के कार्यालय बेदिक 


हाउस में यथोचित सूचना दे दी|जानी चाहिये। 
इध दिशा में आये परिवार तथा जन सामान्य 
से सहयोग की विशेष अपेज्ञा है | 

७--आगामी अधिकारी बगे वस्तु मण्डार 
से चीज्ञों के लेन देन को अधिक नियमित एवं 
व्यवस्थित बनाने फे लिए अन्तरंग समा के 
निदचयों को क्रियात्मक रूप पें तो अधिक 
अच्छा होगा | 

हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं व सेवकों को 
भुला न देना याहिये। कमी कभी उनके यहां 
जाकर उनके एकाक्रीपन को भी दूर करना चादिये 
ओ्रौर उन्हें झपना बनाना चाहिये। 

८-आये समाज की मुख्यप्रवत्ति विद्या- 
दान हे। हमें चाहिये कि हम।रे स्कू्तों का परि- 
णाम इससे मी अच्छा रहे और दूसरे स्कू््ों के 
मुकाबले में किसी भी बात में कम',न रहें, ऐसी 
कोशिश की जाय । 


धन्यवाद/--सावेज निक काये को बृहदू 
यज्ञ से उपमा दू' तो अनुचित न द्वोगा । प्रतिदिन 
किया जाने वाला अग्निहोन्न जीवन यज्ञ का प्रतीक 
है अत: आये समाज के समी काये यज्च--मावना 
से ही प्रेरिद द्ोकर ही किये जाते हैं ।इन सपी 
यक्षमयी प्रबत्तियों में “जनता जनार्दन” का 
सहयोग प्राप्त द्वोता है इतके लिये में समी का 
धन्यवाद करना अपना कतेव्य सममता हूँ । 
बेसे तो समी भाइयों ने किसी ने शरीर से, 
किसी ने मन से और किसी ने धन से और 
किसी ने सक्ाह या सूचना द्वारा भी मदद दी 
है, उन सब का भूरि-भूरि धन्यवाद | 
क्षमा याचना 


गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्कत्र, समादधति सज्जनाः ॥| 


भूल करना मनुष्य के लिये संभव है इसी 
नाते यदि अधिकारी वर्ग से परिवार के किसी 


है पाहित्य समीया साहित्य समींत्ा 


मैं ,४३२०८:४०क्टका्ट! 


भीमहयानन्दपकाश (सस्ता संस्करण) 
प्रखेता भी स्वामी सत्यानन्द जी महाराज | 


प्रकाशक -पेद्‌ प्रचारक मण्डल 
६०/१३ रोहतक रोड, दिल्ली रे 


३०१३९ पृद्ठठ सं० ४६८ मूल्य २)२४ 


१६ 
सजिल्द ३)२५ 
प्राप्ति स्थान- गुप्ता एण्ड, कम्पनी, 
खारी बावबली, दिल्‍ली ६ 
पाठकों को इस प्रन्थ का चिशेष परिचय 
देने की आवरयफता नहीं है। भी स्वामी जी 
महाराज का यह लोक प्रिय जीवन घरित्र हे 
जिसे स्वर्गीय ग्रन्थकार ने अपनी श्रद्धा एवं 
भक्ति की काउ्यमय अभिव्यक्ति के लिए 
लिखा अतीत दोता है | इस अ्न्थ के छोटे ओर 
बड़े साइज में अनेक संस्करण छप चुके हैं । 
प्रकाशक संस्थान ने मंहंगाई के इस युग में 
इसे कप्त से कम मूल्य पर बढ़िया गेटअप छपाई 
ओर विविध चित्रों से युक्त करके अन-सामान्य 
क्रे लिए सुलम बनाने का यत्न किया है जिसका 
समुचित आदर होना चाहिए। 
श्री स्थामी जी महाराज के और साधारणतः 
आये समाज के श्रन्थों में इण्डेक्स ( [70०5 ) 
प्रायः नहीं दिए जाते । यह बहुत बड़ी त्रुटि है । 


खद्रय के प्रति असम्तोषजनझ बात हो गई हो 
वो उसके लिये क्षमा प्रार्थी हू | कह मी नश्रक्ष 
पूकर कहना चाहता हु कि कोई भी अविकारी 
या लोझ सेवक किसाों का विल-दुस्खाना नहीं 
आहता पर खोफ हिल ओर अनुशासन के लिये 
कभी कमी अप्रिय कदम मी उठाना पड़ता है। 


जिश्ञासु पाठक को भ्री स्वामी जी महाराज और 
आये समाज के किसी विशेष मब्तव्य और 
संदर्भ को एक द्वी दृष्टि में जान लेने की कठिनाई 
होती है। 

यदि स्वामी जी महाराज की इस जीवनी 
के प्रकाशक नए संस्करण में इस श्रुटि को दूर 
कर ख्रके तो यह बहुत बड़ा काये होगा। 

--*कछुका-५ 


आये समाज कया है-उसने कया किया १ 


अर्थात्‌ 
आयेसमाज की सफलता का चैलेंस शीट 
(हिसाब ) 
लेखऋ--श्री बा० पूषुचन्द्र जी ऐड्वोकेट 
प्रकाशक आवेसमाज आगरा नगर 


क्र प्‌ृ० ३० ग्रथम संस्करण 
मूल्य )५० पेसे 

यह ट्रोक्ट डा० राम फालसिंद प्रकाशन 
निधि के कन से छपा है ! 


आयेसमाज के उद्देय और उसके कार्यों 
का ठीक २ परिचय आप्त करने से इस ट्रौक्ट 
से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। 


ट्रेक्ट प्रचारित किए जाने योग्य है। 


अन खेवक का काम तो तल्कार की धार २९ 
खलजा होता हे पिशेष ऋर क्रोक तन्‍्त्र में । आशा 
है ब्यप सब कोऋ सेत्रकों के प्रति कमी फऐेदा 
हुई कठुता को भुला देंशे । 


मन्त्री आयेसमाज नेतेदी 


राजधानी में स्वामी भ्रद्धानन्द बलिदान अपस्ती' की धूम, भ्रद्धानन्द बलिदान भवन से 
विशाल शोभा यात्रा और गांधी प्रैदान में सावंजनिक सभा 


स्वतम्त्रता-संग्राम फे बीर सेनानी, शुद्धि 
थरान्‍्दोलन के अग्रदूत तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्व 
विद्यालय के संस्थापक अमर हुतात्मा श्री स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी की ३८वीं बलिदान जयन्ती बड़े 
समारोह से राजवानी दिल्ली में -५ दिसम्बर 
को मनाई गई । इसका आयोजन दिल्ली राज्य 
की सवा सौ आये समाजों की ओर से आये 


“बेदिक विज्ञान विमशे” 

लेखक--आचागय्रे वैधनाथ जी शास्त्री, 
एम. ए., अ्रध्यक्ष बेदिक अनुसन्धान विमाग 
(सावेदेशिक सभान्तगेत) देदली । मूल्य )७४ पेसे 

आचाये वेद्नाथ जी शास्त्री आये जगत्‌ 
के एक सुप्रसिद्ध सुयोग्य विद्रान्‌ हैं जो आये 
सिद्धान्त सागर, बैदिक ज्योति, कर्म भीमांसा, 
वैदिक इतिहास विमशे, दयानन्द सिद्धान्त विमशें 
इत्यादि विद्वत्ता पूर पुस्तकों के लेखक के रूप 
में भी उत्तम ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने 
यह वैदिक विज्ञान-विमशे, नामक पुस्तक सुप्रसिद्ध 
फैराशिक विद्वान महामद्वोपाध्याय पं? गिरिधर 
शर्मा जी चतुर्बेदी द्वारा लिखित “बेद्क विज्ञान 
आर भारतीय संस्कृति? में किये गये महर्षि 
दयानन्द जी की वेद भाष्य शैली वित्रयक कुछ 
आ्तेपों तथा अवतारबाद, जन्मा-नुसार बरणे 
व्यवस्था, शालिग्राम पूजा, श्राद्ध/ईदि के समर्थन 
में लिखे अंशों के उत्तर में लिखी है। यद्यपि 
मदहामहोपाध्याय जी ने महषिंदयानन्द के लिये 
आदर का भाव प्रकट किया ओर यहद्द स्वीकार 
किया था कि “वेद के वेन्नानिक युग के ठ्यारूपा- 
कार स्वामी दयानन्द सरस्वती जी हैं। इन्हे 
वेदों के गौरव की ओर आये जाति की दृष्टि 
बहुत कुछ आकृष्ट की है । इस कारण से उनका 
भी उपकार विशेष माननीय है। पेशानिक अर्थ 
प्रकट करने का इन्द्रोंने यटन मी किया | ( बंदिक 
विज्ञान और भारतीय संस्कृति प्रष्ठ १८) तथापि, 
“किन्तु दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अर्थों का कोई क्रम 
तब सी दाथ न लगा। किसी किसी मन्त्र में 


केन्द्रीय सभा ने किया था | 

ठीक १२ बजे श्रद्धानन्द बलिदान भवन से 
तीन मील लम्बा विशाल जलूस आरम्भ हुआ। 
उसमें लगभग ९१०० मण्डलियों ने भाग लिया। 
जलूस के आगे-आगे दजेनों स्कूटर “ओोशम्‌? ध्वज 
लगाये जा रहे थे । फिर केसरी बाना पहने घुड़ 
सवार जलूस की शोभा बढ़ा रहे थे | उनके पीछे 


प्रकरण के अन्बय की बात तो दूर है, उस मन्त्र 
के पूर्वापर सम्बन्ध की भी परवाह न कर खास 
पदों से कोई वैज्ञानिक संकेत निकाल देने से या 
तार, रेल, मोटर, वायुयान बैलून आदि के 
नाम अन्त्रों में दिखा देने से वेश्लानिकों को 
सनन्‍्तोष नहीं द्वो सकता |? 
इत्यादि कई गम्भीर आक्षेप मी कर दिये 
थे जिन से बिद्वानों में श्रम फैलने की संमावना 
थी | अतः आचाये वेथनाथ जी शास्त्री ने ऐसे 
स्थलों का सप्रमाण युक्ति युक्त उत्तर देने का 
सफल प्रयास किया तथा वेदों में विज्ञान को 
भी अच्छी तरद्द से इस प्रन्थ में दिखाया है 
जिस के लिये वे प्रशंसा और साधुवाद के पात्र 
हैं। विज्ञान के नाम पर किये मूर्ति पूजा, श्राद्ध, 
अवतार धाद आदि के समर्थन का भी सुयोग्य 
लेखक ने सप्रमाण बड़ा उत्तम निराकरण किया 
है। ब्राक्षणों के वेदस्4ब, अधतारबाद, सतक 
श्राद्ध, जन्मना वर्ण व्यवस्था, शाल्िपभाम पूजा; 
राधा कृष्ण पूजा तथा शिवोपासना की तथा 
कथित वैज्ञानिकता का मान्य शास्त्री जी ने इस 
पुस्तक को १० अध्यायों में विभक्‍त करके उत्तम 
निराकरण किया तथा आ्तेपों का युक्ति प्रमाण 
संगत समाधान किया है। सब विह्ानों को 
निष्पत्षपात भाव से यह पुस्तक अवदय पढ़नी 
चाहिये । हम इसका विद्वानों में विशेष प्रचार 
चाहते हैं। सावेदेशिक सभा के वेदिक अनु- 
सन्धान विभाग ने इस पुस्तक को प्रकाशित 
करके प्रहांसनीय कार्य किया है। 
-धर्मदेव विद्यामातेण्ड 


अनवरो ११५६४ 


एक जीप में ओश्म ध्यज विराजमान था। 
तत्परचात्‌ आये नेताओं की मण्डली जलूस का 
नेतृत्व कर रद्दी थी और बेण्ड की धुन में अपने 
गीतों का राग मिला रही थी। फूलों से सजी 
हुई दाली में श्री महात्मा आनन्द मिक्षु जी 
हवन-यश्ञ करवा रहे थे जो इस बषे के जलूस 
का विशेष आकर्षेण था। पीछे सहस्नों की संख्या 
में केसरी पगड़ी, टोपी. साढड़ी-दुपट्टा पहने श्ाये 
नर-नारी, बाल-बृद्ध मण्डलियों में गाते-बजाते 
इस प्रकार चल रहे थे कि मानो उत्साह का ठाठे 
मारता समुद्र उमड़ पढ़ा हो । 

कैदिक धमं; महर्षि दयानन्द और स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की जय के नारों से अ्रकाश गू'ज 
रहा था और “आयेसमाज के हुतात्मा अमर रहे?, 
“चीनी और पाकिस्तानी गुर्डों को मार भगायेंगे?, 
आदि नारे आये युवकों के उत्साह का प्रकटी- 
करण कर रहे थे। आये विद्यालयों के बैण्ड 
जलूस को शोमायमान कर रहे थे और ट्रकों की 
पंक्ति आया के चीर संन्‍्यासी के प्रति प्रेम व 
श्रद्धा का परिचय दे रही थी। जलूम का संचा- 
लन श्री लाला रामगोपाल जी शाल वाले प्रधान, 
श्री नारायश॒दास जी कपूर प्रधानमन्त्री तथा 
अन्य अधिकारी कर रहे थे ओर उसमें सर्वेश्री 
विद्यानन्द जी; स्वामी आत्मानन्द जी तीथें, 
प्रो० रामसिंद जी. चौ० देशराज जी, पं० रघुवीर 
सिंह शास्त्री, ठाकुर अमरसिंद्द जी, ला? गणपत 
राय जी तलवार, बहन पुष्पावती जी बाराणसी? 
प्रो० उत्तमचन्द जी शरर पानीपत इत्यादि नेता 
सम्मिलित थे । 

जलूस नयाबांस, लालकुआं, नई सड़क, 
लान्दुनी चौक, दरीबा होता हुआ गान्बी मेदान 
में ४ बजे पहुँचा जहां भ्री कनेल सत्यत्रत जी, 
उप कलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय व 
संसत्सद्स्य की अध्यक्षता में एक विराट साथे- 
जनिक सभा हुई। उसमें स्वेश्री स्वामी आत्मा- 
ननन्‍्द्‌ जी तीथे, राजा रणंजयसिंदजी संसत्सदस्य, 
प्रो उत्तमचन्द जी शरर, पं० वेदश्त जी विद्या- 





खांब्दिशिक श्र 
न न मम न न 2) 
लंकार तथा श्री करतारसिंह जी 'गुलशन? ने 


स्वामी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित 
करते हुए कह कि उन्हें ऐसी मौत मिली जिसके 
लिये लोग तरसते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द जी 
सच्चे अर्थों में राष्टनायक तथा जाति के सभी 
रोगों के महाव्‌ चिकित्सक थे उनके जीवन में 
ब्राह्मएत्व व क्षत्रियरव ओर धर्म व राजनीति का 
सुन्दर समन्वय हुआ था । उन्होंने अपने सिद्धांतों 
पर अडिग रहते हुए शिक्षा-क्षेत्र में एक नई दिशा 
दिखाई ओर अआज से ६० बे पूर्व यह सिद्ध कर 
दिया कि हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जा सकती 
है। शुद्धि का अमृत पिला कर उन्होंने हजारों 
भूले-भटकों को सच्ची राह दिखाई | आयेसमाजी 
अपने भाइयों को ईसाई स्कूलों में न भेजने की 
आज प्रतिज्न] करें और ठोस काये करने में' 
जाय॑, यद्द उनके प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। 

अध्यक्ष श्री कनल सत्यत्रत जी ने उस 
बलिदान के देवता के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धां- 
जलि अर्पित करते हुए कद्दा कि वे दूसरे के लिये 
जिये, अतः अमर हो गये। उनके जीवन में 
आत्म-त्याग की भावना कूट-कूट कर भरी थी, 
बकील मुन्शीराम से वे मद्दात्मा मुन्शीराम बने 
ओर स्वामी श्रद्धानन्द बन कर उन्होंने अपना 
सबेस्व धमं, जाति व देश के श्रर्पण कर दिया। 
पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय जी पर जब 
ब्रिटिश साम्राज्य की दृष्टि पड़ी और उनके 
साथियों ने उनको छोड़ दिया, तो स्थामी 
श्रद्धानन्द ने उन्हें अपना कर अपनी निर्भीकता 
ब सच्चे आयेत्व का प्रमाण दिया। 

सभा के आरम्भ में श्री ला० रामगोपाल जी 
ने आयेसमाज के महान लेखक, महर्षि दयानन्द 
जी के अनन्य भक्त, वेदों के प्रकाण्ड विद्वान 
बाल अद्ाचारी श्री बद्वादत्त जी जिज्ञासु के निघन 
पर हार्दिक संवेदना प्रगट करते हुए शोक प्रस्ताव 
रखा जिसे सभी ने खड़े द्ोकर पारित किया। 


ओम्प्रकाश 
मंत्री 


आज साज। क्‌ सास चहद नह न 
सावदेशिक आये अंतिर्निधि सभा 
महर्पि द्यामन्द मबल, रामलीला मेदान, 

क्रीधुत मन्‍्जी जी, आये समाज * नई फिल्ली-९ 
ओमभमस्ते । 
स्वामी विद्यानन्द विदेह के प्रवचनों व्याख्यानों, और वैयक्तिक धार्त्ता्ाप की 
अधृक्ति और सामभी के महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व, आयेसमाज के मन्तप्यों और सिद्धान्शों के 
विरुद्ध प्रमारित हो जाने पर सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने १६५४५ से आये समाज की वेदी 
उमके लिए बंद की हुई है । उनकी यद्द मान्यता रही है कि थे जो कुछ कट्टते या लिखते हैं उसमें 
कोई अआक्तेपयोग्य अवैदिक वात नहों होती । उनका व्यवहार भी इस भाषना ओर सान्‍्यता के 
अन्तमेत एक प्रकार की चुनौती का रहा है। उनके नित्य बदलते हुए व्यवद्दार से सभा आइयास्त 
न हो सकी कि वे अपनी गति-विधि में इस प्रकार का सुधार कर लेंगे कि जिससे प्रतिषन्ध को 
बनाए रखने की आावरयकता न रहे । 
है कि आयेसमाजों ने सार्वेदेशिक सभा के आदेश का भली भांति पालन किया और 
बे ऋपनी अनुशासनप्रियता का मज्य परिचय दे रहे हैं | 
सभा का आदेश यह भी है कि न फेवल आयेसमार्ज उन्हें अपनी वेदी ही न दें अपितु 
आये जन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके प्रवचनों, व्याण्यानों आदि का अन्यन्न न तो प्रवन्ध 
करें और न उनमें भाग ले । इस आदेश के परिपालन में कहीं २ से व्यवधान हो जाने की शिकामते 
सभा कार्यालय में पहुंचीं जिनका सभा ने कड़ा नोटिस लिया और आदेश का अत्तिक्रमण करने 
बाछ्लों पर स्पष्ट किया कि समा इस प्रक/र के व्यवधान पर सम्बद्ध समाजों और व्यक्तियों के 
“विरुद्ध अनुशासन की कार्येबाही कर सकती है अतः सभा को इस पग के उठाने के लिए विषवश न 
“किया जाय । इस विश! में आये समाजें और आये जन बड़े सजग देख पढ़ते हैं । 
स्वामी विद्यानन्द विंदेह का अजमेर से प्रकाशित होने बाला साप्ताहिक 'न्यायः 
अनगेल प्रलाप करता रहता है | उसकी आलोचना का स्तर इतना असत्यपूर्ण एबं गिरा हुआ डै 
के उसके कारण उसके संपादक को देहली के सरकारी न्यायालय में क्षमा मांगनी पड़ी । आरच्ये 
अरद्द है कि पदचात्ताप की भावना व्यक्त करने के बजाय उसने निलेज्जतापूवेक लिख मारा कि अधिक 
गन्दगी की अभिव्यक्ति और दुर्गेन्धि के प्रसार को रोकने के लिए उसने क्षमा याचना कर ली थी 
आये समाज का शायद द्वी कोई उल्लेखनीय व्यक्ति या संस्थान बचा द्वो जिसके ऊपर उसने कीचड़ 
नर्फकीदी। 
अतः आये समाजों कर आये जनों को सावधान किया जाता है कि वे 'न्यायः के 
असत्य पूर्ण और कनगेंन लेखों पर जरा भी ध्यान न दें क्योंकि वे स्वामी विद्यानन्दर विदेह के 
लिए वेदी बन्द रखे जाने के कारण बिदंष जनित होते हैं। साथ द्वी स्वामी विद्यानन्द जी पिदेह 
ऋे आये समाज की वेदी न देने और उनके प्रवचनों एवं व्याग्व्यानों आदि का अत्यक्ष था अत्रश्यश 
रूप में प्रबन्ध करने कराने और उनमें भाग न लेने में साधधान रहें | सभा का यह भी आदेश है 
के जिन उत्सवों और समारोहों में स्थामी विद्यानन्द विदेश को आमंत्रित किया जाथ उसमें आये 
समाज के उपदेशक भाग न लें । इस आदेश का भी फ्रशोतया पालन होना चाहिए । 
इस विज्ञप्ति में न्याय? पत्र का उल्लेख होने से यह न समझता जाना चादिए कि स्य्य को 
बोोई महस्थ प्राप है। सभा और सममदार जनता की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं हे । सभे- 
साध्शर्श जनता को बस्तुस्थिति से अवगत करनादेसभा का कतेष्य है । इसी के कारण ब्िश्षप्ति में 
प्रसंग वशात न्याय? का उल्लेख करना पड़ा है। रामगोपाल 
सभा मन्त्री 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
महर्षि दयानन्द मवन, रामलीला मैदान, 

शीयुत्त मन्‍्त्री जी. आयें समाज * नई दिलली-१ 
ओमन्नमस्ते । 

स्वामी विद्यानन्द विदेह के प्रवचनों व्याखज्यानों, और पैयक्तिक धार्त्ताल्ञाप की 
प्रशक्ति और सामझी के महूर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व, आयेसमाज के मन्तव्यों और सिद्धान्तों के 
विरुद्ध प्रमाणित हो जाने पर सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने १६५४ से आये समाज की वेदी 
उनके लिए बंद की हुई है । उनकी यह माग्यता रही है कि वे जो कुछ कहते या लिखते हैं. उसमें 
कोई आक्षेपयोग्य अबैदिक बात नहों होती । उनका व्यवहार भी इस भावना ओर मान्यता के 
कन्तगेंत एक प्रकार की चुनौती का रहा है। उनके नित्य बदलते हुए व्यवहार से सभा अरवास्त 
न हो सको कि वे अपनी गति-विधि में इस प्रकार का सुधार कर लेंगे कि जिससे प्रतिबन्ध को 
बनाए रखने की आवश्यकता न रहे | 

हमे है कि आयेसमाजों ने सा्ेदेशिक सभा के आदेश का भली भांति पालन किया और 
वे अ्रपनी अनुशासनप्रियता का मव्य परिचय दे रहे हैं । 

सभा का आदेश यद्‌ भी है कि न केवल आयेसमार्ज उन्हें अपनी वेदी ही न दें अपितु 
खाये जन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनऊे प्रवचनों, व्याख्यानों आदि का अ्न्यत्र न तो प्रबन्ध 
करें और न उनमें भाग लें । इस आदेश के परिपालन में कहीं २ से व्यवधान हो जाने की शिकायतें 
सभा कार्यालय में पहुंचीं निनका सभा ने कड़ा नोटिस लिया और आदेश का अतिक्रमण करने 
वालों पर स्पष्ट किया क्रि सभा इस प्रकार के व्यवधान पर सम्बद्ध समाजों ओर व्यक्तियों के 
विरुद्ध अनुशासन की कार्येबाही कर सकती है अतः सभा को इस पग के उठाने के लिए विवश न 
किया जाय । इस दिशा! में आये समाज और आये जन बड़े सजग देख पड़ते हैं । 

स्वामी विद्यानन्द विदेह का अजमेर से प्रकाशित होने बाला साप्ताहिक 'नन्‍्याय! 
अनगेल प्रलाप करता रहता है | उसकी आलोचना का म्तर इतना असत्यपूर्णा एवं गिरा हुआ है 
कि उसके कारण उसके संपादक को देहली के सरकारी न्यायालय में क्षमा मांगनी पड़ी | आरइचये 
यह है कि पद चात्ताप की भावना व्यक्त करने के बजाय उसने निलेज्जतापूबेक लिख मारा कि अधिक 
गन्दगी की अभिव्यक्ति और दुर्गेन्धि के प्रसार को रोकने के लिए उसने क्षमा याचना कर ली थी 
आये समाज का शायद ही कोई उल्लेग्वनीय व्यक्ति या संस्थान बचा हो जिसके ऊपर उसने कीचड़ 
नफेकी ही। 

अतः आये समाजों और आये जनों को सावधान किया जाता है कि वे 'न्यायः के 
असत्य पूर्ण और अनगेल लेखों पर जरा भी ध्यान न दें क्योंकि वे स्त्रामी विद्यानन्द विदेद के 
लिए वेदी बन्द रखे जाने के कारण विद्रंष जनित होते हैं । साथ ही स्वामी बिद्यानन्द जी विदेह 
को आये समाज की वेदी न देने और उनके प्रवचनों एवं व्याज्यानों आदि का प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष 
रूप में प्रबन्ध करने कराने ओर उनमें भाग न लेने में सावधान रहें | सभा का यह भी आदेश है 
कि जिन उत्सवों और समारोहों में म्व्रामी विद्यानन्द विदेह को आमंत्रित किया जाय उनमें आये 
समाज के उपदेशक भाग न लें | इस आदेश का भी पूणेतया पालन होना चाहिए। 

इस विज्ञप्ति में न्याय? पत्र का उल्लेख होने से यह न समझता जाना चाहिए कि न्याय को 
कोई महत्व प्राप्त है। सभा और समभदार जनता की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। सच्चे 
साधारण जनता को बस्तुस्थिति से अवगत करनादैसभा का कतेंव्य हे । इसी के कारण विश्प्ति में 
प्रसंग वशात “न्याय? का उल्लेख करना पड़ा हे । रामगोपाल 


सभा भन्त्री 


# झोश्म के 


(सम्बत्‌ २०२१-२०२२ सन्‌ १६६५) 


कार्यालय-- 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
महर्षि दयानन्द लक डड अल मैंदान, 


आर्य पर्व सूची 


नई 


“१ 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा आये समाजों की सूचना के लिए प्रतियषे स्वीकृत आये 
पर्षों की सूची प्रकाशित किया करती है। सन्‌ १६६५ की सूची निम्न अकार है :- 


क्रम सं० नाम पवे सौर तिथि 
१ मकर संक्रान्ति १-१०-२०२१ 
२ वसनन्‍्त पंचमी २४-१०-२०२१ 
३ सीताष्टमी १२-११-२०२१ 
४. दयानन्द वोधोत्सकक १८-११-२०२१ 
(शिवरात्रि) 
४. लेखराम ठतीया २३-११-२०२१ 
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(श्री पंडित रामचन्द्र जी देहलवी). १८५ ९१६ सावेदेशिकञ ये प्रतिनिधि सभा की 
६-प*० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु काशी ६ उत्तर ब्रदेश राज्य को बधाई ५५ 


१०- मेरी जनसंख्या की लूट और उसका निदान २० दान-सूची 
(श्री रामेशवर दयाल बी. एम. सी)) २५ २१ विविध समाचार 


देवत्रत धर्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित 


मारवेदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के नवीनतम प्रकाशन 

वेद सन्देश “यह पुष्तक वेदों के चुने हुए ३०० सन्त्रों करा अर्थ सहित उत्कृष्ट संप्रड है । बिपयों का 

भेद चुनाव बहुन अच्छा है । मूल्य 5५ पेसे । 

के सूक्ति सुधा --इस पुस्तक में वेदों की ४०० सूकतिया अर्थ सहित प्रम्तुत की गई हैं हन 
सूक्तियों को पढ़ने तथा कण्ठ!प्र करने से मुख्यतया लड़कों ओर लड़कियों का ह्रमित लाम 
हो सकता है और जीवन उच्च घन सकता है | मूल्य ३० पेसा । 

ऋषि दयानन्द वचनासंत--इस पुस्तक में विविध विषयों पर महर्षि दयानन्द के मांगे दशे5 
बचनों का सग्रड उपस्थित करिय। गया है | सृल्य ३० पैसा । 


बी च्छ 
८. #& 


48 सम्पादक ६&8 कार्यालय 
रामगोपाल शाल वाले सभा मम्त्री सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
के सहायक सम्पादक दयानन्द मवन, नई दिल्ली 
रघुताथ प्रसाद पाठक फोन : २७४७७ १ 
फ प्रकाशक व मुद्रक #% मुद्र क 


रघुनाय प्रसाद पाठ सार्वदेशिक प्रेस, दरियागंज दिश्ली 


$ ओश्म की 


कि मर सार्वदेशिक म 


अपनी आवश्यकताओं को पुएं करने योग्य बन जाओ 


ईश्वर कृपा से सब कुछ होगा परन्तु मैं न देख सकू'गा । --सहर्षि दयानन्द 


“मुझे लोग कहते हैं जो कोई आता! है आप उसे ही भरती कर लेते हैं ।” मेरा इस विषय 
में स्पष्ट उत्तर है कि मे वेद ही को सर्बोपरि मानता हूं । वेद ही ऐसी पुस्तक है जिसके मूण्डे तले 
सारे आये आ सकते हैं | इसलिए जो मनुष्य, कह दे कि मैं वेदों को मानता हूँ और आये हूँ उसे 
आये समाज में सम्मिलित कर लो | ऐसे विद्वासी को अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता। लोग 
भिन्नता पर अधिक दृष्टिपान करते हैं परन्तु आप लोग परस्पर भेद-मूलक बातों की अपेक्षा मेल-मूलक 
बातों पर अधिक ध्यान दो । तुच्छ भेदों ओर विरोधों को त्याग कर मेल-जोल की बातों म॑ मिलाप 
सम्पादन करो । आपस में मिलती बातों में मिल जाने से विरोध ओर भेद स्वयमेव मिट जाते हैं | 


अब आपको अपना कत्तेव्य आप पालन करना चाहिये। अपने जीवन को ऊ'चा 
बनाओ और अपनी आवश्यकताओं को आप पूर्ण करो । ईस समय तो अवस्था यह है कि 
जब कोई प्रबल प्रतिपक्षी आ जाता है तो आप तार पर तार देकर मुमे ही बुत्नाते हैं। किसी संशय 
के उत्पन्न होने पर मुक पर ही श्रवलस्बित रहते हो, उपदेश कराने हों तो मुझ पर ही निर्भर करते 
हो । जब कभी आप में परस्पर की फूट, फूट निकलती है, पेमनस्य बढ़ जाता है, अनबन बढ़ने 
लगनी है और बैर विरोध बढ़ जाता है तो उसे मिटाने की चिन्ता मुझे ही करनी पड़ती है। में ही 
आकर आप में शान्ति स्थापन करता हूं: आपके श्रन्तःकरणों में अवनतिकारी श्र-तर नहीं पड़ने 
देता । आपके पारस्परिक स्नेह के सुकोमल सूत्र को छीजने नहीं देता परन्तु महाशयों ! में कोई 
सदा नहीं बना रहूंगा। विधाता के नियम न्याय में मेरा शरीर मी क्षण-मंगुर हे | काल अपने 
कराल पेट में सबको पचा डालता है | अन्त में इस देह के कच्चे घड़े को भी उसके हाथ 
टूटना है । 

“सोचो | यदि अपने पांव पर खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे आँख मीचने के पीछे 
क्याकरोगे ? अभी से अपने को सुसज्जित ऋर लो | स्वावलम्बन के सिद्धान्त का अवलम्बन 
करो | अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य पन जाओ | किसी दूसरे के सद्दारे 
की अपेसा अपने पर ही निर्भर करो | 

मुझे; विश्वास है कि आप में ऐसे अनेक सज्जन उत्पन्न होंगे जो उत्तमोत्तम कार्य 
कर दिखाओगे। प्राशपण से अपने पवित्र प्रणों की पालना करेंगे । आय समाज का बड़ा 
विस्तार हो जायगा । कालान्तर में ये वाटिकाए' हरी-भमरी फूली-फली और लहलद्वाती 
इखाई देंगी | ईश्वर कृपा से यह सब कुछ होगा परन्तु में नहीं देख सकूगा ।” 
( आये समाज मेरठ के उत्सव पर दिये गये मददर्षि के भाषण का अबतरण ) 


२ धार्वदेशिक 








हमारे गणतंत्र की रचा कैसे हो ९ 


यह ऐतिहासिक तथ्य है कि महाभारत से 
पूषे न केवल भारत में दही अपितु समस्त भूमण्डल 
में वेदिक धर्म व्याल था और चक्रवर्ती राज्य 
कायम था। वह युग मानव-जाति का खर्णिम 
युग था, सर्वेत्र सुख-शांति व्याप्त थी | प्रजा धन- 
धान्य और ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण सदाचारी 
थी | न उसे खाने पीने की और न सुरक्षा की 
ही चिन्ता थी। प्रज्ञा और शासन ढोनों ही 
निर्चन्त होकर उन्‍नति की दिशा मे अग्मसर 
रहते थे । उस समय मानव-जाति की बैयक्तिक 
सामाजिक ओर राजनेतिक उन्नति का सूये 
अपनी प्रवरतम आभा के साथ देदीप्य- 
मान था| 

समय ने पलटा खाया | महामारत से लग- 
भग एक हज़ार वर्ष पूबे ह्वास की प्रक्रिया आरम्म 
हुई जिसकी विक्ृति महाभारत के रूप मे संसार 
के सामने अ्रत्यन्त स्थूल रूप मे आई महाभारत 
से न केवल बेदिक धम और आये सस्कृति को 
ही धक्का लगा अपितु भारत वर्ष के आध्यात्मिक 
ओर कोकिक व्चेस्व की भी क्षति हुई । 

महाभारत के पत्चात्‌ आरयों का चक्रवर्ती राज्य 
छिनन-भिन्‍न हुआ और संसार खण्ड राज्यों 
में बटकर कलह-फूट और अशान्ति का सदैव के 
लिए घर बन गया | इसका एक परिणाम यह भी 
हुआ कि वैदिक वर्म सिकुड़ कर भारत में ही 
अवशिष्ट रह गया। 

महाभारत के पदचात्‌ दम धार्मिक, सांस्कतिक 
ओर राजनेतिक दृष्टि से पतित बलद्दीन बनते 
चले गये। इस प्रकार की अबांछनीय स्थिति, 


फरवरी १६६५ 





हिंसा तथा सामाजिक भश्रन्याय की प्रब॒लता की 
प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्धमत का प्रादुर्भात हुआ । 
उसके कारण जो खराबियां समाप्त हुई उनसे 
अधिक भयानक खराबियां उसके कारण उत्पन्न 
हुई' । निस्सन्देह देश-देशान्तर मे उसने आये- 
संस्क्रति का सन्देश प्रसारित किया । परन्तु एक 
बडी द्वानि यह हुई कवि इसने देशवासियों को 
अहिंसा का गलत हष्टिकोण देकर उन्हे निकस्मा 
ओर बलहीन मी बना दिया | यह सत्य है कि 
यदि बौद्धमत की अद्विंसा के प्रचार से देश 
बलद्टीन न बनता तो हम सहज ही विदेशियों 
के पाढाक्रान्त न होते । 

बोद्ध धर्म ने जहां 'सब्ब खणिकं सब्ब दुःखमः 
कह कर संसार के प्रति लोगों मे उदासीनता 
पेदा कर दी वहां शंकराचाये के “त्क्ष सत्य जगत्‌ 
मिथ्य” के विचार ने जीवन को निराशाबादी 
बना दिया । व्यक्तिवाद को इस विचार ने 
परमात्मा पर पहुँचा दिय। और समष्टि का भावना 
को समाप्त कर दिया | व्यक्ति और समाज का 
संतुलन समाप्त होकर किंकत्तेव्यविमूढ़ना का 
साम्राज्य स्थापित हो गया । 


यह स्थिति भी चिरकाल तक कायम न रह 
सकी और न रह सकती थी। देश की राजनैतिक 
प्रभुता विक्रमादित्य आदि उन राजाओं के हाथ 
में आई जिन्होंने देश को वेदिक पआादशों के 
आधार पर राज्य-प्रशासन देने का यत्न किया । 
छ,त्रबल पुन. भ्रतिष्ठित हुआ और देश में 
भौतिक योग-क्षेम और राजनैतिक सुरक्षा की 
दृष्टि से स्वणे युग की मभांकी दिखाई पड़ी | 
परन्तु वे शासक भी देश की धार्मिक और 
सामाजिक अज्यवस्था को दूर न कर सके । इतना 
ही नहीं वे स्वयं भी इसके प्रवाह में बह गये । 


इस उद्धासीनता का फल यह हुआ कि भारत 


वर्ष विदेशियों मुसलमानों और ईसाइयों 
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की राजनेतिक पराधीनता के बन्धन में बन्ध 
गया | 

परमात्मा की कृपा और देशवासियों के 
उद्योग, तप-त्याग और बलिदान से एक हजार 
बे के बाद हम विदेशियों की राजनैतिक दासता 
के जुबे को उतार फेकने में समर्थ हुए । 


हमें स्व॒तन्त्र हुए लगभग १८ बषे हो रहे हैं । 
इन वर्षों में प्रजा को सुराज्य की प्रसन्‍नता की 
अनुभूति नहीं हुई है। हमारा नेतिक पतन सीमा 
को लांघ गया है और बाहरी शत्रुओं से देश 
की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है| एक ओर 
चीन का खतरा बना हुआ है दूसरी ओर पाकि- 
स्तान का खतरा भी मुह बाये खड़ा है। देश 
के अन्दर चीन समर्थक कम्युनिस्ट, विदेशी 
ईसाई पादरी और पाकिस्तान के प्रच्छनन एजेन्ट 
खतरा बने हुए हैं | 

, प्रसन्‍नता है कि भारत सरकार ने चीन 

समथेक कम्युनिस्टों को नज़रबन्द करके देश: 
की अ'्तरिक सुरक्षा की दिशा में सही कदम 
उठायाहै। देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार 
को उचित है कि पाकिस्तानी एजेन्टों और 
बिदेशी ईसाई पादरियों को भी नियंत्रण में 
रख । 

इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या अ्ठा- 
चार का उन्मूलन, खाद्य समस्या का सन्‍्तोषजनक 
समाधान और आन्तरिक एवं बाह्य शक्तियों से 
देश की सुरक्षा बनाये रखना है। हमारे प्रशासन 
को इस दिशामें सतके ओर सक्रिय होना चाहिए 
आर जनता के नेतिक स्तर को ऊचा उठाने पर 
भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए | 


परमात्मा हमें देश के गणतन्त्र की रक्षा 
करने का बल दें । 


रामगोपाल 


पार्वदेशिक ष 





अ्ख्म्फरकीयप 


टिएरगि।याँ] 


शेख अब्दुल्ला की उद्धल-कूर 
पहिया अपने पूरे चक्कर में आ गया है । 
शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम हितों के उपासक के 
रूप में अपना राजनीतिंक जीवन प्रारस्भ किया 
था। महात्मा गाधी और नेहरू जी के सम्पर्क में 
आजाने पर वे साम्प्रदायिकता से मुक्त ो गए थे 


आर उनके नेतत्वमें बनी मुस्लिम कान्फेसकी काय! 


पलट होकर इसने नेशनल कान्क्रेस का रूप ले 
लिया था | देश के विभाजन के समय नेशनल 
कारन्फेंस के नेताभों ने मुस्लिम लीग और मसि० 
जिन्‍ना की चुनौतीका डटकर मुकाबला किया था। 
शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं कश्मीर को 
भारतीय धर्म निरपेक्ष बाद की रसायनशाला 
बनाना चाहता हूं, उसऊे बाद अनेक घदनायें हुई 
जो शेख मद्दोदय के लिए बड़ी परेशानो का 
कारण हुई । अत्यन्त परेशानी की श्रवस्था में 
भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि शेख साहब 
राष्ट्रवादी नहीं रहे हैं । 


श्रीयुत नेहरू के देह।वसान के समय उन्होंने 
जो भाव प्रकट किए थे उनसे प्रकट था कि हिन्दू- 
मुस्लिम एकता और भारत पाकिस्तान की मित्रत्ता 
सम्बन्धी उनकी मूल्यवान आस्थाओं में कोई 
कमी नहीं हुई है । परन्तु नेहरू जी के प्रभाव के 
हट जाने पर शेख धीरे २ परन्तु दृद़ता के साथ 
उसी टाइप के बनते गए जो वे प्रारम्भ में थे। 
यद्यपि वद्द इसिडियन नेशनल कांग्रेस के प्रबल 
प्रशंसक कभी नहीं रहे तथापि वे कभी उसके 
विरोधमें भी खड़ेनदीं हुएथे । कांग्रे सके दुर्गापुरके 
अधिवेशन में हुए इस निरचय से कि- जम्मू 
ओर करमीर में भी कांभस का काये विस्तृत 
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किया जाय; शेस के हृदय पर गहरी चोट लगी 
प्रतीत होती है । उन्हे स्पष्टत यह भय है कि 
कशमीर राज्य में कार्मेस का काये प्रारभ हो 
जाने से उनका रहा सहा प्रभाव जाता रहेगा। 
इनक इस फतवे का कि--कशमीर के मुसलमानों 
को कार्म्ने स का पूणोत बायकाट करना चाहिए 
आर जो मुसलमान फार्म स का सदस्य बनेगा वह 
मुसलमान न रहेगा कारण उपयुक्त मय ही 
देस पडता है। भारतीय सविधान की धारा ३५६ 
आर ३५७ क्शमीर और जस्मू में भी लागू करने 
का भारत सरकार ने निदचय क्या है। इस 
निदरचय का प्रतिब द करने के लिए श्रीनगर 
में विरोध दिवस मनाया गया। उस दिंबस पर 
आयोजित सावेजनिक सभा मे शेसने जो भाषण 
दिया उसकी भावना और भाषा साम्प्रदायिक 
है। उसमे यह पुराना राग अलापा गया है कि 
मारतसे इस्लाम ओर मुसलमानोंकों सतरा है इस 
प्रलाप का यही बद्धि सगत आधार है. कि उनकी 
लोकप्रियता का हास हो रहा है. और वह उस 
चाल का प्रयोग करके जो पाकिस्तानी चाल 
सममभी जाती है अपनी लोकप्रियता के हास 
को रोकने का प्रयास कर रहे है। शेस साहब 
में हानि पहुचाने की कितनी क्षमता है इसका 
अदाजा राज्य सरकार को लगाकर उचित काये 
बाही करनी चाहिए। शेस ही मनोभावना का 
जो दिग्दशन श्रभी हुआ है उसमी लद॒न क 
इकनामिर” समाचार पत्र के सवाददाता की इस 
खोज से सगति नहीं बेठती कि शेग मे कोई 
कुडुआपन नहीं है और वे धर्म निरपेक्षता पर हढ 
है । उनका ताजा भाषण जिसमे साम्प्रदायिकता 
का विष उगला गया है, उन दिनों की याद ताजा 
कर देता है जबकि वे कट्टर साम्प्रदायिक थे । 
(टिब्यून १६ १ ६५) 
त्रिभाषायी फारमूला 
केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री छागला ने शिकायत 
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की है कि हिन्दी भाषा भाषी राज्य ब्रिभाषा के 
फारमूले क। उस भावना के साथ पालन नहीं 
कर रहे है जिस भावना को सामने रखकर 
यह बनाया गया था। यह भावना यह थी कि 
हिन्दी भाषा भाषी राज्यों की तीसरी भाषा 
दक्षिण की कोई एक भाषा होगी । हिन्दी भाषा 
भाषी राज्यों में तीसरी भाषा दक्षिण की कोई 
भाषा ही क्यों ठो और बगाली शुनराती आदि 
में से कोई क्‍यों न हों। तीसरी भाषा की पढाई 
की भायना देश की एकता की भावना से 
सस्बद्ध है। यदि सस्क्ृत के द्वारा इस उद्देइय 
की सिद्धि श्रधिक उत्तम रीति से होती हो तो 
फिर दक्षिण की फिसी एक भाषा वा यगाली 
गुजराती आदि के अध्ययन की आवश्यकता 
ही क्‍या रह जाती है। और सस्द्गतत ही सबके 
लिए ग्राह्म क्यों न हो ? सस्कृत के साथ समूचे 
देश की सास्क्ृतिक बिशद परम्पराए जुडी 
हैं अत इससे अधिक उपयुक्त कौन भाषा 
है जो राष्टीय एकता क सूत्र में देश वासियों 
को बाध सके इसका साहित्य ससार की सभी 
भाषाओं से अधिक समृद्ध और ऊ चा उठाने 
वाला है, इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं । 


जो यिद्यार्थी वीसरी भाषा क रूप मे सस्कृत 
को पढे गे उनको विद्यार्थी तीषबन की समाप्रि 
के परचात मी सस्कृत से अमित लाभ पहुँच 
सकता है जबकि दक्षिण की एक माषा का 
अध्ययन बाद के जीवन मे उनके लिए किसी 
विशेष उपयोग का सिद्ध न द्वोगा क्योंकि बह 
एक क्षेत्रीय भाषा है । उसका सम्पर्क दक्षिण की 
उस भाषा को बोलने वालों के साथ भी प्राय 
नहीं के बराबर रहेगा। विविध लोक भाषाओं 
के अ्ध्यापन के लिए शअ्रध्य'्पर्कों की व्यवस्था 
करना भी सरल काये न होगा। 


यदि दाक्षणात्यों की यह भावना हो कि 
यदि हिन्दी भाषा भाषी राज्य सस्कृत का पढाना 
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आरम्भ कर दें तो उन राज्यों के विद्यार्थियों की 
स्थिति दक्षिणी राज्यों के विय्ार्थियों की अपेक्षा 
अच्छी ओर सुदृद दो जायगी तो यह उन का 
अ्रम ही है । संस्कृत माष। को सभी प्रान्तों में 
मान्यता प्राप्त है और उसकी प्रेरणाओं के समक्ष 
सभी नतमस्तक हैं। इसलिए यदि हिन्दी 
भाषा भाषी राज्यों के विद्यार्थी इसका अध्ययन 
करना पसन्द करें तो इसमें हानि ही क्‍या हे 
आर द।क्षणात्य इसके लिए बुरा क्‍यों मनाए । 
अहिन्दी माषा भाषी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को 
हिन्दी का पढ़ाया जाना इसलिए आवश्यक 
समझा गया है कि हिन्दी देश की राष्ट्‌ भाषा 
है। एक मात्र इसी से भावात्मक एकता उत्पन्न 
हो सकती है। हिन्दी सम्रद्ध है या नहीं यह 
भावना सर्बोपरि नहीं है। सर्बोपरि हे देश की 
भावात्मक एकता की भावना । देश की किसी न 
किसी भाषा को आपस में मिलाने वाली भाषा 
के रूप में स्वीकार करना द्वी होगा। श्रतः 
अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों का यह गिला करना 
कि वे ही लोक भाषाओं के अतिरिक्त हिन्दी 
पढ़ने के लिए बाध्य क्‍यों किए जाओगे व्यर्थ हे 
आर अ्रोचित्य से रहित है | 
सप्तान व्यवहार संहिता 


भारतीय संविधान की धारा ४३ में राज्य 
का यह कत्तेठ्य निर्धारित किया गया है कि वह 
राज्य के समस्त नागरिकों के लिए एक जैसी 
व्यवद्दार-संद्िता बनाए । इसका श्र्थ यह है कि 
कोई भी नागरिक धम्मे, जाति श्रौर लिंग भेद 
के आधार पर कानूनी अधिकारों से बंचित न 
हो औ्रौर उनपर आश्रित असम्थेताञ्रों से पीडित 
नद्दो। 
हट जस्टिस सुव्याराव ने राजस्थान 
विश्वविद्यालय में हिन्दू कानून विषय पर 
आयोजित सेमीनार में उपयुक्त तथ्य पर प्रकाश 
डालते हुए कट्टा कि राज्य की विविध जातियों 
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में प्रचलित बिबाह एवं सम्पत्ति सम्बन्धी कानून 


में अधिकाधिक एकरूपता आनी चाहिए। 


जहांतक हिन्दुओं का सम्बन्ध है उनके 
विवाह और सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों में एक- 
रूपता लाने के प्रयत्न में बहुत बड़ी प्रगति हुई 
सममी जा रही है। मुसलमानों के शरीयत 
कानून को छुआ तक नहीं गया और यह 
अपवाद अत्यन्त पक्षपातपू्ं और हिन्दू समाज 
के लिए घातक है । 


मुसलमानों को दबी जुबान से यह सुकाव 
दिया जा रहा है कि इस भ्रकार के परिवर्तत की 
मांग उनकी ओर से ही उठनी चाहिए । शरियत 
कानून की अनगेलता और समय की प्रगति के 
साथ चल सकने की उसकी असमर्थता के कारण 
सममदार लोगों के मन में, जिनमें मुसलम।न 
सी शामिल हैं, इसके प्रति विरोध की जो 
भावना उठती है उसकी वे अभिव्यक्ति करने 
का साहस भी कर बैठते और कहते हैं कि 
हमारी सरकार राजनेतिक कारणों से इस 
दायित्व की पूर्ति की उसी प्रकार उपेक्षा कर रही 
है जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार किया करती 
थी । हमारे कुछ पत्रकार और नेता यद्द सुझाव 
प्रस्तुत करते हैं कि सरकार को इस भ्रकार के 
सुधार की पहल नहीं करनी चाहिए अपितु लोक- 
सभा का कोई मुस्लिम सदस्य उदारचेता 
मुसलमानों की सम्मति ज्ञात करके प्राइवेट 
बिल प्रस्तुत करे। क्या सरकारी दायित्व की 
पूर्ति इस प्रकार संमव हो सकेगी ? सरकार को 
इस विषय पर गंभीरतापृषेक विचार करना 
चाहिए | समान व्यवहार संहिता के निर्माण 
के लिए हिन्दुओं को ही बलि का बकरा बनाया 
जाना सरासर अन्याय एवं पक्षपात है। जिसकी 
प्रतिक्रिया बड़ी भयावह हो सकती है। सरकार 
को समय रहते सज्ञग ट्वोकर इसका प्रतिकार 
करने का साहस दिखाना चाहिए । 
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अंग्रेजी के साथ-साथ गज्रकाज में 
हिन्दी का प्रयोग 

राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने भारत सरकार 
की नीति का स्वागत श्या है हि राज्य काये के 
साथ २ अंग्रेजी का प्रयोग उस समय तक जारी 
रहेगा जब तक अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र एक 
मात्र हिन्दी के प्रयोग के लिए राजी न होंगे। 

गत बे लोक सभा में पारित सरकारी भाषा 
के ऐक्ट की धाराओं को दृष्टि में रखते हुए १३ 
दिसम्बर को नई दिल्ली में हुए मुख्यमन्त्रियों के 
सम्मेलन में यह कहा गया था कि केन्द्र अथवा 
अन्य राज्यों के साथ होने वाले पत्र-व्यवह्दार में 
अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध नही लगाया जा 
सकता । 

इस सम्मेलन में ०६ जनवरी १६६४ से राज- 
भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्म करने 
के विषय पर भी विचार हुआ था। अखिल 
भारतीय और केन्द्र की उच्चतम परीक्षाओं के लिए 
सितम्बर ६४ से वैकल्पिक माध्यमके रूप मे हिन्दी 
को मान्यता देने के सरकारी निरुचय की सूचना 
भी सम्मेलन को दी गई । 

केन्द्रीय गृह मन्त्री श्रीयुत गुलजारी लाल 
नन्दा ने जिन्होंने सम्मेलन को अध्यक्षता की थी 
कहा कि २६ जनवरी १६६५ से समस्त महत्वपूर्ण 
परिपत्र और स्थायी आदेश अंग्रेजी के साथ २ 
हिन्दी में भी जारी किए जाया करेंगे। 

सरकारी बजट भी सामान्यतः हिन्दी और 
अंग्रेजी मे छपा करेंगे। जिन राज्यों ने हिन्दी 
को गज़काज की भाषा बनाया है उनके साथ 
केन्द्रीय सरकार अधिकाधिक हिन्दी में द्वी पत्र- 
व्यवहार किया करेगी और अन्य राज्यों के साथ 
अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार किया जायगा जैसा 
कि आजकल होता है | 

सम्मेलन ने यह बात भी मान ली कि हिन्दी 
भाषा-भाषी राज्य परस्पर में हिन्दी में ही पत्र- 
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व्यवहार किया करेंगे । फिर भी अहिन्दी भाषा- 
भाषी राज्यों के साथ अंग्रेजी में पत्र-ध्यवहार 
करने की प्रथा इन राज्यों द्वारा कायम की जानी 
चाहिए | यदि मूल पत्र हिन्दी में हुआ तो उसके 
साथ उसका प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद नत्थी 
किया जाया करेगा । 

इस बात पर भी प्राय. सभी सहमत थे कि 
अहिन्दी भाषा भाभी राज्योंको अपने प्रशासकीय 
स्टाफ को हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने का प्रोत्सा- 
हन देना चाहिए ओर स्कूलों और कालेजों में 
हिन्दी के शिक्षण की बर्तेमान व्यवस्था में सुधार 
कर देना चाहिए। 

केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री एम. सी. छागला ने 
श्राउवासन दिया कि अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों 
में हिन्दी प्रचार की योजनाओं का समस्त्र व्यय 
केन्द्र बहन करेगा । 

श्रीयुत नन्‍्दा जी ने बताया कि बतेमान साल 
मे हिन्दी प्रचार के निमित्त अतिरिक्त धन की 
पूबे से द्वी व्यवस्था कर दी गई है और धन की 
कमी के कारण इस प्रकार की किसी योजना को 
मूत्तेरूप धारण करने से रुकने न दिया 
जायगा | 

समस्त देश में प्रशासकीय कानूनी ओर 
ओद्योगिक शब्दावलि एक जेसी रहे | इस आाव- 
इयकता पर सम्मेलन ने बल दिया इस दिशा में 
एक रूपता बनाए रखने के कारये को श्रागे बढ़ाने 
का यतन होना चाहिए। 

हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में बिलों, कानूनों 
आदि २ के लिए हिन्दी का पहले से ही प्रयोग 
हो रहा है । फिर भी अनेक कठिनाइयां सामने 
आती हैं क्योंकि श्रभमी तक आमारिक कानूनी 
शब्दावली तैयार नहीं हुई है। राज्यों के बहुत से 
कानून प्रामाणिक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं । 

इस सन्‍न्बन्ध में विविध समितियां बनाने का 
निरचय हुआ | 


फरवरी १९६५ 





गणतंत्र को किप प्रड्नार वरदान 
बनाया जा सकता है (९ 

हम इस समय राजनेतिक दृष्टि से स्वतंत्र 
हैं। हमें अपने भाग्य का निर्माण करने की 
स्वतंत्रता है । यदि हम अपने भाग्य का सुन्दर 
निर्माण न कर सके और स्त्रतंत्रता की पवित्र 
थाती को ञआने वाली पीढ़ी को सौंप कर न 
जा सके तो यह दमारे इतिहास की बड़ी दुःखद्‌ 
घटना होगी। 

स्वराज्य की उउलव्धि आदशे समाज के 
निर्माण और अदशे राज्य के विकास के लिए 
की गई थी। परन्तु हमारी आशाए' धूल में 
मिलती देख पड़ रही है । जनता का नतिक स्तर 
बहुत नीचा हो जाने और लोगों के हृदयों से 
राज्य और परमात्मा का भय निकल जाने से 
अराजकता की सी स्थिति व्याप्त हो गई है। 
ज्ञन साधारण में स्वतंत्रता के प्रति उत्साह की 
उमंग तिरोहित देख पड़ती हैं। इतना द्वी नहीं 
बह उनके लिए श्रमिशाप बनी देख पड़ती है। 
समाज बिरोधी तक्त्त्रों की प्रबलता और विघटन- 
कारी प्रवृत्तियों की उप्रता ने समाज की शान्ति 
आर एकता को चुनौती दी हुई है। स्वतंत्रता 
झौर समानता के सिद्धान्त के साथ स्वार्थपरता 
जुड़ जाने से मनुष्य दानव बनगयाहे। उसे बुराई 
के साथ गठ बंधन करने और जाति तथा देश के 
हितों के साथ खिलवाड़ करने की बात ही 
नहीं सूमती । जद्दां जन-सामान्य जीवन निर्वाह 
के साधनों से वंचित हो, जहां पेसा रखते हुए 
भी खान-पान की सामग्री और वस्त्रआदि की 
प्राप्ति से बंचित रहते हों, जहां शुद्ध वस्तुओं के 
दर्शन दुलेभ द्वों, जहां लोगों को अपनी जान- 
माल ओर बहू वेटियों की रक्षा की चिन्ता आए 
दिन सताती द्वो, जहां बिना सिफारिश ओर 
रिश्वत के सरकारी दृफ्तरों में प्रजा का काम 
होना सम्भव न हो; जहां कत्ल, अपहरण, 


सार्वदेशिक ७ 





आक्रमण, लूटमार, चोरी, डकेती, बलात्कार तथा 
अन्यान्य अपराध दिन प्रतिदिन की घटनाएं 
बन गई हों, जहां राजवगे दुष्ट तत्त्तों का साथ 
ही नहीं देना हो अपितु उनकी रक्षा में तत्पर 
रहता हो, जहां समाज सेवा और देश सेवा 
पेशा बन गईं हों, वहां अराजकता का व्याप्त 
होना आरचरयेजनक नहीं समझा जा सकता | 
बुरेव्यक्ति अच्छा समाज नहीं बना सकते और 
न अपना शासन स्वयं संभाल सकते हैं | इस 
बान की सत्यता के दशेन हमें अपने देश में 
पग + पर हो रहे है । 

इस दुरबस्था के लिए हमारी जीवन पद्धति 
ओर राज्य पद्धति दोनों ही जिम्मेबार हैं। 
भोगवाद की जीबन-पद्धति और संसदीय 
प्रशासन की राज्य पद्धति भारतीय प्रतिभा और 
परम्परा के अनुकल नहीं हैं और न अनुकूल हो 
सकती हैं । भोगबाद की जोबन पद्धति के कारण 
हमारे जीवन कृत्रिम और खर्चीले बनकर हमे 
परतंत्रता के वन्चन मे जकड़ते ओर नाना प्रकार 
की बुराइयों ओर स्पर्धाओं को जन्म देते हैं 
जिससे हमारी बेयक्तिक उन्नति कु'ठित होती 
ओर निराशा का वातावरण व्याप्त द्वोता हैं। 
संसदीय शासन पद्धति के अब्रलम्बन से हमारी 
देश-निष्ठा को बढ़ा धक्का लगता है पदों की 
भूख और उनके लिए दौड-धूप के कारण बुराई 
से समकोता करने ओर देश के हितो की अब 
हेलना करने की अभ्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो 
समाज ओर राज्य को अच्छा बनाने के कार्य 
में व्यवधान उपस्थित करती और राजनीति को 
धम्में नीति से एथक्‌ करके उसे जुए का रूप 
दे देती है | कुशल एवं ईमानदार प्रशासन प्रदान 
करने का काये जटिल हो जाता है। यही 
जटिलता संसदीय शासन ग्रणाली के प्रति 
अनास्था को जन्म देकर इसमें आमूल चूल 
परिव्तेन की प्रेरणा दे रही है। भोगवाद की 

(शेष प्रृष्ठ ६४ पर) 


म सावेदेशिक 
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महषि की बोधररात्रि 


[श्रीयुत आचाये बेद्यनाथ जी शास्त्री] 


हर वर्षों की भाति इस वर्ष भी शिवरात्रि 
१ भाचे सन्‌ ६५ को आ रही है। वस्तुत यहद्द 
वह रात्रि है जिसमे बालक मूलशकर ने सच्चे 
शिब की खोज का ब्रत लिया था। इसी प्रसग 
में घटी घटनाक्रों ने आगे चलकर बालक मूल 
शकर को महर्षि दयानन्द सरस्वती बना दिया। 
इस रात्रि का नागरण क्या था मानो भारत क 
सोये भाग्य का; नहीं नहीं समस्त विशृव॒ की सुप्त 
सानवता का, जागरण था । 

ससार मे ऐसी अनेक घटनाय प्रतिदिन 
घटती है जो बालक मूलशकर के सामने घटी 
थीं। परन्तु ये सभी को अयना पाठ नहीं पढ़ा 
पाती । सब इन पर वास्तविक दृष्टे से विचार 
नहीं कर पाते | परन्तु महापुरुषों के लिए इति 
हास साक्षी हे कि ये घटनाये ही उन्हे महा 
पुरुषत्व की प्राप्ति की साधन बनी है । 

कभी कमी लोग पूछ बैठते है कि आचाये 
प्रबर ऋषि दयानन्द सरस्वती ऋषि कब से बने ? 
लोगों के मस्तिष्क में यह प्रइन कुतृहल के साथ 
उठता है। ऋषि का अ्रथ साक्षात्कृद्धर्मा है । 
गुरवर स्यामी पिरजानन्द सरस्वती से शिक्षा 
प्राप्त कर वेदादि सत्यविद्या सम्पन्न आचाये ने 
वेदभ्चार का ब्रत लिया। तप पूत उस महान्‌ 
शआ्रात्मा ने वेद के ज्ञान को ससार में फैलाने का 
घोर प्रयत्न किया वेद भाष्य किये; अनेऊों अन्य 
लिखे जो आज अमर है। ऋग्वेद भाष्य करने 
से पूछे महर्षि ने नमूने के रूप में ऋगेद के 
प्रथम सूक्त का माष्य क्या और उसे प्रचारित 
किया । इस सूक्‍त के अग्नि! पद के जहा अनेक 
अर्थ उन्होंने क्ये बहा परमात्मा' अर्थ करके 
लोगों को वेदबिद्या का मागें देन क्या। श्र 
से लेकर जैमिनि पयन्त इस प्रकार के बेदाथे 
करने की परम्परा अच्षुण्ण रही । पर-तु बाद को 
इस परम्परा का लोप होने लगा था। यास्क जो 


महाभारत कालिक है निरुक्त मे लिखते है-अयथेतं 
महान्तमात्मानमेबगगेण  अ्रवद्ति इन्द्र मि>” 
वरुणमरिनम! अशथैष महान आत्मा आत्म- 
जिज्ञासयात्मान प्रोवाच “अग्निरस्मि जन्मना 
जातवेदा ? अर्थात्‌ इस महान्‌ आत्मा परमेदबर 
का ये ऋगृगण वर्णोन करते हैं-इन्द्र मित्रम्‌ 
आदि | उस महान्‌ आत्मा ने अपने को जताने 
फी इच्छा से स्वय कहा कि में “आग्निरस्मि 
जन्मना जातवेदा “अर्थात्‌ मे अग्नि और जात 
वेदा हूँ । 

इसी प्रकार पुन निरुक्‍त ७ । १७ पर यास्क 
ऊहते हैं--इममेवार्नि महान्तमात्मानमेक्मात्म"न 
बहुधा मेधाविनो वदन्ति इन्द्र मित्रम-शर्थात्‌ 
इस अग्नि--एक मद्दान आत्मा परमेदबर को 
मेधावी जन इन्द्र, मित्र आदि नामों से कहते है। 
इस मन्त्र मे जहा इन्द्र, वरुण आदि पद एक ही 
बार है वहा अग्नि! पद्‌ का दो बार आना 
बतलाता है कि प्रत्येक पद को विशेष और 
विशेष्य बना कर अय किया जा सकता है। 
यह बात क्रिसी अनृधि भाष्यकार को सूमभी 
दी नहीं । 

दूसरी बात यह है कि इस ऋग्वेद के प्रथम 
सूक्‍त के दूसरे मन्त्र मे ऋषिमि ? पद पडा हे | 
जिसका अर्थ आज तक महर्षि के अतिरिक्त 
किसी ने तके? नहीं किया है । परन्तु यदि “तक? 
अथे न किया जावे तो जैमिनि और यास्क प्यन्त 
चली आर्द वेदार्थ प्रक्रिया सुल्षक नहीं सकती 
है | यासक स्वय ही ऋषि का अथे तकेन्मानता 
है। वस्तुत' साक्षाद्‌ द्रष्टा ऋषि की बात को 
ऋषि पूणेंत समक सकता है । 
यह साक्षाद्धमेंता इस सूकत का अर्थ करते समय 
स्पष्ट महर्षि मे श्रकट हो रही है अत उस समय 
वे ऋषि हो चुके थे। यही उनके ऋषित्व का 

(शेष प्रृष्ठ ६४ पर) 


लाला लांजपतरांय का प्रेरक मृल-मन्त्र 
महर्षि दयाननंद की शिक्षा 


स्वर्गीय पंजाब फेसरी लाला नलाजपनराय के महत्त्वपप्रणं जीवन का रहस्य 
ऋ्रांस के प्रमिद्ध विद्रान रोमां रोला ने निम्नलिखित शब्दों में प्रगट किया था' 
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में यह समभता हूँ कि यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती आज हमारे बीच 
में जीवित होते तो वह लाना लाजपत राय के जीवन में आये समाज के जीवित 
जाप्रत चित्र को देख कर अत्यन्त प्रसन्न होते । लाला लाजपतराय वीर थे । उन्होंने 
स्थाय और सत्य की रक्षा में अपना जीवन अपेण किया हुआ था | मै फिर ऋषि 
ठयानन्द का निमून वह वाक्य पढ़ता हैं जिसमें आये समाज के मनुष्य श्रम का 
बणेन किया गया है-- 


“मनुष्य उसी को कहना जो अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और 
धर्म्मात्मा निबेल से भी डरता रहे 


स्वसा भें धर ये ++ 


लाला लाजपतराय जी की 
आर्य समाज के प्रति 


श्रद्धाज्नलि 


स्वामी ठयानन्द मेरे मुरु ओर यार्यसमाज मेरी माता है । 

मेरे जीवन मे जो हिस्सा स्राव है वह मरा अपना है । वह या ता मत 
तिरासत से मिला है था भरे प्र॒त्र जन्म के संम्कार्रों का फल है। जमिन 
मेरे जीवन का जो हिस्‍सा अच्छा ओर लोगों में प्रशंसा योग्य है वह सप् 
आय समाज की बढोलन है | 

आअप्ये समाज न मुझे वैदिक वर्म स प्यार करना सिखलप्य', आये सम'त ने 
मुके प्राचोन आय सब्यता का मान सरनस' सिखाया | आयेसम'ज्ञ ने मुझे पाच नल 
आरथों से मरा सम्बस्च जोड़ा और मुक उनका सेवक बनाया । आय समाज न 
मुझे जाति से प्यार करना सिखलाया आय समाज ने मुझे कुृबानो का मांग 
दिग्बलाया । अ'प्य समाज ने मेरे अन्दर सत्य. धरम ओर स्वतन्त्रता की रूह फको 
आय समाज ने मुझे संगठन का पाठ पदाया। आय समाज ने मुझे शिक्षा दी रि 
समाज, धर्म और देश की सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा में तो सन्‌ । 
बलिदान करना और दु ख उठाना है उसे स्वर्ग का राग्य मिलना है * 

मेने साउेजनिक सेवा के तमाम राय अय समाज में रहते हए अध्येसन ते 
में सीरे | आयेससाज के ज्ेज में मेने अपने 'यारे मिउ बनाए आय समान थे 
तेत्र मे ही मेने सावेजनिऊ जीवन को पविछता के नमने देग्व । 

आयशसमाज के उपकार मेर उपर अनगिनत ओर असीम है । 

अगर मेरा बाल-बाल भी आये समाज पर निलछाबर हो जाय ता भी में सन 
न्पक्रार्रों से चऋणा नहीं हो सकता । 

यदि में आय समाज में दाखिल न होता ते ईश्वर हो जाने क्‍या 

होता मगर यह सच है कि में आज जो कुछ हं वह ने होता ।' 





| -लाजपनराय 


जन्म - >८-97-१८३२५ है 
( आत्मन्कथा स ) 


मर्त्यु १७-३४ /-कध्ल८प.। 





जिनको जन्म शताइदी #८ है (६६४ हा देश सर भें उभवरास्त से मनाई गई । 


करेषरी (६६५ 


वाधदेक्षिक है 





आत्म-साज्षात्कार का मार्ग 


[ श्री रघुबीर 'मुमुक्षुः व्याकरणाचाये ] 


समाएर में उयस्त मानव को बह दारण्यक उप- 
निषदू के ऋषि ने चेठ।बनी देते हुए कट्दा है-- 


आत्मा वाररे द्रष्टव्यः श्रोत्तज्यों मन्‍्तव्यों 
नि दिध्या सिततव्य ११ ९०००००० | 


अर्थात्‌ आत्मा को देखना तथा सुनना 
चाहिए तथा साक्षरकार मी करना चाहिए। 
अ्रात्म साक्षात्कार शी बात तो ऋषि ने कह दी 
डिन्तु वह (ईहबर) आत्मा केसे मिले, यह प्रइन 
है। साथ ही साथ (उपनिषद्‌ में ही दूसरी 
जगह पर उत्तर देते हुए कह्दा है - 


८४ ताध्यमात्माबलददीनेन सम्यः 

अर्थात्‌ यह आत्मा बल दीन व्यक्ति से 
प्राप्त नहीं छिया जा सकता । 

डिस्तु संसार में बल मी कई प्रकार के हैं 
यथा--आत्मबल, घनवल, विद्यायल राज्यबल 
इत्यादि | इनमें से विद्यावल को ही लीजिए। 
सूद्रमतबा देखने से विदित होता है कि कंबल 
विधाबल के आधार पर उस देव की प्राप्ति 
सखबथा असम्भव दो है । प्राचोन काल से अब 
तक अनेकों विद्वान्‌ बसुन्धरा माता की गोद में 
आये किन्तु “ नेति? 'लेतिः की घोषणा करते हुए 
चले गये । भ।जकल हमारी क्या विद्या रह गयी 
है । यदि विद्या का प्रमाण लेना दे तो उपनिषदू 
काल की ओर लौटिये तथा देखिये कि समग्र 
मेंद शास्त्र पढ़ने के उपरान्त मो नारद कितना 
अधीर है । सनत्कुमार मुनि के पास अपनी दशा 
का वन करते हुए नारद बोला-- 


ऋग्वेद मगवों 5ध्येशि यजुेंदं सामवेद- 
माथर्व्ण यरहुर्थभितिदासपुराणस्‌' “| 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! मेने ऋग्वेदादि चारों 
वेद, पुराण, इतिद्वास, सर्पविद्या, भूत विद्या 
इत्यादि का अध्ययन किया है । किन्तु फर मी- 

“सोह्ह॑ भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्म 
वित्‌। भ्रुतं हिमे भगवद्रुशेभ्यस्तरति शोक- 
पात्मवित्‌ । सो5ह भगवः शोचामि। त॑ मां 
शोकस्य पार तारयत्विति |” 

है मगवबन ! में तो इतना पढ़ लेने पर मी 
शोक में मग्न हूँ । मुके शोर के पार लगावो। 
अहा ! क्‍या हो विकल अवस्था है नारद जी 
की ? सब कुछ पढ़ लेने पर मा शोक में भ्ग्ल 
हैं। इसीलिए तो उपनिषद्‌ ने कट्दा है--- 

नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया 
न बहुना श्रुतेन' " '** | 

[२] 

अगर धन बल को मी लीजिए। किन्तु जेसे 
भूवनाथ बेसे प्रतनाथ अर्थात्‌ घन बल के 
द्वारा मी प्रभु दशेन नितान्त असम्सवहे | धनके 
सम्बन्ध में बृहदारण्यक में एक सुन्दर कथानक 
आया है--सन्यास लेते समय ऋषि याज्वल्क्य 
मेत्रयी से बोले-दे मेत्रेयी।! मे संन्यास लेने 
वाला हू' । आओ तुम दोनों में सम्पत्ति को बरा- 
बर बाट दू । उस समय मेत्रेयी धन से मयमीस 
होती हुई बोली-- 

“किमनेन पनेनाहमम्तास्यास |”! 

अर्थात्‌ क्या में इध्त घन से अमरत्व को प्राप्त 
कर लूगी? इस प्रदन को सुनकर महर्षि ने 
जो उत्तर दिया वह हृदयक्ञम करने योग्ड हे। 
ऋषि बोले-- 


१० सा्धदेशिक 
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यथा उन्येषां भूतानां जीवितं तदेब ते 
जीवित स्यात्‌। अम्ृतत्वस्य तु ना$डशा5स्ति 
वित्तेन | 

हे मेत्रेयी ! उस धन के द्वारा अमरपद प्राप्त 
नहीं हो सकता । नहीं हो सकता । 

दूसरा उदाहरण नचिक्रेता का त्लीजिए। 
नविकेता यमाचाये के द्वार पर पहुँचता है तथा 


झात्मविषयरू प्रइन करता दे ' उसके घेये को 
डिगाने के लिए यमाच ये । वोले-- 
“बुश्यीष्व वित्त चिरज्जीवितञ्च! 
नचिकेता ! तू प्रभूत धन राशि तथा कम्बा 
जीवन ले ले किन्तु आत्स विषयक प्रदइन न 
पूछ | नचिकेता ने भी धन के तत्व को अल्ी- 
मांति समझा हुआ था । वह बोला-- 
“ज वित्तेन तपेणीयों मलुष्यः' 
झाचाये ! आप मुझे; क्‍या प्रख्ोमन दे रहे 
हैं। मनुष्य की ठ॒प्ति तो घन से द्वो ही नहीं 
सकती । मेरे लिए ठो-- 
“बरस्तु मे वरशीयः स एव 
मेरे क्षिण तो बह्दी ( आत्मविषयक ) वर 
चाहिए । 
पाठक वृन्द ! जरा विच र॒ तो कीजिए कि 
यदि घन से प्रभु दशेन दो पाते वो मेत्रेयी तथा 
नचिकेता घन को ठोकर क्यों लगाते। किन्तु 
बतमान ऋाक में मानव घन के पीछे ही भून 
गया है अपने आपको तथा भूत गया है 
परमात्मा को । आज़ तो “यस्यास्ति वित्त स नरः 
कुलीनः “का उद्धोष सुनाई दे रद्दा हे! फिर 
प्रभु प्राप्ति कद्दां ? यद्व तो अघःपतन का मांगे 


खुला पढ़ा ह्दे। 
[३] 


इसके पदचात्‌ राज्यवल पर भी दृष्टिपात 
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कीजिए | कौन नहीं जानता कि इस भूमण्डल् पर 
आदि काल से ही अनेकों छत्रपति तथा चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ हुए। यह तो सम्मव है कि बड़े से बड़े 
खम्नाट ने अपने राज्य के वल पर संखार को कंपा 
दिया हो किन्तु किन्तु क्या कमी कोई शासक 
राज्य के बक्ष पर प्रभु को प्राप्त करने का यत्न 
कर सका है ९ नहीं | कदापि नहीं । 

हिटलर राज्य बल के नशे में चूर होकर एक 
हाथ में बम्ब तथा दूसरे में हथकड़ी लेकर कहा 
करता था “ऐ संस्तार के लोगो या तो मेरी अधी- 
नता स्वीकार कर लो नहीं तो में तुम्हें बम्ब से 
फू'क दूगा।” अदह्दया! केसी विडम्बना थी बह ९ 
केसा नशा था वद्द ? डिन्‍्तु क्या उस देव के 
सामने कोई इस प्रकार कर सकता है ? कद्ापि 
नहीं । 

यदि राज्य के आधार पर ही प्रभु प्राप्ति हो 
सकती तो मगवान्‌ बुद्ध, महाराज मत हरि. 
गोपीचन्द जेसे सम्राट राज्य को ठोकर लगाकर, 
लगोटी बांध कर फक्कीर न बन जाते। किन्तु 
क्या कारण था कि इन लोगों ने ससार को 
छोड़ा । बन्धु वान्धर्यों से नाता तोड़ा विषयों 
से मुख मोड़ा परमात्मा से सम्धन्ध जोड़ा | 
इसका कारण यही है कि इन सभी ने देख लिया 
था कि उस देव के दर्शान रज्य के अ धार 
पर असम्मय है | इसी लिए राज्य को ठोकर लगा 
कर संन्यासी बने । 

इसके उपरान्त जनबल को लीजिए। यह 
सम्मव है कि हम कुछ व्यक्तियों को अपनी 
ओर स्वींचऋर उनकी शक्ति के ध्याधार पर तथ” 
मित्र आदि के द्वारा संसार में सफलता प्राप्त 
कर ले किन्तु उस प्रभु की प्राप्ति में यह सब कुछ 
नहीं हो सकता । इस विषय में वेद मगवान्‌ 
सावधान करते हुए कट्ठता है-- 


“ज्ञ॒ यन्मित्रेंः समान एति” 
झाभ्रषें० ११। १ | ८ 
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महर्षि के चरण चिन्हों पर 


[ श्रीयुत स्वामी भुबानन्द जी सरस्वती ] 


महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के 
जीबन में अनेकों ऐसी घटनाय पाई जाती हैं कि 
यदि आये जन एक निष्ठा और ईमानदारी से 
उन पर चलें तो उनका और आये समाज दोनों 
का ही भला हो । यहां पर कुछ घटनाओं को 
अंकित कर आरयों के मुख्य कर्च्व्य की ओर कुछ 
आवश्यक संकेत देना अभीष्ट है। नीचे की 
पंक्षियों में उसी का प्रयास किया जा रहा है । 

श्री पं? घासीराम जी द्वारा संग्रादित बह॒द्‌ 
जीवन चरित्र माग १ पृष्ठ २०१ पर महाराज 
के जीवन की यह घटना अंकित है कि एक 
ब्राह्ण ने महाराज को पान में विष दे दिया 


था। महाराज के एक परमभक्त मुसलमान 
तहसीलदार श्री सैयद मुहम्मद श्रपराधी को दण्ड 
देकर महाराज को प्रसन्‍न करने की दृष्टि से उनके 
पास आये | परन्तु मद्दाराज ने कह्दा - मैं दुनिया 
को कैद कराने नहीं बल्कि उसे केद से छुड़ाने 
आया हूँ। वह यदि अपनी दुष्टता को नहीं 
छोड़ता तो हम अपनी भअ्रेष्ठता को क्‍यों छोड़े । 
तहसीलदार ने उस अपराधी को अपील करा 
कर छुड़वा दिया । 

इसी प्रकार जगन्नाथ रसोइये द्वारा दूध में 
कांच दे देने की घटना भी अति प्रसिद्ध है। 
महर्षि ने जगन्नाथ को अपने पास से पैसा देकर 





अर्थात्‌ मित्रों के आधार पर गति नहीं कर 
सकता, खंसार से छुटकारा नहाँ पा सकता ! 

क्रमशः बिद्या, धन, राज्य तथा जन बल का 
वर्णन हो चुका अब शेष रहा शारारिक बल। 
शारोरिक बल के आधार पर तो प्रभु एाण्ि की 
अमिलाषा आकाश पुष्प के समान ह्‌! है | यदद 
शारीरिक बल उस देव के दर्शान करा देने में 
सर्वेधा असमथे ही है । 

ऊपर की पक्तियों से सिद्ध हुआ कि वह 
देव विद्या-वन आदि किसी मी बल से प्राप्त 
नहीं हो सकता | विचारणीय है कवि बह कोनसखा 
बल है जिसके लिए उपनिषद्‌ कद रदी हे-- 


नाञउयमात्मा बलददीनेन लम्यः । 


घबराओ नहीं, अब भी एक वल शेष है। 
क्या कहा, एक बल और शेष है । कोनखा व 
है बह ९ हां! एक बल अन्य दे और वह हे 
आत्म बल्न । इस वल के द्वारा ही ठस देव के 
दर्शन सम्मव हैं| इसका अर्थ यह नहीं कि दू५रे 
बक्ों की आवश्यकता नहीं। दूसरे बल मी 


बादहिएं किन्तु भात्म बज दी मुख्य हे। महृषिं 


दयानन्द अगव न्‌ र भ आदि अनेहों महापुरुषों 
के नाम आज मी दमारे करे-कुदरों में गूर रहे 
हैं जिनमें कि आत्म बल मरा था। स्वामी 
श्रद्धानन्द जेसे निर्मीक व्यक्ति आत्मत्र्न के 
आाधार पर द्वी संगोनों के सामने छाती खोलकर 
कहद्द देते थे 'गोली द्ोड़ दो? ९ 

थ्ात्म कल से प्रभु प्राप्ति की बात तो कह 
दी किन्तु प्रश्न है कि यद आत्मयल कहां 
मिलेगा । इस विषय में मंगवतो श्रुति हमारा 
सागे प्रदर्शन करते हुए कहती है-- 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते 


बह सगवान्‌ दी आत्मवल का देने वाला है, 
शारीरिक बल देने वाला है । मानव! यदितू 
प्रभु दर्शन करना चाहता है तो आा प्रभु की 
उपासना कर । यह देव तुमे आत्म बल से भरपूर 
कर देगा, अन्य वलों के साथ ही आत्म बक्ष के 
द्वारा ही तू उस प्रभु के दर्शन कर सकेगा 
अन्यया नहीं । 

/तान्यः पंथा विद्यतेडयनाय! 


श्र सावेदेशिक 


रक्षार्थे बाहर चले जाने का आदेश बिया। 

इसके अतिरिक्त जीवन चरित्र भाग २ पृष्ठ 
६३४-६३५ पर एक घटना का वर्सन मिलता है 
जो इस प्रकार हे--मुशी बख्तावर सिंद वेदिक 
यम्त्रालय के प्रबन्धकर्ता थे। उन्होंने यन्त्रालय 
के दिसाब मे बड़ी गड़बड़ी की । उन्हें १८८८ में 
बैदिक यन्त्रालय से प्रथक्‌ कर दिया गया। 
महाराज ने लाला कालीचरण रईस फरु खाबाद 
को पत्र लिखा कि श्रथम तो पंचायत से यदि 
निपट जावे तो अच्छा है। नहीं तो उस पर 
हिसाब फहमी की नालिश ओर तब भी न॒माने 
तो फौजदारी व दीवानी में दावा दायर किया 
जावे। बख्तावर सिंह गये परन्तु महाराज ने 
यद्द उत्तर दिया कि मेरा निजी मामला नहीं 
है। में तो चुप हो जाता पर दूसरों की द्वी संपत्ति 
है । में चुप नहीं रह सकता । 

यहां पर थिष देने वाले को छुड़वा देना 
अपने दृत्यारे जगन्नाथ को बाहर भाग जाने के 
लिए अपने पास से रुपये भी देना और मु'शी 
बख्तावर सिंह पर फोजदारी वा दीवानी का 
मुकदमा चलाने को कहना इन दो प्रकार की 
बातों में परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है। 
परन्तु ऐसा है. नहीं। विषदाताओं का अपराध 
महाराज के अपने व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखता 
था अतः अपराध होने पर भी अपराधी को 
नादान समझ कर उस पर दया दिखाई , परन्तु 
बेदिक यन्त्तालय का गबन का मामला सामाजिक 
अर पव्लिक लाम और हानि का था अतः 
उसको क्षमा न करके दण्ड दिलाने का निर्देश 
किया । ठीक ही है-'सामाजिक हितकारी 
नियमों के पालन में सब को परतंत्र रहना चाहिए 
परन्तु प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र हैं|? 

जीवन चरित्र साग १ पृष्ठ १५६ पर 
एक घटना आई है कि महाराज कानपुर में 
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गंगातट पर वेद पाद कर रहे थे। लोग लाठी 
ओर ढेले लिए हुए आये ओर महाराज पर ढेले 
फेंकने लगे । एक व्यक्ति ने आगे बद्कर लाठी 
चलाई । श्रह्दारल्ष ने उसकी लाठी प्रऊ॒ड ली 
ओर गंगा में ढकेल दिया और पास के एक 
वृक्ष की एक शाखत्रा तोड़कर इन प्रहारोद्यत 
मनुष्यों को हृटाते हुए कद्दने लगे कि मित्र गण | 
आओ ओर कई मनुष्यों को मारा ओर बोले 
कि में चिरा साधु ही नहीं हूं । 

यद्यपि महाराज उस ससय श्रधे निमीलित 
चक्तु होकर बैठे थे भौर सामगान कर रहे थे। 
परल्तु गुण्डों की गुण्डागर्दी का जबाब साधुपने 
से नहीं हो सकता था अतः ऐसा किया। भाव 
यह है कि गुण्डागर्दी ओर आततायियों को 
देखकर केवल साधु बन कर नहीं बैठ जाना 
चाहिए बल्कि उसका उचित प्रतीकार करना 
चादहिए। 

एक वर्णन जीवन चरित्र भाग २ प्रृष्ठ ४६४ 
पर इस प्रकार आता है कि सर सय्यद अहमदग्यां 
ने बस्बई के सज्जनों के साथ भद्दाराज को अपने 
घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया । इयाम 
जी कृष्ण वर्मा श्रादि भोज में गए परन्तु महा- 
राज जी स्त्रयं नहीं गए। यद्यपि मुसलमानों के 
यहां भोजन में सम्मिलित होने में कोई दोष 
नहीं पर ऐसा करने से देशवासियों की श्रद्धा में 
कमी होगी और उद्देश्यों की सिद्धि में बाधा 
होगी इस लिए नहीं सम्मिलित हुए । 

इसका तात्पये यह दे कि समुचित उद्देइय 
की पूर्ति में यदि साधारण व्यबद्दार से बाधा 
पड़ती हो तो किसी बड़े व्यक्ति की प्रसन्नता 
वा अप्रस॒न्नता का ध्यान करके भी उद्देश्य का 
ध्यान रखना चाहिए। 

जीवन चरित्र भाग २ प्रृष्ठ ४६० पर ऐसा 
बरणन दयानन्द प्रकाश में लिखा है कि 
जिस कोठी में महाराज ठहरे हुए थे उसी के 
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सा्बंधेदिक | 





एक कमरे में आये समाज की अन्‍्तरंग सभा हो 
रही थी। सभासद्‌ अभी काये संचालन में 
प्रदीण न भे, अतः उन्होंने महाराज से सम्मति 
देने की प्राथना की। परन्तु उन्होंने कहा कि 
में अन्तरंग सभा का सदस्य नहीं हूं भ्रतः सम्मति 
नहों दे सकता । तब महाराज्ञ को प्रतिष्ठित सभा- 
सद्‌ बनाया गया । महाराज ने सदस्यो को बहु- 
मूल्य उपदेश भो दिया कि सभा में बेंठ कर 
हूठ ओर दुराग्रह नहीं करना चाददिए , बहुमता- 
नुसार जो त्तिरिचत हो, उसके अनुसार चलना 
चाहिए और सभा की बातों को गुप्त रखना 
चाहिए । 

यहां नियम की हृदृता, सभ्य की योग्यता, 
बहुमत का मान और अन्तरंग निरणय की गोप- 
नीयता की शिक्षा मिलती हे । 

अ्राज के इस पावन पे पर महर्षि स्वासी 
श्री दयानन्द जी सरस्वती के चरण चिन्हों पर 
चलने का हमें त्रत लेना चाहिए । इसी में वस्तुतः 
हमारा और आये समाज का कल्याण निहित है । 

महाराज का आदर यह प्रेरणा देता हे कि 
सामाजिक हितों की प्रत्येक आये बड़ी कढ़ाई 
से हृदता पूलरेक रक्चा करे | आज आरयों को इस 
पर विशेष ध्यान देने की अबश्यकता है । 

जीवन चरित्र मराग १ प्रष्ठ १८० पर यह 
घटना आती है कि महाराज ने काशी में 
मुसलमानों का खण्डन किया । इससे मुसलमान 
चिद गए । एक दिन महाराज गंगातट पर बेठे थे । 
कुछ मुसलमानों ने, जो घमने जा रहे थे, महाराज 
को पहचान लिया। ढो ने मद्दाराज की दोनों 
बयलों में द्वाथ डाब्कर उन को गंगा में फ्रेकना 
चाहा । मद्दाराज उत्तकी समनशा को समझकर 
अपनी दोनों बाहों को चिपका कर गंगा में कूद 
पड़े । अपते आप जत्न के नीचे बेठ गए । ये दोनों 
डुबकी लगाते बगाते जान बचाकर बाहर चिकले | 
भद्दाराज चाहने तो इन्हें डुबा देते परन्तु दयाकर 
इन्हें छोड़कर स्वयं जल में बेठ गए । 


यहां पर यह स्पष्ट द्वै कि बुराई का प्रतीकार 
करना चाहिए परन्तु बुरा करने वाले को नाबूद 
नहीं कर देना चाहिए। पाठ पढ़ा देने से वह 
बुराई करने वाला सुधर जावेगा | जीवन चरित्र 
भाग प्रथम प्रृष्ठ १०७ पर यह घटना आती है 
कि महाराज जिला बुलन्द्शदर में जहांगीराबाद 
के आस पास नवीन वेदान्त का खण्डन कर 
रहे थे | एक दिन खन्‍्दोई ग्राम का एक जाट 
छत्रसिंह नवीन वेदान्त पर वार्तालाप करने लगा । 
महाराज ने उसके गाल पर एक चपत लगाया | 
जब महाराज की युक्तियों का उत्तर देने में वह 
सर्वेथा असमर्थ रहा तो बोल पड़ा कि महाराज 
आप चाद्दे जो कहें परन्तु सत्य तो यही कि जगत्‌ 
मिथ्या है । इस पर महाराज ने पूछा 
जत्र॒ अह्य के अनिरिकत कुछ है ही 
नहीं तो फिर वह कौन है जिसने श्राप के चपत 
लगाया | जाट जी ने चरण पकड़ कर कहा-- 
महाराज ! आपने मेरी आंख खोल दीं । 

यहां पर चपत लगाकर यह बतल्न" दिया 
कि वस्तुत नवीन वेदान्त युक्ति, व्यवद्दार और 
तके के तिरुद्ध है । वस्तुतःबस्तु में प्रतीत होने वाला 
ओर चोट आदि विकार ब्रह्म के गुण नहीं हैं । 

जीवन चरित्र भाग २ पृष्ठ ४७६ पर यद्‌ 
बणुन आया है कि फरु खाबाद के बाज़ार में 
सड़क पर एक मठिया थी जहां पर लोग धूप- 
दीप दिया करते थे । बा० मदन मोहन जी ने 
उसे हटाने के लिए महाराज से कड्ा कि स्काट 
साहब आप को बहुत मानते हैं उनसे कह कर 
आप इसे हटवा दें । महाराज ने उत्तर दिया कि 
मेरा काम मनोमन्दिर से मूर्तियों को निकहवानाहे 
ईंट पत्थर के मन्दिरों को तोड़ता फोड़ना नहीं | 

अहां पर यह स्पष्ट है कि मूर्तियों और 
मन्दिरों को जबदेंस्ती तोड़कर सूर्तिपूजा नहीं 
हटाई जा सकती हे । युक्ति, तक॑ ओर विचार 
से उसे मानस में जमा देने पर मूर्ति पूजा हृदाई 
जा सकेगी । 


श्छ सावदिध्चिक 
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महर्षि दयानन्द की विचारधारा 


(१) 
फलित ज्योतिष मिथ्या है 


सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर लक्ष्मीदत्त नाम 
के एक ज्योतिषी ने महाराज को कहा कि मैं 
ज्योतिष के अनुसार प्ररनों के उत्तर दिया करता 
हुं। वे उत्तर सच्चे होते हैं । इस प्रकार महाराज 
ने कट्टा-- 

“ऐसे उसर निरे अटकल पच्चू हुआ करतेहैं 
जैसे एक कौआ उड़ता हुआ जब आम के पेड़ के 
नीचे से निकला तो अचानक उस पर ऊपर से 
एक आम टूट पढ़ा । उस फल की चोट से कौआ 
गिरकर मर गया । आम के लगने का श्वान न 
तो कौवे को था और न ही आम जानता था कि 
मुझसे वह मर जायगा। ऐसी बातें देवयोग से 
हो जाया करती हैं। आपके उत्तर कभी देवयोग 
से सच्चे दो ज्ञाते होंगे । यदि गणना से सच्चे 
होते मानो तो गणित में तो कोई भूल नहीं 
होती । उसके सारे नियम शुद्ध हैं परन्तु आपके 
सारे प्रदन पूर्ण नहीं होते। गणित नियम से 
फलित होता तो उसमें भूल कदापि न द्वोती। 
फलित ज्योतिष को 'काकतालीय न्याय?” के तुल्य 
ही सममना चाहिए। 


(२) 
सतक शास्त्रानुइल नहीं है 


एक भक्त ने पूछा--भगवन्‌ ! जन्म के समय 
जो दस दिन का सूतक माना जाता है क्‍या वह 
शास्त्रानुकूल है ? महाराज ने उत्तर दिया कि 
मनुस्म्ृति के अनुसार तो केवल नव-जात बालक 
की माता ही को एक रात का सूतक होता है 
बच्चे के पिता तक को भी नहीं द्वोता । यह सृतक 
पातक का भममेला बेसे भी ठीक नहीं है। कोई 
असत्य भाषण और चोर कमें आदि बुराइयों को 


तो नहीं छोड़ता । ऐसी रीतियों को मानकर क्या 
करना जिससे शुभ तो दूर हो जाय और अशुम 
घड़ाधड़ होता रहे । 
(६४) ेल्‍ 
जातीय जीवन की मात्रा घटा देना हमारा 
उद्द श्य नहीं है 

काशी में श्री रामाधारजी ने एक दिन कहा - 
भगवन ! आप इतना पुरुषार्थ करते हो परंतु लोग 
पौराणिक लीलाए' छोड़ते दी नहीं । उन्हीं लोगों 
में रहकर सुधार केसे होगा ? वे कहीं हमें भी 
तोन ले इबेंगे ? स्वामी जी ने कहा ब्राद्म- 
समाजियों और ईसाइयों की भांति पृथक द्वोकर 
सामूहिक जातीय जीवन की मात्रा को घटा देना 
हमारा उद्देश्य नहीं हे । इन्हीं लोगों में रद्दते हुए 
अपने कतेठ्य कमें को करते जाओ, बैदिक धर्म 
का प्रचार करो, ये लोग यदि आपका विकट 
विरोध करें और घृणा करें तो भी इनको अपनाने 
का यतन करो अपनी धम्मे-धारणा से एक अंगुली 
भर भी इधर-उधर नहीं भ्ुकना चाहिए। अन्त 
में ये सब आपका रूप बन जायेंगें। उतावली में 
कुछ मनुष्य आगे निकल सकते हैं परन्तु शोभा 
सबको साथ लेकर शआगे बढ़ने में है । 


(४) 
हमें तो उनसे प्रेम ही करना चाहिए 


कुद्ध उदृण्ड लोगों ने मिलकर फरूं खाबाद में 
एक आये सभासद्‌ को मारा पीटा था और अमि 
योग चलने पर स्काट भद्दाशय के न्यायालय से 
दण्ड मिला था। जब स्वामी जी वहां पधारे तो 
आये पुरुषों ने अपनी विजय का समाचार बड़े 
हथे से उन्हें सुनाया | स्वामी जी ने कहा :-- 

“इसने लोगों के कठोर हृदय को कोमल 
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समाजकल्याण कार्य के प्रथम शिल्पी- 


सार्वदेक्षिक श्र 


ाााााााााााााभााााााणाआ॥भआआइ9 ५३ तल 


लाला लाजपतराय 
[ भीयुत त्रद्भादत्त जी स्नातक ] 


आज के समाज सेवी कल्पना भी न कर 
सकेंगे कि अब से पौन शताब्दी पहले समाज 
सेवा या समाज कल्याण के काये की रूपरेखा 
इतनी विशद होते हुए भी उसको चलाना कठिन 
था । धार्मिक अन्धविदवास, पूर्वाप्रह तथा प्रति- 
गामिता के साथ जाति-बिरादरी, मजहव की 
संकीर्णता, उदार एवं विशाल दृष्टिकोण की 
न्यूनता, सरकारी संरक्षण और श्रोत्साहन का 
अभाव तथा टसके साथ ही समाजोत्थान के 


बनाना है। दूर भागतों को आकर्षित करना है । 
यदि वे अत्याचार भी करें तो अपने उदात्त उद्देश्य 
को दृष्टि में रखकर हमें तो उनसे प्रेम ही करना 
चाहिए । धरम के नाम से बदला लेने की भावना 
सर्वथा अभद्र हे ।” 


(५) 
अपने ही किए कर्म का फल मिलता है 

मेरठ में श्री निहालचन्द ने प्रश्न किया-- 
भगवन्‌ ! एक मनुष्य ने अपने जीवन काल में 
बहुत धन एकत्रित किया । वह काल-बश मरकर 
ऐसे बैसे जन्म मे चला गया है। उसके एकत्र 
किए धन को यदि उसके पुत्र-पौत्र शुभ कर्मों में 
लगाते हैं तो उस कमे का उसको लाभ क्यों नहीं 
होना चाहिए ९ 

महाराज ने उत्तर दिया--“अपने द्वी किए 
कर्म का फल मिलता है। यदि पीछे छोड़े अपने 
धन से शुभ कर्मों का फल मानो तो पितामह की 
सम्पत्ति को पाकर पुत्र-पौत्र जो घृरित दुष्कमे 
करते हैं उनका पाप मी मृतक की आत्मा को ही 


लिए आवश्यक ओर प्रभावशाली प्रचार साधनों 
की कमी समाज कल्याण के काये के कार्यों में 
रोड़ा बनकर आ रही थी | वह काल १६ वीं सदी 
का उत्तराधे था १८५७ के भारतीय जनजागरण 
को जिस अकार अंग्रेज शासकों ने बुरी तरह 
कुचल मारा था और देश को न केबल राज- 
नीतिक और श्रार्थिक गुलामी में अपितु सांस्कृतिक 
ओर मानसिक दृष्टि से सर्वेथा पराधीन बनाने 
के लिए नित नये पडय-त्र और योजनाए' बना 


लगना चाहिए । अपने पुरुखाओं की सम्पत्ति पाने 
से पुण्य थोड़े जन ह्वी करते हैं। अधिकांश तो 
पाप ही किया जाता है ।” 
(६) 

विद्या नन्य सुख ही सच्चा सुख है 

एक भक्ष ने पूछा--महाराज ! क्‍या अश्ञान 
की निषृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति से ही सुख 
होता हे ? 

मद्दाराज ने उत्तर दिया- सुख दो प्रकार का 
होता है--एक विद्या जन्य और दूसरा अविया 
जन्य । 

विद्याजन्य सुख ही सच्चा सुख है। यह सुख 

अ्रज्लान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति से द्ोता 
है। अविद्या-जन्य सुख तो पशु आदि जीधों में 
पाया जाता है। जीव एकदेशी होने से अल्पन्न 
है । इसीलिए अन्लानी हो जाता है। परमात्मा 
देश-काल से ऊपर ओर सर्वेज्ष हे । उसमें अश्लान 
का लेश भी नहीं है। वह परमानन्द्मय, आनन्द- 
मय पर जहा है । 


१६ सा देशिक 


कर चलायी जा रही थीं, उसने भारतीय जन- 
मानस को सामाजिक परिवतेनों के साथ साथ 
समाज कल्याण [के प्रति अधिकाधिक शंकालु 
बना दिया था । 

लाजपतराय के आविर्भाव के समय आये 
समाज के प्रबतेक महूर्षि दयानन्द का देद्दान्त 
हो चुका था, और उत्तर भारत में आगे चलकर 
होने वाले महान आन्दोलन की रूपरेखा इसी 
काल में पंजाब में तैयार की जा रही थी। इस 
पृष्ठभूमि में लाजपतराय सावेजनिक क्षेत्र में 
आगे आाए। आज के धर्मे निरपेत्ञ वातावरण में 
चाहे सम्प्रदाय विशेष और वे विशेष मे किये 
गये सामाजिक अआआन्दोलनों का हम मले ही 
बथोचित मूल्यांकन न कर सके; परन्तु निस्सन्देह 
इन प्रथक्‌ प्रथक्‌ आन्दोलनों का समष्टिगत परि- 
खसाम भारतीय समाज ओर राष्ट्रीयता के उभरते 
हुए स्थरूप में शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगा। 

समाज कल्याण के माम पर यहां हम लालाजी 
द्वारा स्थापित किएगए डी. ए. बी. कालेज लाहौर 
तिलक राजनेतिक विद्यालय, नेशनल कालेज 
लाहौर और सबसे महत्वपूर्ण देन लोझसेवक 
मंडल की यद्दां हम चर्चा नहीं करेंगे, जिसके 
द्वारा देश को सहर्सखों सामाजिक कार्यकर्ता, 
निस्वार्थ देश-सेवक और सेवा-भावी मूक युबक 
मिले। 

अछूतोद्धार के प्रवर्तक 

अछूतोद्धार के लिए सन्‌ १६१३ में द्दी 
लाला जी ने अपनी ओर से ५० हजार रुपये 
दान देकर लाहौर में राषी के पास दलित 
परियारों की एक आदशें बस्ती बना कर उनके 
शैक्षणिक और अधिक सुधार का श्री गणेश 
किया, तथा इसी काम के लिए जालंधर जिले 
में कुछ केन्द्र ओर स्कूल खोले गए। देहली 
घड़यन्त्राँके क्रान्तिकारी नेता भाई बाल॑मुकुन्द को, 
जिन्हें मृत्यु दंड मिला था। इसका निरीक्षक 
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लाला जी मे नियत किया था। उत्तर प्रदेश के 
मेरठ नगर में हरिजन विद्यार्थियों के लिए कुमार 
आश्रम को स्थापित करके यह कारये शुरू किया 
था जो अब तक चल रहा है । राज्य के भूतपू्ष 
मंत्री श्री अलगूराय शाख्री इसके मुख्य व्यवस्था- 
पक रहे हैं। 

राजनीतिक दृष्टि से इस आन्दोलन को 
चलाने की प्रेरणा लाला जी को १६२५५ की 
काकिनाडा कांग्र स के अध्यक्ष मोलाना मुहम्मद 
अली के भाषण से मिली जिसमें उन्होंने अछूतों 
को हिन्दू ओर मुसलमानों में बराबर बांट देने 
का प्रस्ताव किया था। उन्होंने एक कमेटी अखिल 
स्तर पर बना कर अछूतोद्धार का काम वेगपू्बेक 
शुरू किया और लोक सेवक मण्डल के सदस्य 
पंजाब, यू० पी० और दिल्ली के आस-पास केन्द्र 
बना कर उसमें जुट पड़े । १६३४ में कांग्रेस के 
अन्तगेत इसके बाद ही गांधी जी ने देश में 
हरिजन सेवा का काम शुरू किया था| इस दृष्टि 
से लाला जी इस कार्य के प्रवतेंक कहे जा 
सकते हैं । 


उन्नीसवीं शती के श्रन्तिम वर्षों में भारतवर्ष पर 
प्राकृतिक कीप एक के बाद एक अनावृष्टि दुर्भिक्ष 
महामारी के रूप में हुआ । बम्बई में प्लेग की 
भद्दामारी फेली तो उसके बाद परिचमोत्तर प्रदेश 
(वर्तमान उत्तर प्रदेश) में दुर्भित्ष और अनांवृष्ठि 
ने अपना पंजा फेलाया । कीड़े मकोड़े की तरह 
शिशु युवक, महिनाए' और वृद्ध मौत के मुद में 
जाने लगे . यहीं छप्पनियां का मशहूर अकाल 
था जिसको भीषणता अब भी इन प्रदेंशों के 
लोक्गीतों में सुनी जा संकती है। संन्‌ ५६०६ 
में फिर ताउऊन का जोर रहा और अकाल ने 
देश पर दूसरा जोरदार अआक्रमण किया। उन 
दिनों के राजनीतिश्न अंधिकांशंतः श्राराम पसन्द 
थे और राजनीति में रचनात्मक काये को कोई 
स्थान था ही नहीं | श्रकाल निवारण का सरकार 


फरवरी ११६५ 


सार्वदेशिक १७ 





का काम अ्रफसरशादी तरीके से चलता था 
ओर शेष काम ईसाई स्वयंसेवी संस्था चला 
रही थीं । 

लाला ज्ञाजपतराय तो जन्मना सेवा की मूर्ति 
थे ही वे कूद पड़े तत मन धन से और काय- 
कर्ताओ्रों की सेना लेकर इस दानव का सामना 
करने लगे । राजनीति लाला जी को प्रिय अवश्य 
थी, परन्तु सेवा का मूल्यांकन उनके लिए उससे 
कहीं ऊ'चा था। सेवा उनके लिए नीति नहीं धर्म 
था । नेविन्सन ने ठीक ही उनके बारे में लिखा 
था-- 

£ लाजपतराय- जिनका कि जीवन तपस्या और 

उदारता से पूर्ण था, जिन्होंने निर्धनों, तथा 
अशिक्षितों की सेवा के लिए भारी सांसारिक 
सफलता का जीवन त्याग दिया था, उन पुरुषों मे 
से थे जिनकी आत्मा में सहज ही अपने देश- 
वासियों के दुखड़े प्रवेश कर जाते हैं। स्वभाव 
से राजनीति से दूर रहने वाले दोने के कारण 
उन्होंने श्रपना जीवन उन गू दृ प्रयस्नों में लगा 
दिया जो अच्छी अथवा बुरी सरकारों की पहुंच 
से बहुत दूर हैँ ।” 

लाला जी के ही शब्दों में उस अकाल के 
भीषण रूप और सहायता कार्यक्रम का चित्र 
देखिये-“उनमें से अधिकांश तो मृतप्राय दिखाई 
पड़ते थे । हम तो कुछ इने गिने लोगों को सहा- 
यता देना चाहते थे और अभी हमने थोड़ी 
सी सद्दायता ही दी थी कि बालकों तथा अन्य 
विपतिमस्त लोगों का भारी समूह हम पर दूट 
पड़ा और सहायताथे पुकारने लगा--इस पर 
जो हृदयविदारक हृदय देखने को मिले वे 
बणनातीत हैं । सच्ची बात यद है कि मेरे मन 
में यह विचार आया कि क्‍या इन लोगों को 
मत्युका प्रास बननेदेना उनकेप्रति अधिक दयालुता 
नहीं दोगी। क्योंकि उनमें से अधिकांश तो 


निरिचत रूप से ही काक्ष के गाल में चले 


जाएंगे ।”? 

अकाल निवारण के इस काम में महामना 
मालवीय जी, श्री पुरुषोत्तम दास ठंडन और श्री 
देवधर जैसे लोग उनके सहायक हो गए। जन- 
सेवा की इस पुकार में नींव रखने वाले सर्व्रथम 
व्यक्ति लाला जी ही थे | आत्मनिर्भरता का यह 
प्रथम सफल प्रयोग था। 


राष्ट्र की पोध के माली--लालाजी 


ऐसी भयानक म्थितियों में सहायता काये 
करते हुए सरकारी लोगों की काये प्रणाली और 
ईसाई मिशनरियों के हथकण्डों से उनको बढ़ी 
पीड़ा पहुँची और उन्होंने तुरन्त निर्चय किया 
कि राष्ट्र की आशा -इन लालों को हर कीमत 
पर बचाया जाय और जुट पड़े प्राशपण से इस 
काम में । उस काल तक स्वयंसेवी संगठनों की 
नींव भी देश में नहीं पड़ी थी। कुल मिलाकर 
२०८० श्रनाथों की प्राण-रक्षा हुई ' लाहौर लाये 
जाने बाले अनाथों के दल को उन्होंने अपनी 
कोठी पर द्वी ठहराया बाद में शिशु आश्रम खोल 
कर २५० ३०० अनाथ स्थायी रूप से रखे गये। 
फिरोजपुर में आये अनाथालय ओर मेरठ में 
बैरय अनाथालय उन्होंने ही ख़ुलवाये और उनकी 
देखा-देखी और स्थानों पर बाद में खुले । 

लाला जी के शब्दों म इस काये से सबसे 
बड़ा लाभ मिन्न-भिन्न भ्रान्तों के हिन्दुओं में 
आतृत्य की वृद्धि होने के साथ यह हुआ कि 
सामाजिक कार्येकर्ताओं को इस प्रकार के कल्याण 
काये करने और चलाने की व्यावद्दारिक ट्रेनिंग 
मिल गयी । 

मद्दिला कल्याण 

अपनी माता गुलाब देवी जी के नाम पर 
लाला जी ने मत्यु से पूषें एक लाख रुपये दान 
देकर और एक लाख रुपये चन्दा जमा करके 

( शेष प्रष्ठ २४ पर ) 


श्ष सा्वदेक्षिक फरवरी १९६५ 


एक मधुर संस्मरण 
[ श्री पंडित रामचन्द्र जी देहलवी ] 


स्वर्गीय श्री स्वामी श्रद्धानग्द नी महाराज आयेसमाज के एक अनुपम रत्न थे | शारीरिक रूप 
में जिस तरह बड़े और प्रभावशालो थे; वैसे दी अपने कार्मों में भी थे। जब तक जीवित रहे, 
आये समाज को बहुत बडे नेता के होने का अभिमान रहा। उनके स्थान की पूर्ति नहीं हो सकी 
झौर समय समय पर उनके अभाव को समाज बड़े उत्कट रूप में अनुभव करता रहा है । स्वामी जी 
आये समाज को कोई समुदाय नहीं समझते थे । उनकी दृष्टि विशाल थी। प्रत्येक धमें की भली 
बात को भली समभते थे और आपत्ति अह्याने पर उनकी सहायता के लिये उद्यत हो जाते थे । 
परन्तु धर्म और सचाई के मामले मे किसी से भी सममोता करना नहीं चाहते थे। हमेशा देश- 
काल के अनुकूल उनका व्यवहार रहा और कभी भी उन्होने किसी ऐसे मौके को जिससे आये 
समाज को या सर्वे साधारण को लाभ हो, खाली नहीं जाने दिया | वे बडे कमेर्य थे | अपने 
जीवन में आयु भर आय समाज के सिद्वान्तानुकूत कार्य करके दिखलाते रहे । उनके जीवन की 
तरह उनकी सृत्यु ने भी सारे भारतव्े में बडा प्रभाव डाला । वे लोग जो आये समाज से कम 
सद्दानुभूति रखते थे या बिल्कुल नहीं रखते थे, उनके दिल मे भी नजदीकी सहानुभूति उत्पन्न 
कर दी थी। हिन्दू धर्म के तमाम सम्प्रदायों मे आये समाज के प्रति एक प्रेम की लद्दर पैदा] कर दी । 
हमें चाहिये कि ऐसे नेताओं की याद उसी तरद्द करें जैसे कि उन्होंने ऋषि दयानन्द की की थी । 
अर्थात्‌ अपने जीवन को वेदों के उपदेश और ऋषि द्यानन्द के आदेशानुकूल बना दे । 
एक बार किसी अपने व्यग्ख्यान मे उन्होंने अन्य धर्मों के साथ आये समाज के शाख्ार्थ 
पर कुछ टीका की । मुमे; उसकी सूचना मेरे मित्रों ने दी। मैं इस बात को सदन न कर सका और 
मैने श्राये समाज सीताराम बाजार के वार्पिकोत्सव के समय, जो नजदीक ही होने बाला था, एक 
इश्तिहार द्वारा स्वामी जी को चेलेज्ज दे दिया कि वे शाख्रार्थ करने को शास्त्र या युक्षि के विरुद्ध 
सिद्ध करे । तारीख समय व स्थान इश्तिहार भे दे दिया गया था। श्री स्वामी जी महाराज दिये 
हुए समय पर नहीं पधारे, तो मैने न्याय शाख्रानुकूल व युक्ति से शात्राथं की उपयोगिता जनता के 
सामने व्याख्यान द्वारा कद सुनाई। पहले तो जनता ने यह समझा कि शायद मे स्वामी जी के 
विरुद्ध उल्टा-सीधा बोल गा । परन्तु जब उन्होंने मेरा व्याख्यान सुना तो सब प्रसन्न हुए कि मेने 
स्वामी को अपने व्याख्यान मे बडे आदर से याद किया और कोई बदनीयनी का दोष तो उन पर 
नहीं लगाया । यह चीज तो खत्म दो गई, परन्तु कुछ दिनों बाद जब कि मलकानों की शुद्धि का 
दौर दौरा चल रहा था, तो स्वामी जी महाराज घर पर पधारे। मेरे दिल को उन्होंने इस तरह 
आकर भोद्द लिया और मुक से कहने लगे कि “आप शाख्रार्थ के लिए आगरा जायें। वहां आ्ापको 
बह ग्राम बता दिया जायगा, जहाँ शाल्ार्थ होना है।” मैने स्वामी जी से कद्टा कि “आप तो 
शाल्लार्थ के विरुद्ध हैं। फिर मुझे क्यों शाख्रार्थ के लिए भेज रहे हैं ?” स्थामी जी ने हंस कर कहा 
“आपके शाख्तरार्थ के विरुद्ध नहीं हू। में तो उनके विरुद्ध हू, जो शाख्राथे करना नहीं जानते । उन 
लोगों से लाभ के स्थान पर हानि होती है ।” 


फरवरो १६६५ सार्वदेशिक १६ 





संक्षिप्त जीवन परिचय - 
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प॑ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, काशी 


[ इस शिष्य लोग तथा आचाये पाद के अनन्य भक्त आपसे जन्म स्थान आदि के विषय 
में बराबर पूछते रहे. परन्तु आपने कभी भी नहीं बताया । यह भी एक संयोग की बात है कि राष्ट्र- 
पति द्वारा सम्मामित होने के अवसर पर उन्होंने आपका परिचय मॉगा और आपने न चाहते हुए 
भी लिखकर उन्हें भेजा | उसी की प्रतिलिपि अपके स्वगेबास के परचात्‌ डनके कागजों में मिली + 
यदि राष्ट्रपति द्वारा परिचय न मांगा गया होता तो आये जनता इस संक्षिप्त पवेबृत्त से भी श्रज्ञात 
रहती । हम यह संक्षिप्त परिचय आचायेपाद के शब्दों में दी उपस्थित कर रहे हैं। एक दो स्थान पर 
बाक्य-विन्यास मात्र ठीक किया गया है | इसी के साथ दो तीन हम्तलिखित पत्र और भी मिले हैं, 
जिनमे इससे विस्तृत घटनाओं वा घटनाम्थलों का संकेत मात्र ही है | उसके आधार पर अगस्त सन्‌ 
१६०२१ के परचात्‌ की घटनाओं का वर्णन तो में कर सकता हूँ क्योंकि तब से मे उनके साथ रहा हूँ । 
परन्तु इससे पूष की घटना संकेतों का विशदीकरण दोना कठिन ही नहीं असम्भव सा है, फिर भी 
एक विचार आता है कि उन्हें भी उन्हीं संफेन रूपों में ही छाप दें. सम्भव है उस समय के सम्पर्क 
में आये कोई ब्यक्ति उनपर कोई प्रकाश डाल सके । इस प्रकार एक दृह॒द्‌ जीवन चरित्र लिखने में 


सहायता मिल सकती है |] 


जन्म-- १४ अक्टूबर सन्‌ १८६० ई० 

जन्म स्थान-- मल्लुपोता--थाना बंगा; 
जिला जालन्धर, पंजाब । 

पितृनाम-- रामदास, माता का नाम-- 
परमेदबरी । सारस्वत आाह्मण, पाठक गोत्र, पट्टी 
जिला दोशियारपुर से निकरास, माता का गोत्र 
सहजपाल । 

पूवनाम--पिता का प्यार का नाम मौज 
गोविन्द, श्रचलित नाम लब्मूराम, गुरुद्वारा दिया 
नाम- ब्रह्मदत्त जिश्ञासु । 

अध्ययन - माता पिता दोनों अनपढ़ ये । 
नाना संस्कृत के महाविद्वान्‌ थे। मदतपुर लद॒नी 
(बलाचौर) के निवासी थे । पिता गुरुमुखी में 
हस्ताक्र करना जानते थे। चक नं० ६६ बंगा 
जिला लायलपुर (पाकिस्तान) में ठेकेदार के 
मुशी थे । उक्त झ्राम में निवास करते हुए 'चक 


यु० मी० 


नं? ६७ जौहल जिला लायलपुर (बर्तेमान पाकि- 
स्तान) में प्राइमरी स्कूल की प्रथम श्रेणी में उद्द 
पढ़ना आरम्भ किया । बालकपन में खरघूजे को 
सूघकर बता देता था कि कौन सा मीठा 
निकलेगा | दूसरी-तीसरी श्रेणी में गुरुदासपुर 
(पंजाब) में गबंनमेण्ट हाई स्कूल में पढ़ने लगा । 
६ बषे की आयु में माता पिता दोनों का देहान्त 
हो चुका था। अनाथ अबस्था में सरदार बहादुर 
जवाइरसिंह जी ठेकेदार ने १६०३ ६० तक पालन 
किया और पढ़ाया । १६०३ से १६१२ ई० तक 
जन्मभमभि के प्राम में परिवार वालों ने गुरुदासपुर 
से बुलाकर मल्लूपोता में पदढ्ााना और पालन 
आरम्म किया | श्री छन्न्राम जी (आम में सबसे 
बड़े धनी, रिरते में बाबा तथा उनकी विधवा 
पुत्री श्रीमती रली देवी (बुआजी) ने अत्यन्त 
प्यार से पाल। और पढ़ाया। गांब के प्राइमरी 
स्कूल में उर्दू ५ श्रेणी १६०४ में और बरनेकुलर 


२० साथदेशक्षिक 


मिढिल स्कूल बंगा में मार्च १६०६ में उदू मिडिल 
पास किया तत्परचात अनाथ होने से आगे 
पढ़ाई का कोई प्रबन्ध न था कि अकस्मात्‌ द्वाबा 
हाई स्कूल जालन्धर (जिसमें महात्मा मु शीराम) 
पीछे स्वामी श्रद्धानन्द जी मैनेजर ये । में मास्टर 
शिवदयाल जी की असीम कृपा से आये बोर्डिज्ष 
हाऊस कोट किशनचन्द में मोजन व्यय निःशुल्क 
हो जाने से तथा मास्टर सुन्दरसिंद जी हेडमास्टर 
द्वारा द्वाबा (आये) हाई स्कून जालन्धर में 
निःशुल्क कर देने से जूनियर स्पेशल में पढ़ने 
लगा। सीनियर स्पेशल में विशेष प्रार्थना करके 
संस्कृत पढ़ने लगा । ६-१० श्रेणी में भी संस्कृत 
पढ़ी । जौहल गुरुदासपुर तथा गांब में तो श्रेणी 
में प्रायः प्रथम रहा । पढाई और व्यायाम का भी 
सदा मानीटर रहा मिडिल में भी योग्यतम छात्रों 
में था। जूनियर सीनियर में भी अ्रच्छा रदा। 
४६-१० श्रेणी में प्रायः समो विषयों में सदा प्रथम 
रद्दा संस्कृत में भी अंग्रेजी में मी | जितने भी 
अध्यापक रहे--जिनमें मौलवी, पंडित एवं मास्टर 
थे; प्रायः सबका ही भशअत्यन्त प्रेम तथा कृपा पात्र 
रहा मिडिल के परचात्‌ हिन्दी का प्रारम्भ 
अपनी बढ़ी विधवा चचेरी बह्धिन कममदेवी 
(मेलादेवी) शांकर से किया जो “शन्नो देवी? की 
सन्ध्या करती थी जो मै नहीं जानता था, जिसने 
बाल्यकाल में गोदी में खेलाया भी था | घर वाले 
सन्ध्यादि से सवेथा शून्य थे | पुरोहिताई थी पर 
जाता न था, न इसका ज्ञान ही था । धर के पीछे 
मस्जिद में बांग होती थी और याद हो गईं थी । 
पीछे मजनों द्वारा आये समाज का पता लगा जो 
आये स्कूल में दृढ़ हो गया । सत्याथ प्रकाश हाथ 
लगा जिसने अलौकिक प्रभाव किया । 


महत्याग - सन्‌ १६१२ में आये समाज, 
ऋषि दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश आदि की 
गहरी छाप पड़ी और श्रेणी में प्रायः प्रथम रहने 
तथा अच्छी संगति के कारण संस्कृत पढ़ने 
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विशेषतया आपे प्रन्थों (अष्टाघ्यायी महाभाष्य) 
तथा वेदादि के अध्ययन तथा ईरबर प्राप्ति का 
दृढ़ संकल्प ले कर ४ जून १६१२ की रात्रि में ही 
जालन्धर से गृह त्याग दिया | ५० बे गुम रहा। 
बीच में लाहौर स्टेशन पर ६८ बर्ष पीछे ग्राम के 
एक सज्जनने गाड़ी में पदिचान लिया । गांव जाने 
का विशेष आग्रह किया। पर उसे पूरा पता नहीं 
बताया | चचेरे भाई बीरबल जी हरिद्वार घाट 
पर दीखे तो मुख पर कपड़ा कर लिया जो पहि- 
चान न सके | सो बच गया। माता पिता थे 
नहीं पीछा करता मी कौन ? करता भी तो । 
प्रभु ने पूरी कृपा की नहीं तो वैनकौबर (अमेरिका) 
में चचेरे भाई के साथ सोना वा रुपया कमाता 


होता । 


संस्कृत अध्ययन-- स्वर्गीय पूज्य स्वामी 
पूर्णानन्द जी सरस्वती (भतपूबे मास्टर सुखदयाल 
जी) के पास ला० बेनीप्रसाद के यहाँ कनखल में 
पहुंच! । स्वामी जी ने गुरुकुल कांगड़ी के अध्ययन 
काल में श्रष्टाध्यायी आदि ग्रंथ काशी के बड़े 
विद्वान पं० काशीनाथ जी से पढ़े थे। यह बड़े 
योग्य त्यागी, तपस्वी, तीव्रबुद्धि, बालबत्रद्मचारी 
ऋषि दयानन्द तथा आप अन्थों के परम भस्‍्त 
थे। गुरुकुल बदायू' तथा काशी में पढ़े थे। 
अट्ाध्यायी के १५० सूत्र प्रतिदिन पेड़ पर चढ़ 
कर याद किया करते थे। उन्होंने अपनी बहिन 
सुनीति देवी का विवाह स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के धमेपुत्र धर्मेपाल ( अब्दुल शाफूर ) 
के साथ करने का निर्चय किया था ओर उनके 
आचारहीन पता लगने पर नहीं किया था। इन 
स्वा०पूर्णानन्दर्जी से संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया। 
वेदांगप्रकाश, उपनिषद्‌, अष्टाध्यायी आदि पढ़ने 
लगा । महाविद्यालय ज्वालापुर वालों के श्रत्यन्त 
निराश करने पर भी कि अ्रष्टाध्यायी से व्याकरण 
नहीं आता-- अ्रष्टाध्यायी नहीं हो सकती--यह 
कहने पर भी अष्टाध्यायी में पूर्ण निष्ठाबान्‌ था। 
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उन्हें उत्तर दिया कि “अष्टाध्यायी” के आठ 
अध्यायों में ३२ पाद हैं यदि सारे जीवन मे 
एक पाद भी पदू लिया तो सफल समभूगा। 
शेष अगले जन्म में करूगा। इतने दृद संकल्प 
से आए प्रन्थों के पढने का उदरय लेकर उक्त 
स्वामी जी भद्दाराज के चरणों में कनम्बल, मुरा- 
दाबाद, वृन्दावन, लग्बनऊ, राय बरेली, अमेठी, 
डलमऊ: मसूरी, देहरादून, काइमीर, सुजानपुर, 
पठानकोट, लखनौती, गंगोहं, मुलतान, रघुराज- 
गंज् आदि नगरों-पहाड़ों की पेदल एवं रलादि 
यात्रा में भिक्षाइक्ति से रह कर तथा अन्त में 
लगभग ३१ बषे डलमऊ ( जि० राय बरेली ) गंगा 
तट पर एकान्त वास में रह कर उक्त स्वामी जी 
से अष्टाध्यायी मह।भाष्य निरुक्ादि पढ़ता रहा । 
अष्टाध्यायी एक दिन भें एक पाद कण्ठस्थ कर 
लेता था | ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों का गद्दरा 
अध्ययन एवं अनुशीलन उक्त स्वामी जी से 
किया | “मेरे में जो अवगुण हैं दे मेरे हैं, यदि 
कोई गुण हैं वा जो ऋषि दयानन्द और आपषे 
ग्रन्थों में गहरी भक्ति है, यह सब उक्त स्वामी 
जी की ही देन हे ।” इस प्रकार जून (६१२ से 
सितम्बर १६९१८ तक लगभग ६ वर्ष उक्त स्वामी 
जी के चरणों में उत्तर भारत में रहा । 


अज्वातवास--सितम्बर १६१८ से विशेष 
घटनावश ज्वरावस्था में दी खुर्जा जि० बुलन्द- 
शहर से उक्त स्वामी जी से प्रथक्‌ होकर 
प्राम अरनियां जिला बुलन्दशहर में 
ठाकुर हरज्ञान सिंह जी चोहान राजपूत के 
चौपाल तथ। बगीचे (जंगल में) भिक्षावृत्ति से 
बीमार रद्दा । उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की | त्रह्म 
जिज्ञासु फे नाम से अज्ञातवास में रहा। उस 
समय में तथा पीछे भी योगियों महात्माओं की 
खोज में गंगा तट पर विचरता रहा। कई मिले 
भी--उनसे लाभ उठाया। यह भमि बहुत ही 


उपयुक्त प्रतीत हुई । 
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कार्यक्राल १६२० से १६४७ तक-- 
अध्यापन तथा अध्यगान 

सन्‌ (६२० ई० में साधु श्ाश्रम (पुल काली 
नदी) हरदुअगंज जि० अलीगढ़ में रवर्गीय 
बीतराग स्वामी सर्वेदानन्द जी महाराज से एक 
घटना घटी जिसे जीवन की विशेष घटना 
कहा जा सकता है । उक्त आश्रम से लघुकौमुदी- 
सिद्धान्त कौमुदी का सर्वथा बद्धिष्कार हुआ। 
महाराज द्वारा अष्ठाध्यायी की स्थापना होने से वहां 
अध्यापन आरम्भ किया,वीतराग स्वामी सवेदानन्द 
जी मद्दाराज से उपनिषत्‌ पढ़ी और एक दे 
पीछे धन की कमी के कारण गर्ष्ठासिंहवाला 
(अप्नतसर) में घिरजानन्द आश्रम में महाविद्वान 
श्री पं* शंकर देव जी के साथ अष्टाध्यायी का 
अ्रध्यापन कार्य किया । स्तरय॑ भी आप प्रन्थों का 
स्वाध्याय करता रद्द। लगभग ४ वर्ष वहां काम 
किया । बीच में लगभग १० मास भरतपुर-मथुरा- 
आगरा आदि में स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा 
महात्मा हंस्राज़ जी की अध्यक्षता में १६२३ 
ईं० में मलकानों की शुद्धि का काये अपने सह- 
पाठी श्री पं० अखिलानन्द जी मरिया के साथ 
बढ़ी सफलता से किया | दूसरी बार सन्‌ २६ से 
२८ तक स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान पर 
पूज्य गुरुषर तिवारी जी की प्रेरणा एवं माननीय 
पं० मदनसमोहन मालवीय जी की पांच सौ रुपये 
मासिक की सद्दायता से काशी के परिढतों एवं 
संन्यासियों की अ्रन्तरंग सभा द्वारा काशी 
हिप्दू शुद्धि सभा के मन्त्री रूप में 
पं० केदारनाथ सारस्वत,स्वामी रामानन्द, म०म० 
पं० देवीप्रसाद कवि चक्रवर्ती आदि के 
सहयोग से काये किया। जब कि पं० गोपाल 
शासत्री जी जेल में थे । इन सब में तथा आगे 
काशी में आचाये श्री पं० शंकरदेब जी मेरे 
साथी रहद्दे। काशी में पहली बार हम लोग कु 
छात्रों सहित जनवरी सन्‌ १६२६ से अप्रौल् , 
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१६२८ तक रहे । क्षेत्रों में भोजन करते हुए अपने 
छात्रों को भोलाशाह के बगीचे करण घण्टा में 
पढ़ाते थे और स्वयं व्याकरण के सूर्य श्री पं? 
देवनारायण तिवारी जी से सम्पूर्ण महाभाष्यादि 
पढ़ते रहे । श्री पं* ढुण्टिराज जी शास्त्री, पं? 
श्री गिरीश जी शुक्ल तथा गोस्वामी दामोदर 
लाल जी आदि से प्राचीन दशेनों का पूरा 
अध्ययन किया । सन्‌ २८ से २१ तक रास भवन, 
अमृतसर में युधिष्ठिरादि छात्रों को सम्परो 
महाभाष्य तथा निरुक्तादि पढ़ाता रद्ा। बेदिक 
बाढ़ मय तथा प्राचीन इतिंहास के ममेझ् पं० 
भगवद्दत्त जी से रिसचे का ल्लान हुआ । सस्‌ 
१९३९ में मद्दात्मा हंसराज जी की विशेष प्रेरणा 
से उनके सभापतित्व में पं* विदवबन्धु शास्त्री 
एम. ए., पं० राजाराम शास्त्री तथा पं० चारुदेव 
जी शास्त्री से “निरुक्बाद ओर वेद में इतिहास” 
विषय पर लाहौर में ५ दिन शाख्लार्थ किया। 
जिसमें समाधान पक्ष में मुख्य नाम त्द्भदत्त का 
था । दुबारा काशी में सन्‌ १६३१ से ३५ तक 
शीतला घाट पर विरजानन्द आश्रम, राज भन्दिर 
में पृवेबत्‌ छात्रों को महाभाष्यादि पढ़ाते हुए 
स्वयं भारत में अद्वितीय मीसांसक म० सम? पं० 
चिन्न स्वामी शाखत्री जी से तथा उनके शिष्य पं० 
पट्टाभिराम शास्त्री जी से सम्पूर्ण मीमांसा के 
सब ग्रन्थों का श्ञान प्राप्त हुआ । महान्‌ वैदिक 
बिद्वान पं० रामभट्ट रटाटे जी से श्रौत तथा अन्य 
विद्वानों से शेष सब दशेन साहित्य में मूल ग्रन्थों 
तथा वाक्यपदीप आदि का अध्ययन अनेक 
विद्वानों से काशी में किया | संसार में एक ही 
हस्तलेख वह्द भी फोद में मठ हरि महाभाष्य की 
टीका छपनी आरम्भ हुईं, उसका सम्पादन 
किया । 
लाहौर रावी तट पर 

सन्‌ १६३६ से सन्‌ १६४७ तक राबी तट 

(शाहद्रा) लाहौर विरजानन्द श्राश्रम में छात्रों 
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को अष्टाध्यायी, मदाभाष्य, निरुक्‍त, इशेन तथा 
वेदों) के अध्यापन के साथ २ ब्राह्मण ग्रन्थों का 
विशेष अनुशीलन यजुर्वेदभाष्य विवरण प्रथम 
भाग की तैयारी तथा छपना - परोपकारिणी 
सभा अजमेर सम्बन्धी अनेक कार्ये-देवतावाद 
विषय पर पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी 
के साथ कई मास तक लिखित शास्त्राथे हुआ। 
रामलाल कपूर द्वारा विविध प्रकाशन काये हुआ | 
हेदराबाद सत्याग्रह में हमारे छात्र गये थे कई 
मास तक अआश्रम बन्द रहा। मार्च १६५७ से २३ 
अगस्त १६४७ तक रावी तट पर जब कि (हिन्दू ) 
लाहौर समाप्त हो चुका था । हम सब राबी तट पर 
रहे, अन्त में हिन्दू सेनिकों द्वारा ट्रकों मे भर कर 
लाहौर केम्प मे लाये गये और ०८ अगस्त १६४७ 
को देवयोग से बचकर अमृतसर पहुँचे! ५०-६० 
मन पुस्तक जिनमें सेकड़ों हस्तलेख मी थे, जला 
दिये गये । लगभग €० मन पुस्तक हम लोग ले 
आये थे । 


१४ वर्ष से काशी में 


सन्‌ १६०४५ से १६२८ ई० तक पद्दिले काशी 
में रद्दे तथा सन्‌ १६३१ से १६३४ तक दूसरी 
बार काशी से रहे | तीसरी बार १६०७ से ३१ 
अगस्त सन्‌ १९६४ ई० तक काशी मोतीमकील में 
हूँ, कल्न का पता नहीं । पाकिस्तान से निकलने 
को बाधित किये जाने पर अनेक स्थानों (गुरुकुल 
कांगड़ी, गुरुकुल चित्तोड़, सरस्वती भवन अजमेर 
अदि मे ) स्थान मांगने पर भी सहयोग न 
मिलने पर माचे सन्‌ १६४० में पूरी तरद काशी 
में डेरा डाला | श्रक्तृबर सन्‌ ४७ से फरवरी 
१६५० तक शुद्धि आदि कार्यों में समय लगाया। 
अन्त में मार्चे (६५० में मोती झील काशी में 
डेरा डाला गया कि जब तक अन्‍न्यत्र कोई स्थिर 
प्रबन्ध न हो यहीं रहा जाये | यहां अ्रष्टाघ्यायी, 
महाभाष्य, निरुक्त, मीमांसा, श्रौत, आह्षण, 
वेदादि का अध्ययन-अध्यापन विरजानन्द आश्रम 
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के रूप में ४०) मासिक किराये के मकान में 
चलता रदहा। वत्परचात्‌ श्रगस्त १६५३ से 
पाशिनि मद्ाविद्यालय के रूप में पूवेचत्‌ चल 
रहा है, जिसमें भारत के प्रायः सभी प्रान्तों से 
संस्कृत के एम० ए०, व्याकरणाचाये, साहित्या- 
चायें, शास्त्री, बी०९०, मेट्रिकादि तथा डाक्टरेट, 
व्यापारी शआआदि बहुत संख्या में शिविरों में तथा 
विद्यालय में पढ़ते रहे तथा इस समय मी पढ़ते 
हैं, जिनमें कोरिया, अमेरिकादि विदेशियों के 
अतिरिक्त मुसलमान आदि भी आकर निःशुल्क 
संस्कृत पदते रहते हैं। जाति या आयु का कोई 
प्रतिबन्ध नहीं । इस समय प्रौद पठनार्थी त्रिना 
रटे अष्टाध्यायी पद्धति से संस्कृत तथा उसके 
व्याकरण का क्षान प्राप्त कररहे हैँ । कमसेकम ४० 
दिन में वा ६ मास ने गीता-रामायणादि के 
सममने वा साहित्य-दश्शेनादि के पढ़ने की 
सामथ्यं हो जाती है। ( दवादशसु बर्षषु व्याकरण 
श्रयते ) १२ बे में व्याकरण पूरा होता है, के 
स्थान में ( चतुषु॒वर्षेषु व्याकरणं अश्रूयते ) चार 
बे में व्याकरण पूरा होता है, कराया जाता है । 
काशी के प्रमुख विद्वान्‌ म० म० पं० गिरिघर 
शर्मा चतुबंदी आदि विद्वान्‌ अष्टाध्यायी पद्धति 
पर मुग्ध हैं । काशी के विद्वान्‌ चकित हैं और 
कहते हैं कि जिज्ञासु जी ने कोई देवी सिद्ध की 
हुई है। बह देवी “अ्रष्टाध्यायी? तो हे। साथ में 
महाभाष्य, निरुक्‍्त, श्रोत, मीमांसा, दशेनादि 
के पाठ भी चलते रहते हैं । 


योग्यता --लोग योग्यता पूछते हैं । योग्यता 
क्या बताईजाये । परीक्षा तो कोई पास कीनहीं | 
न ही किसी छात्र को ( पढ़ाने पर भी ) अपने 
नाम से परीक्षा देने दी । हां, दयानन्द विद्या 
पीठ की परीक्षा दिलाते हैं ओर महायज्ञ एवं 
आपे गुरुकुल एटा के संचालक स्वामी ब्रद्मानन्द 
जी आदि के सहयोग से उसका संचालन १६४८ 
से बराबर कर रहे हैं जिनमे अष्टाध्यायी, महा- 


भाष्य निरुक्‍्त, दशेन एवं साहित्य आदि की 
परीक्षाए' द्वोती हैं | हां, वाराणसेय संस्क्रत विश्व- 
विद्यालय मे जहां तक प्रतिकूल ग्रन्थ नहीं, वहां 
तक की परीक्षा देने की (वह मी बाहिर ) 
अनुमति अष्टाध्यायी समाप्त कर लेने पर दी जाने 
लगी है जो पूर्णतया सम्मत नहीं | 

कोई परीक्षा पास न होने पर भी लगमग 
३० बे से गवर्नेमेरट संस्कृत कालेत बनारस, 
बतेमान वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की 
व्याकरण,वेद आदि परीक्षाओंके आचाये,शाखत्री, 
मध्यमादि के परीक्षक रहते आ रहे हैं । काशी 
के काये में संस्कृत वाह मय के सुयोग्य विद्वान 
डा० मंगलदेव शास्री जी का अ्रत्यन्त सहयोग 
सदा रहा। पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री के 
कई विषयों के परीक्षक रद्दे। गुरुकुल कांगड़ी, 
गुरुकुल बन्दाबन आदि अनेक संस्थाओं के 
विविध विषय के परीक्षक रहे । एम० ए० तथा 
आचायों को डाक्टरेट कराने मे भागे-प्रदर्शन 
एवं पदाना-पारिनि महाविद्यालय द्वारा सैकड़ों 
प्रौद पठनार्थियों को ब्रिना रटे संस्कृत तथा संस्कृत 
व्याकरण का अ्रष्टाध्यायी पद्धति द्वारा तय्यार 
करना; निःशुल्क पटाना आदि काये वर्षों से 
कर रहे हैं । 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्वत्‌ 
परिपत्‌ ( अकैडमिक कौंसिल ) के निर्वाचित 
सदस्य, शिष्ट परिषत्‌ ( सैनिट ) के सदस्य--काय्ये- 
कारिणी परिषत्‌ ( एक्जीक्यूटिव ) के सदस्य हैं । 
ऋषि दयानन्द की उत्तराधिकारिणी ( परोपका- 
रिणी ) सभा अजमेर के १६३६ ६० से सद॒स्य-- 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली के 
अन्तगेत धर्माये सभा के सदस्य हैं। काशी विद्ध- 
न्मण्डल के सदम्य हैं । रामलाल कपूर ट्रस्ट के 
प्रधान हैं। मासिक पत्रिका विदबाणी' के 
सम्पादक हैं | अखिल भारतवर्षीय वेद सम्मेलन 
तथा विद्वत्‌ सम्मेलन लाहौर, मेरठ, कलकसा, 


श्छ सार्वदिशिक 


सथुरा, गुरुकुल वृन्दाबन तथा गुरुकुल कांगड़ी, 
खुरजा, गोरखपुर आदि वेद सम्मेलनों के अध्यक्ष 
रहे। बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 
श्री बदरी नारायण संस्कृत मद्दाविद्यालय जोशी- 
मठ ( गढ़वाल ) के अध्यापकों की नियुक्ति के 
लिए कमीशन के सदस्य रहे । आये समाज के 
प्रायः सभी प्रमुख विद्वानों नेताओं के आदर 
तथा प्रेम के पात्र रहे है ' मेरे द्वारा बनाये वा 
सम्पादन किये ग्रन्थों में यजुर्वेद भाष्य विवरण 
प्रथम भाग--अष्टाध्यायी भाष्य अजमेर तीसरा 
अध्याय का सम्पादन संस्कृत सरलतम विधवि-- 
तथा रामलाल ऊपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित अनेऊ 
रिसचे ग्रन्थ हैं। मेरा तथा मेरे शिल्पों का 
सामान्य परिज्ञान जनवरी १६६३ की मासिक 
टंकारा पतन्निका में मिल सकता है। 

थे सब कार्य पाशिनि महाविद्यालय ( मोती 
भील ) वाराणसी नं० ६ में रामलाल कपूर रिसचे 


( प्रष्ठ १७ का शेष ) 

एक ट्रस्ट स्थापित किया जिसके अन्तगेत लाहौर 
में भद्दात्मा गांधी के हार्थों एक महिला अस्पताल 
की स्थापना हुई। बिम।जन के बाद अब यह 
जालंधर में सुचारुरूप से चलाया जा रहा है। 
कुल मिलाकर २५० रोगिशय्या इस अस्पताल में 
हैं। ट्रस्ट की स्थापना के समय लाला जा ने इन 
शब्दों में अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया था-“मेरा 
विदवास है कि हमने अपनी स्त्रियों के कल्याण 
के लिए बहुत कम काम किया है ।? 

लाला जी अपनी एक पुत्री पाबेती देवी के 
असमय में विधवा हो जाने पर सारे जीवन दुखी 
रहे । उसकी पीड़ा उनके अनेक पत्रों से स्पष्ट 
होती है। यावज्जीबन उसकी सहदायता-संरक्षा 
तो एक स्नेहमय कतव्य परायण पिता की भांति 
बे करते ही रहे, परन्तु इस विषय मे मांडले की 
नजरबन्दी में अपने पुत्र को लिखी कुछ पंक्तियां 
इस प्रकार की आये स्त्रियों के प्रति लाला 
जी के करुणापूर्तो भाधों को चित्रित करती हैं। 
वे लिखतेहें “मुमेः खुशीहे कि तुमने अपनी बहन 
को पढ़ाने का प्रबन्ध कर दिया है। में इसे 
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विसाग द्वारा हो रहे हैं। जहां लगसग ४० 
अलमारी (लगभग १८ हजार पुस्तक) पाकिस्तान 
लाहौर में ४०-६० मन नष्ट हो जाने पर भी ) एक 
निजी तथा ट्रस्ट का बह॒त्‌ पुस्तकालय है। जिनमें 
अलब्य पुस्तकें भारी संख्या में हैं। पाणिनि 
महाविद्यालय बिना किसी सद्दायता--अपील वा 
धन मांगने के चल रहा है। जिसे देख कर सब 
चकित दै | जिसमें अनेक पठनाथी भी तैयार 
हुए हैं और हो रद्दे है। ऋषि द्यानन्द प्रदर्शित 
आधे पाठविधि के विद्वान भी तेयार हो रहे हैं । 
कुछ्ध पुत्रियां भी तैयार हुई जो मद्दाभाष्य आदि 
पदढ़ाती है। राजकीय सद्दायता कुछ नहीं । 

यह अति सक्तिप्त परिचय गत ५० वर्ष से 
छिपा द्वी रहा । महमान्य राष्टपति द्वारा सस्मान 
दिये जाने पर सरकार द्वारा परिचय मांगा गया 
तब न चाहते हुए भी यद्द सब भेद खुल गया। 
देवेच्छा बलीयसी । 


अत्यन्त आवश्यक मानता हूँ । अच्छी शिक्षा से 
इस अभागी लड़की का वेधन्य दुरू तथा निरन्तर 
शोक बहुत हद तक कम होजायगा । अच्छे प्रन्थ, 
पत्र तथा पत्रिकाये डसे सदा पहुंचाते रहना ।” 

सन्‌ १६२६ मे ५ हजार रुपय लाहोर की 
हिन्दू मद्दिलाओं के कल्याणाथे शारीरिक उन्नति 
के लिए लाला जी ने दान दिये। इस सम्बन्ध 
में उनके पुनीत उद्देश्यों की बानगी उनके पत्र 
की इन पंक्तियों में देखिए--“'मेरा विचार है 
कि पुरुषो की अपेक्षा उनकी आवश्यकता कहीं 
अधिक है। . यह धन मुझे अपनी पुस्तक 
अनदेपी इण्डिया” की रायल्टी के रूप में प्राप्त 
हुआ है । अतः यद्दी डचित है कि मैं उस पुस्तक 
की कमाई हिन्दू बहनों के कल्याणाथ ही खचे 
करू ।!? 

इस प्रकार भारतीय जक्षितिज पर समाज- 
कल्याण काये की मू्ते कल्पना और अयोजित 
ढंग से चलाने का भ्रीगणेश लाला जी के हाथों 
दी आज से ७० वर्ष पहले हुआ था | भाषी 
सन्ततियां सदेव उनके आदर्श जीवन और कार्यों 
से प्रकाश और भेरणा प्राप्त करती रहेंगी । 
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सावदेशिक श्ध्‌ 


मेरी जनसंख्या की लूट 
ओर उसका निदान 


[ श्री रामेशवर दयाल बी० एम्र०् सी० ] 


मैं देश को अयना क्यों कहता हू' ? हरेक 
दिन्‍्दू इस देश को अपना क्‍यों कद्दता है ? देश 
के सच्चे नागरिक की परिमाषा आदिभप्रन्थ वेद 
में स्वयं स्त्रयंभू ने को है। वेद के आविरमांब के 
समय अन्य धर्म नहीं थे, अतः वे सच्चे धर्म 
निरपेज्ष “सिक्‍्यूलर” अन्य हैं. भथवे वेद के 
प्रथिवी सूकत में हरेक व्यक्ति के अपनी प्रथिबी 
माता के प्रति क्‍या बिचार दोने चाहिये, यह 
बर्णन किया है -- 

यस्यां पूर्वे पूवजना विचक्रिरे, यस्या देवा 
असुरानभ्यवतंयन्‌ । गवामश्वानां वयसाश्च 


विष्ठा भग्ग वर्चः एथिवीनो दधातु ॥ ५॥ 

जिस पर हमारे पूवे-पुरुषों ने विविधराये 
किये, जिस पर देवताओं ने असुरों को हराया; 
जो पशु-पक्तियों का विश्राम स्थल हे, वह एथियी 
माता हमें सदा तेज और व्चेस्व दे । 

स्रो हम दिन्दुधों के पुरखाओं की यद भूमि 
है। इसके इतिहास पर हमें गये हे। इसकिये 
उससे हमें मोह हे । 

यदि कोई विपत्ति आवे तो कोई पूर्व, पश्चिम 
वा दक्षिण के देशों को पत्नायन कर जावेगा, 
परन्तु इस इसी भूमि के साथ मस्मखात्‌ हो 
जाधेंगे | यह दमारी पुण्य तथा पवित्र भूमि है । 
जब मनुष्य हिन्दू धम छोड़ देता है तो इस देश 
के इतिहास तथा पूथे पुरुषों पर गये करना छोड़ 
देता है। उसे एथ्वीराज की पराजय पर दुख 
नहीं होता, भारतीय स्वातन्त्रय मदस्वशीजल नहीं 
ज्ञगता, मारतीय माषा नहीं सुद्दाती, अतः जितनी- 
जितनी हिन्दू की जन संख्या कम होती जाती हे 
उतनी ही भारत की आत्मा कमजोर ओर शरीर 
कुश द्ोता जाता है । 

जब इम पराधीन रहे, परकीयों ने राश्य- 


सत्ता, तलवार का डर तथा धनवैमव के लालच 
में हमारी आबादी के बहुत बड़े माग को हम से 
छीन लिया । परन्तु स्वतन्त्र मारत में भी वही 
क्रम उसी अश्ाघ गति से पन्रपते वेग्व यह सोचने 
पर विवश द्वोना पढ़ता है कि इसका क्या कारण 
है| ओर क्या निदान इस बढ़ोतरी का हो सरूता 
है | आइये पहिले बढ़ोतरी पर दृष्टि डाले:-- 


इनकी जनसंख्या कुल भारत 


नाम धर्म -- की जनसख्या में कितने श्रति- 
शत है :-- 
| 
| | 
१६५१ १६६१ 
। अ-मुस्लिम ६.६९ प्रतिशत--१०.६६ प्रतिशत 
ब-ईसाई ररेश » एगएरे-४४ » 
सनतौद्ध ०.०४ ४9 “०७४ » 
द-सिक्ख १.७४ +»+ “१.७६ ,. 
पर जैन. ०४४ , ज+्धछ 
च्यन्य अंग 3) “०३७ + 
दिन्दू ८४६८ » “5३०४१ » 
कुल भारत में प्रत्येक की अपनी 
कितने प्रतिशव पुरानी जनसंख्या 
नाम धर्में-- बढ़ी है । से ९० बे में 
कितनी प्रतिशत 
बढ़ी है ९ 
4 अ-सुस्लिम-+-०-७८ प्रतिशत-+- २४.६१ प्रतिशत 
ब-इसाई.[०.०६४ » ऋऊरे०्इृ८ ,, 
स-बौद्ध +-०.६६  . +१६७०.७१ ,, 
द-सिक्ख- ०.०४ » +२५.१३ ,, 
(॥| जेन “०.०१ ,, +२५-१७ श्र 
झानन्‍यू--००१४% । “१३.०७ ठ्र 
हिन्दू--१.४४  ) “१००९६  ,, 
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उपरोक्त तालिका से कई बाते स्पष्ट हैं। 
आवादी का स्वाभाविक बढ़ाव हिन्दू बढ़ोतरी 
से जाना जा सकता है क्योंकि हिन्दू अपनी 
संख्या बढ़ाता ही नहीं है । 

(१) जब कि स्वामाविक बढ़ाव २० प्रतिशत 
है प्रप नं? ! के सब धर्मों की जो संख्या बढ़ो 
है वह २५ से २७ प्रतिशत तक है। बोद्ध तो 
पहिले से १७०० गुने अधिक बढ़े हैं। अन्य 
ल्लोग जिनमें भादि वासी आदि झाते हैं, घट 
गये हैं। 

(-) प्रप नं० १ में सब लोग अर्थात मुस्लिम- 
ईसाई-बौद्ध सिक्‍्ख तो मारतीय-ओतत में बढ़े 
हैं तथा प्रगर न? २ में जेन अन्य (झादि वासी 
झावि) तथा हिन्दू अत्यधिक घटे हैं । 

(३) १६४१में हिन्दू ८०.€८ प्रतिशत था और 
अहिन्दू १५.१२ प्रतिशत था। अब १६६९१ में 
हिन्दू 5३.४ श्रतिशत है और अहिन्दू १६.४० 
प्रतिशत अर्थात्‌ कोई १॥ प्रतिशत अहिन्दू की 
आबादी बढ़ी हैं। अब कोई ७.३ करोड़ 
अहिन्द इस देश में है जबकि हिन्दू ३६.६ 
करोड़ हैं। 

यह त्रेराशिऋ स्पष्ट है | यह बढ़ोतरी अरिथ- 
मेटिकल प्रोग्रेशन से न होकर ज्योमेद्रोकल 
प्रोग्रेशन से हो रद्दी है । ५३.४ प्रतिशत में बहुमत 
केवल ३३.४ प्रतिशत का है। १॥ प्रतिशत प्रति 
दशाब्दी में 0.?. से कम होने पर यह ३३ ग्रति- 
(व बहुमत लगमग ४ मर्दमशुमा रियों में समाप्त 
हो जावेगा फिर यह ध्यान रहे कि अल्पमत के 
बोट इक्ट्ट पढ़ने से उसका पाप्तग के सिद्धान्ता- 
नुसार दोहरा प्रमाव पड़ता है । प्रश्न यह है कि 
जो ४० वष में अवश्यम्मावी दीखता है उसका 
प्रन्‍न्ध सोचना चाहिये या नदीं। यों दही 
झधिक विवेकशील दोने से हिन्दू वोट अनेक 
पार्टियों मैं विभाजित हैं । 


एक व्यक्ति कय एक वोट के सिद्धांत में होता 
यह है कि जो पार्टी बहुमत प्राप्त करना चाहती 
है या प्राष्व करके उसे बनाये रखना चाहती है, 
बह बोटों के लिये झल्पमत से समभोता करती 
हैं। उन्हें संरक्षण, स्वतन्त्रता, नौकरियां तथा 
आर्थिक प्रलोमन देती हे । अल्पमत सोचते हैं 
ऐसी ही पार्टी को सपोर्ट करना चाहिये। उन्हें 
जो कुछ विशेषाधिकार मिलता है, वह बहुमत 
के हिस्से में से ही मिलता हे । मारत की विभि- 
न्‍नता पर अधिक जोर, भारत की संस्कृति को 
मित्री जुत्ती संस्कृति बताना, इकाइयों की 
अधेस्वतन्त्रता (शिण्णंालं8। 4&7(00079), 
घर्म निरपेक्षता आदि उसी नीति के 
परिणाम हैं। अल्पमत के संगठित बोट प्राप्त 
करते रहने की तरकीबे हैं | इस प्रकार मारत में 
१६.४ प्रतिशत बोट तो ऐसे प्रल्लोभन देने बाली 
पार्टी की जेब में हैं। इनका दो गुना अर्थात्‌ 
३३ प्रतिशत प्रमाव पढ़ता है | शेष बहुमतीय 
जनसंख्या में आर्थिऋ प्रोग्राम पर कई पार्टियां 
बन कर विभेद हो जाते हैं। अतः प्रजञातन्त्र की 
इम पद्धति में जो हमने शअ्रपनाई है, राज्य सत्ता 
उनके हाथ में है जिनका मुख्य साह।यय यह १६ 
प्रतिशत श्रल्पमत वाले हैं। देश तो हमारा है, 
पर हमारा मांग धीरे-धीरे गद्दी बनाये रखने को 
ओरों को बांटा जा रहा है। यह प्रत्यत्ष गणित 
है | पता नगीं लोग इसे समझ क्‍यों नहीं पा रहे । 
अस्तु क'ई मी देशीय समस्या हो, हम आसानी 
से भविष्य वाणी कर सकते हैं कि शासक पार्टी 
का अमुझ समस्या पर क्या रुख होगा? उनका रुख 
बही होगा तो अल्पम्त को लाभदायक है । उन्हें 
संरक्षण दिये जावेंगे। उनके निजी कानून, शिक्षा 
संस्थाओं में हम्तक्षेतर, राष्ट्रीयकरण में उनका 
प्रथक्‌ रक्खा जाना आदि ऐसी बतें हैं जो 
विधान में बर्णित हैं। बहुमत के साथ यह सब 
किया जा सकता है, अल्पमत के लिये नहीं । 
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अपनी इस (४४॥/926) ज्ञाम री स्थिति 
को अल्यमतों ने समझा है भोर वे इसका लाभ 
उठा रहे हैं। लगातार योजनायें बना रहे हैं कि 
उनकी संक्या इस देश में केसे बढ़े। १६६१ में 
प्रोटेस्टेन्टों ने बिरव सस्मेज्ञन द्लिया, १६९६४ में 
बौद्ध तथा केथोलिऋ ॥ विश्व सम्मेलन यहां 
हुए हैं। सब का उद्देदय यही है कि यहां लूट 
हो रही है । लूटा जावे सो लूट लो | विद के 
झोर किसी भाग में धरम परिवर्तन राजने तिक 
कारणों से नहीं करने दिया जाता । मारत में यह 
मार्ग यहां के विधान ने ही झासान बना दिया 
है। अनः सब्र धर्म बाले यहां श्लि पड़े हैं। 
आबादी घटाने के लिये परिवार-नियोजन जेमी 
स्कीमों का मी वे विरोध कर रहे हैँ। हिन्दुभों 
में पढ़े लिखे विचार सम्पन्न लोग सन्ताने घटा 
रहे हैं। भहिन्दू परिवार नियोजन के काये- 
कर्त्ताों से बात मी नहीं करते। हमने एक-पतनी 
का कानून बनाया है। मुसलमान ऐसा क नून 
अपने पर नहीं लादने देना चाहते और एक साथ 
४ बीवी रखना अपना धार्मिक अधिकार समकते 
हैं जिसमें यहां धम-निरपेत्ष सरकार वखत्र नहीं 
दे सकती | आइये खख्या बिस्तार के दृ्स्थ परि- 
शारसों पर बिचार करें । 

संख्या विस्तार से अल्पमत तुरन्त तो आर्थिक 
ज्ञाम शासन से प्राप्त करते ही रद्दते हैं, इसके 
दूरगामी परिणाम भी होते हैं। १६६४ में मारत 
की आबादी (मय पाकिस्तान वाले भाग की) 
३६ करोड़ थी जिसमें ६॥ करोड़ मुखलमान थे। 
अर्थात्‌ कुल आबादी का १४५ प्रतिशत । उन्होंने 
कहना प्रारम्भ किया कि वे प्रथम राष्ट्र हैं भोर 
झपने लिये प्रथक्‌ दोम लेण्ड चाहते हैं । उन्हें 
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३० प्रतिशत बकू प्रतिनिधित्व और नौकरियां 
झाफर की गई । अग्रेज ने ३३३ प्रतिशत दे भी 
दी थीं। वे भारत में बने रहने का मूल्य ४० 
प्रतिशत संरक्षण चाहते थे। फक्तः देश विभा- 
ज्ित करना पड़ा । 

नतीजा यह निकला कि १४ प्रतिशत तक 
पहुंचते-पहुंचते अल्पमत राष्ट्‌ बनने लगते हैं और 
राष्टू के जिये देश चाहिये। अब स्वतन्त्र मारत 
में सूभों का महत्व बढ़ा है। अल्प मतों ने अपने 
लिये सूबे चुन लिये हैं। वे बहां अपनी संख्या 
बढ़ा रहे हैं। फिर सू 7 की सीमा में हेर फेर 
की प्राथेना ही जाती है ताकि नवन्धित सोमा 
के घेरे मे वे ५० प्रतिशत तक द्वो जार्ष। बस 
उसी को वे अपना होमलेण्ड कहते रहते हैं | 
सिक्‍खों का पंजाबी सूतब्रा आन्दोलन इसक 
उदाहरण है। सारे पंजाब में बे ३० प्रतिशत 
थे। पंजाब के इस प्रकार टुकड़े किये गये कि 
एक भाग में वे ५९ प्रतिशत हो गये, बस वह 
उनका इन्नाका हो गया | प्रारम्म में या यों कहो 
जब तक फेन्द्रीय सरकार पुष्ट हे वे क<ते हैं हम 
केन्द्र के अन्दर रहेंगे। परन्तु भूगकाल का 
इतिहास गव् है कि केन्द्र के शक्तिहीन होते 
ही मनसवदार ओर सूबेदार स्॒तन्त्र हो बेठे। 
सुमलमानों ने आसाम, बंगाल तथा म्॒लावार को 
चुना है, ईसाइयों ने केरल, गोवा, कारखण्ड, 
नागालेण्ड भोर मध्यप्रदेश को चुना है, सिक्‍खों 
ने पंज्राव ओर दिल्‍ली को तथा बोढ़ों ने,महाराष्ट्र 
को | धीरे २ चमत्कार होगा और हम हिन्दू 
सारे म'रत को अपना कहते रह जावेंगे ओर देश 
दिन्न-सिन्‍न हो जावेग। । आइये, घममे वार भो/ 
सूब्ा वार विश्लेषण करें। (कमशः) 


कट <€ू६+ 
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स्त्रियों का पृष्ठ 


अश्लील साहित्य का उन्मूलन हो 

भारतीय नारी स'घ मद्रास ने १३ द्सिम्बर 
को अपने वार्षिक अधिवेशन में यह मांग की हे 
कि गन्दे एवं अहलील पोस्टरों और साहित्य से 
नगर की शुद्धि की जाय | क्योंकि इनसे लोगों 
का नैतिक स्तर गिर रहा है। एक प्रस्ताव में यह 
भी मांग की गई है कि शिक्षण स्थाओं में 
धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय और पाठ्य- 
क्रम में 'काय शुद्धि! की पढ़ाई भी रखी जाय । 

श्रीमती राजम रामास्वामी ने कहा कि 
फैशन के नाम पर लज्जाशीलता जैसी पवित्र 
वस्तु के साथ खिलवाड की जा रही है ! 

श्री पी० चन्द्र कायेवाहक गवनेर मद्रास ने 
अध्यक्ष के आसन से भाषण देते हुए स्कूलों 
में नैतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर 
बल दिया | 

तलाक का देवियों का अधिकार 

११ दिसम्बर को राज्य सभा में हिन्दू विवाह 
ऐक्ट सशोधन के बिल पर बहस के समय 
भारतीय स्त्रीत्व की गौरव गरिमा पर बड़ा बल 
दिया गया | यह स शोधन स्वीकृत हो गया हे 
आर इससे पूवे लोक समा में भी स्वीकृत दो 


चुका था। 

यह बिल पति ओर पत्नी दोनों को विशेष 
परिस्थितियों में तलाक के लिए प्रार्थना करने का 
समान अधिकार प्रदान करता है | 

बिल श्री एम० पी० भागेंब (कांग्रेस) ने 
प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि सच्ची भार- 
तीय नारी किसी भी अबस्था में अपने पति को 
छोड़ना नहीं चाद्देगी। फिर भी इस बिल के 
द्वारा तलाक के मामलों में भारतीय नारी को 
न्याय आप्ति में सुबिधा द्वो जायगी | 

(तलाक किसी दशा में भी प्रशस्त नहीं है। 
-- संपादक) 


श्रीमती विजय लक्ष्मी परिडत 

श्रीमती विजयलचह्मी पंडित ने जो श्रभी 
हाल में फूल पुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा की 
सदस्य चुनी गई हैं, ११ दिसम्बर को पतन्नकारों 
से वार्त्ताल्ाप करते हुए नई दिल्‍ली में कटद्दा कि 
मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र मे अअने लिए एक 
कच्चा कोंपड़ा बनाऊगी जिससे कि में अपने 
मतदाताओं से सम्पर्क बनाए रखने में समर्थ हो 
सकू' । श्रीमती परिडत के सम्मान में नई दिल्ली 
कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री दलजीत सिंह 
द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। 
उसी गोष्ठी में श्रीमती पंडित ने यह बात 
कही थी। 

स्त्रियां ओर श्रप्टाचार 

आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सदस्य श्रीमती 
सी. अस्मन राजा ने ८ दिसम्बर को राज्य सभा 
में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के संशोधक बिल 
पर बोलते हुए कहा कि पुरुष प्रायः अपनी 
पत्नियों के कारण अ्रष्टाचार का अश्रय लेते 
हैं। उन्होंने सम्मति प्रकट की कि अपनी पत्नियों 
की फिजूल खर्चियों के कारण ही पुरुष अरष्टा- 
चारी बनता है। उन्होंने स्त्रियों को प्रेरणा की 
कि वे धन-सम्पदा और थोथी शान और आराम 
के जीवन के पीछे पागल न बने अपितु अपने 
पतियों और बच्चों के सदाचरण पर श्रभिमान 
करने में सुख का अनुभव करें । 


कानन सम्मत हत्या 


गभे स्राव के लिए आपरेशन करना स्त्रियों 
के लिए भयावह और द्वानिकारक है) इसके 
साथ ही धार्मिक भावना पर गहरा प्रह्यार है । 
यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे बड़े २ 
बुद्धिजीबी लोग सदाचार की भाषना को त्याग 
कर इस घृणित काये को कानून का रूप देने का 
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“मैं झ्राये समाज को स्वीकार कर चुका हूं 
परन्तु मेरे पास आये समाज की पुस्तक नहीं है । 
मुमे २० साल की सजा है। मेरा अन्तर्यामी के 
सिया कोई नहों है। इसलिए में कर जोड़कर 
आप से प्रार्थना करता हूँ कि आये समाज की 
पुस्तक श्री वैदिक दयानन्द स्वामी जी ने बनाई 


भेजें तो मैं उसका पारायण करके सत्य मागे पर 
झा सकता हूँ और मेरा आने वाला भविष्य 
उज्ज्वल कर सकता हूं ।” 


इन्हें सत्याथे प्रकाश तथा कत्तेंव्य दर्पण 
फ्री भेज दिए गए हैं ! - सम्पादक 
० 





यत्न कर रहे हैं। 

गर्भावस्‍था में आपरेशन किया जाता है| 
गर्भ स्थित बच्चे में भी जान होती है। उसे 
नष्ट करने का किसी को भी अधिकार नहीं है 
चाहे वह कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों 
न हो । केन्द्रीय समिति को यह अनुभव करना 
चाहिए कि गर्भ पात को कानून सम्मत बनाने 
से वे निर्दोष अनुत्पन्न जीवनों की और अनेक 
अबस्थाओं में आपरेशन करान बाली देवियों 
की हस्या को कानून सम्मत वनायेंगे | 

देश में बहुत बुराई फेली हुई है। केन्द्रीय 
परिवार नियोजन बोडे आपरेशनों को कानूनी 
रूप देकर बुराइयों में वृद्धि करने के अपराध 
का भागीदार होगा । 

खुदा को प्रसन्‍न करने के लिए 
बालिका की इत्या 

कानपुर की भीरा नामक आठ वर्षीय कन्या 
शाम को घर लौट कर न आआाई। दुःखी माता- 
पिता ने उसकी बहुत खोज की! पर बह 
न मिली । 

पुलिस की खोज से विदित हुआ कि मीरा 


अपनी सद्देली के साथ जो उसी उम्र की थी 
खेल रही थी। वह लड़की मीरा को अपने 
रिहतेदार के यहां ले गई परन्तु फिर लौट कर 
नआई। 

यह रिहतेदार जकीरुन्निसा थी और उस 
सद्देली लड़की की मौसी थी। उस लड़की ने 
पुलिस को बताया कि मैंने मौसी को भीरा को 
मारते देखा था। उसी बच्ची ने कहा : -- 

मौसी ने कहा अल्लाह-अल्लाह और मीरा 
को छुरा मार दिया | 

जब खूनी स्त्री के घर की तलाशी ली गई 
तो खून से भरा एक प्याला, भीरा के फ्राक के 
डुकड़े उसके शरीर की बोटियां मिलीं | 
जकीरुन्निसा निर्देय दृत्या के अपराध में 
गिरफ्तार कर ली गई । कातिल स्त्री ने पुलीस को 
बताया :-- 

“मैं निपूती हूँ । में मुल्ला के पास गई । उसने 
मुझे कहा कि यदि त बच्चा चाहती है तो पहले 
किसी बच्चे को मारकर उसके खून में नहा, 
खुदा की यही मर्जी है |” 

इस खबर से नगर में सनसनी फैली परन्त 
म्ुल्‍ला जी का नाम गुप्त रखा जा रहा है । 


29% 
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सा्वदेशिक ३३ 


श्रम का निराकरण 


श्री आचाये वेयनाथ शास्त्री, संयोजक, सावेदेशिक धर्मायें सभा देहली 


कई महद्दीनों से आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के पत्र आर्योदय और उसके संपादकों का काये 
सा्वेदेशिक सभा और उसके अधिकारियों पर 
कीचड़ उछालना मात्र रद्द गया है | जब से आयों 
को शिरोमणि सभा सार्वेदेशिक सभा ने पंजाब 
सभा के पाकस्मा में हुए गत वार्षिक चुनाव को 
अवैधानिक घोषित कर दिया है तब से यह 
प्रवृत्ति और भी उम्र हो गई है। आर्योदय के 
अंक में सावदेशिक सभा ओऔर उसके सान्‍्य 
प्रधान श्री सठ प्रतापसिंह श्र जी बलल्‍लभदास 
ओर मन्‍्त्री पर अनेक प्रकार के मिथ्या अआ।'क्षेप 
किये जा रहे हैं और आये जनता की दृष्टि मे 
उन्हें गिराने का प्रत्येक अवांछनीय उपाय प्रयुक्त 
किया जा रहा है। १० जनवरी और १७ जनवरो 
सन्‌ ६४ के अंक इसके उदाहरण हैं । सभा इस 
प्रकार के निम्न स्तर पर उतर कर जैसा का तैसा 
उत्तर देना उचित नहीं सममभती परन्तु इस दिशा 
मे बास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देना भी आव- 
इयक है अतः ये पंक्ियां प्रस्तुत की जा रही हैं । 


विश्व ईसाई सम्मेलन और सान्‍ दशिक सभा 

१० जनवरी के अंक में “बीते हुए दस 
सप्ताहकी कद्दानी”शीषेकसे एक व्यर्थ का विस्तृत 
लेख छपा है इसमें प्रष्ठ ७ पर लिखा गया है कि 
“यदि किसी ने इस पुण्य यज्ञ में भाग लेने में 
आनाकानी की तो वह आये समाज की सावें- 
देशिक सभा ही थी * ऐसा करके उसने एक ऐसा 
कलंक का टीका अपने माथे पर लगा लिया है जो 
बहुत कुर्बानी देने पर द्वी अब घुल सकेगा |” इन 
बाक्यों में लेखक ने जो भावना व्यक्त की हे बह 
कितनी ओछी है और ३ वेत झूठ है--यह प्रत्येक 
आये और जनता को स्वयं विदित है | सावेदेशिक 
समा ने इस विरव ईसाई सम्मेलन का विरोध 


अपने बस्वई के चुनाव के उपरान्त ही प्रारम्भ 
कर दिया था। समाचार पत्रों में अनेकों वक्तव्य 
दिए गए। समाजों को विज्ञप्तियां भेजी गई'। 
सभा का शिष्टरमण्डल भारत के प्रधान मनत्री से 
मिला, सभा के उपदेशक बम्बई में प्रचार करते 
रहे, लाखों की संख्या म साहित्य बांटने का काये 
सभा की तरफ से किया गया और जनमत को 
तैयार किया गया -यह काये आयेजनों से छिपा 
नहीं है । समय-समय पर समाचार पत्रों आदि 
द्वारा इसकी सूचना आये जनता को मिलती 
रही है । 

इस सम्मेलन पर सभा ने सबसे बड़ा कार्यें 
इस सम्मेलन के वल को प्रभावहीन करने के 
लिए साहित्य का किया | लाखों की संख्या में 
ट्रोक्ट प्रकाशित कराये और बंटबाया। यह 
साहित्य देश-विदेश, सभी दूतवास”, लोकसमाके 
सदस्यों, महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्यों, सभी 
प्रान्त के गवनेरों, मुख्य मन्त्रियों, मुख्य न्‍्याया- 
धीशों और केन्द्रिय मात्रयों तथा विदेश से 
आने वाले पादरियों और जनता में मुफ्त बांटा 
गया । एकपाई भी इन ट्रोक्टों का मूल्य नहीं रखा 
गया | सभा ने इस अवसर पर निम्न टोक्‍्ट 
निम्न संख्या में छापे थे :-- 


&79५३ $879] 3( 8 0]8006-- 75000 
8076 (१०९४7०॥४ ०॥ 8906--- 50000 

(फ्रतंबाब्रणाध था 6 2५968 0० 
उंब्ज्ध्ाभा।4 पिद्ञाए 50000 
75000 


थे ट्रोक्ट इतने सुन्दर छपे और इतने उपयोगी 
माने गए कि इनकी समाजों से हुई मांग पूरी 
करना दमा रे लिए कठिन द्वो गया | इनके सम्बन्ध 
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में इतनी सुन्दर सम्मतियां समा को आप्त हुई हैं 
कि यदि उन सबको छपवाया जाय तो एक प्रथक्‌ 
पुस्तक तैयार दो जावेगी । झ्ाये जगत के मान्य 

शास्त्रार्थमद्दारथी सिद्धान्त घुरन्धर श्री पं० 

रामचन्द्र जी देदलबी ने ट्रोक्‍्टों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है और 6तए8 धथगध] 3६ & 

(0]9706 पर लिखाहे कि- “यह बेमिसाल हे” । 

इसी प्रकार अ्रन्य सम्मतियां सभा कार्यालय में 
अभी तक आती जा रही है। #ाए& 887] 
8६ & 008706 की इतनी प्रशंसा हुई है कि वह 
उसकी दिनोंदिन बढ़ती मांगसे कूती जा रही है। 

रांची समाज ने कई हजार की संख्या में हमसे 
आज्ञा लेकर छापा, मद्रास समाज की तरफ से 

यह कई सहस्रकी संख्या में छापा गया । विदेशों 
से भी इसे छापने की मांग चल रही है। श्री पं? 

पिद्याधर फोन पर 

२०० प्रतियां मांगी और इसे डी. ए. वी. 

कालेज को मैगजोन में पांच सहस्त की संख्या 

में छापने की आज्ञा मांगी जो दी गई, और इसके 

मराठी भाषा में अनुबाद की भी शआश्ञा मांगी 

गई है जो प्रदान की गईं और मविष्य में यह 

कार्य हो जावेगा। इन टोक्टों की स्वेप्रियता 

दिन प्निदिन बढ़ती जा रददी है । अब आर्योदय 

के लेबबक से पूछना चाहिए कि इतने मद्दान्‌ काये 

को करते हुए भी क्‍या यह सभा की आनाकानी 

कट्टा जावेगा यदि आपकी परिभाषा में यह 

कलंक है तो क्लंकाभाव और सराहना एवं 

प्रशस्ति की परिमाषा और ही ढू ढनी पड़ेगी । 


सावेदे शिक सभा के ट्रैक्टों पर एक दृष्टि 


इन ट्रैक्टों के षिषय में पूत्रे कुछ कहां जा 
चुका है। इनकी कितनी प्रशंसा है यह भी संकेत 
किया जा चुका दे। आयोदय के पृष्ठ १० पर 
ट्रोक्टों के सम्बन्ध में लिखते हैं कि-'ऐसा नहीं 
कि सा्वेदेशिक सभा ने बम्बई में कोई साहित्य 


साबिशिक 
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वितरण नहीं छिंया। सार्बेदेशिक ने अंग्रेजी 
भाषा में तीन पुस्तके प्रकाशित कीं। उनके नाम 
हैं-- ..यह साहित्य समय और अबसर की 
गस्भीरता को देखते हुए व्यथें साबित हुआ” 
अादि | यह है कितना गलत प्रचार सा्वदेशिक 
सभा के साहित्य के विषय में और दे कितना 
अलत्य कथन इसे पाठक स्त्रयं समभी । जिसने 
कुछ काये न किया द्वो बह दूसरे के काये पर 
अपनी दृष्टि में पानी फेरने में ही अपने को 
कृतकायें सममने लगताहे । यही स्थिति आयोदय 
के इस लेखक की है। पहले तो आर्योदय वाले 
लोगों को यह कहकर आंख में धूल मोंकते रहे 
कि सावदेशिक सभा ने कोई साहित्य प्रकाशित 
ही नहीं किया । परन्तु इस भ्ूठ में सुधार कर 
यह मान लिया है कि सभा ने साहित्य छपाया 
ओर आरयोदय की उपयुक्त पंक्तियां उसके प्रमाण 
हैं। अब तनिक विचार इनके 'असामयिक' शब्द 
पर भी करना है | इनके “असामयिक! की परि- 
भाषा यह सालूम पड़ती है कि जो भी गलत वा 
सद्दी पंजाब आये प्रतिनिधि सभा ने छापा है 
और उक्त लेखक का श्रपना हो, ( दो वह क्‍यों न 
भले ही निक्रम्मा, व्यय और सिद्धान्तबिरुद्ध ) 
बह तो सामयिक है परन्तु कितनी भी उत्तम 
वस्तु हो परन्तु सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
ने छापी हो तो वह इनकी दृष्टि में असाम्यिक 
है । पंजाब आये प्रतिनिधि समा द्वारा छापे गये 
ट्रोक्टों में 8 ०४8॥8॥88 40 06 (फरांडंध्ा 
शिं() श्री हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
द्वारा'लिखित और “'पादरियों को चुनौती” श्री 
तकेशिरोमणि स्वामी दशेनानन्दजी मदाराज द्वारा 
लिखित- ट्रैक्ट भी हैं। ये दोनों ही ट्रीक्ट 
पुराने हैं ओर क्रमशः इन दोनों महदात्माञ्रों द्वारा 
लिखे और प्रकाशित किये जा चुके हैं। इन 
पुराने ट्रेक्‍्टों को छापने वाली पंजाब सभा और 


उक्ष पंक्षियों के लेखक इन्हें तो सामयिक कहते हैं 
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परन्तु सापेदेशिक सभा द्वारा उसी स्थिति और 
उसी रूप में छापे गंये--/80776 4ए४/0णाड 
0०॥ 800 श्री प॑० रामचन्द्रजी देहलब्री लिखित 
और(॥ा8097079 ॥ (6 ९५९४ ० प्रशाधा 
9 शाप श्री पं० नेहरू द्वारा लिखित विदव 
इतिहास की मलक से संग्रहीत-पट्रोक्टों को 
असामसयिक कह रहेहँ | यह तो इनका 'सामयिक! 
“असामयिकः! का विवेक है । इन से पूछना 
चाहिए कि ऐसी भूठी श्रौर श्रोद्ली धारणा का 
क्या परिणाम है। पंजाब सभा के टक्‍टों के 
विषय में इसलिए कुछ कद्दना हम नहीं चाहते थे 
कि हमारे इस कथन को लेकर वि*क्षी उस सभा 
पर उन ट्रैक्टों पर प्रद्टार करेंगे परन्तु हमें कहने 
पर बाध्य किया जा रहा है तो फिर क्‍या किया 
जावे कहना ही पड़ेगा | 

पंजाब प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 

ट्रैक्ट सिद्धान्त-विरुद्ध हैं 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने कई ट्रेक्‍्ट 
छापे हैं जो कुछ दजार की संख्या में ही हपे हैं । 
उन पर मूल्य भी रखा गया है। उन ट्रंक्‍्टों को 
लेकर वे जनता में बड़ा शोर मचा रहे हैं कि 
उन की सभा ने बड़ा मारी काये कर डाला है। 
परन्तु यह सब बात तथ्य से बहुत परे है| इन 
टौक्टों में अनेकों बाते बेदिक सिद्धान्तों के 
विरुद्ध हैं और ये टकक्‍्ट गलत ज्ञातव्यों से भरे 
पड़े हैं। साथ द्वी बम्बई भारतीय संस्कृति- 
संरक्षण समिति द्वारा प्रचारित एवं पसारित 
टौक्टों की जिन बातों को लेकर आरयोदय में 
सार्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री सेठ प्रतापसिंह 
शूर जी के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा 
है वे सभी इन टे कटों में भी पाई जाती हैं। 
नीचे कुछ बातें नमूने के रूप में प्रस्तुत की 
जाती हैं :-- 

१- पंजाब आयें प्रतिनेधि समा का एक 
ट्रैक्ट छपा है। “8 ०8॥९॥2६ (0 (॥6 
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एमांभ्रांशा हथांत |? इसके लेखक स्वनाम- 
धन्य स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज हैं। इस 
ट्रेक्‍्ट की भूमिका स्वरूप (&॥ 879००४५) 
शीषेक से पंजाब आये अतिनिधि सभा के 
मन्‍्त्री ने कुछ शब्द लिखे हैं। उसमें ये 
पंकितियां हैं-- 

गा जाएं ७8॥8795898794॥ 6 98॥- 
श्था?5 ज्रणा05 था शिधाब(78 (08007 
फ़ब5 शा (काश ) एण॒ध6 ॥्मा०णा. 
छिजचा।।ं $॥780॥449003 ज़8४ (॥6 28- 
7008॥ ( (क70/400)?7 


अर्थात्‌ श्री अनन्त शयनम के शब्दों में 
“यदि महात्मा गांधी राष्ट्‌ के पिता थे तो स्वामी 
श्रद्धानन्द जी पितामह थे।” यह बात इतनों 
प्रसिद्ध है कि सभी जानने हैं और पता नहीं 
कितने पत्रों में छप चुकी होगी और दो-दो 
चार की भांति सिद्ध है कि श्री अनन्तशयनम 
अआयंगर ने ये बातें टंकारा आदि में महर्षि 
दयानन्द के प्रति कही थीं-सस्वामी श्रद्धानन्द 
के प्रति नहीं। उन्होंने कद्दा था कि, “यदि 
महात्मा गान्धी राष्ट्र पिता है तो महर्षि दयानन्द 
राष्ट्‌ के पितामहहे” । परन्तु कितने खेद की बात 
है कि आये प्रतिनिधि सभा के मंत्री को इतनी 
मी सूचना नहीं और अपनी इस गलत बात 
को विदेश से अये ईस।ई पादरियों को दे रहा 
है और श्रपनी तारीफ मी कर रहा है । 

२-पंजाब आये प्रतिनिधि सभा ने दो 
टेक्ट--776.. ए०ग्रीॉंए.... फ्ैश॑शजल्शा 
52520 भा (एएप्ंशाधांए' तथा 
(7४४97०ै9 ए7795४६९0” जिनके लेखक 
ब्रद्मदत्त भारती हैं--छापे हैं। ये दोनों ही 
ट्रोक्ट नाम तो बड़ा मारी लिए हुए हैं परन्तु इन 
में उन नामों के श्रमुसार कोई भी बस्तु नहीं 
है। ये ट्क्ट देखने से श्लात हीते हैं. कि किसी 
आये सामाजिक लेखक के लिखे हुए नहीं हैं। 
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इनका ढंग दी ऐसा है कि इनसे श्राये समाज के 
लाभ की कोई बात सिद्ध नहीं होती है' 
पृपल 0गागिल 86७ण़ल्शा $2ठश0006 8॥70 
(फर्तंशांशा।५" में केवल इधर उधर की बातें 
लिखी गई हैं। $0०7०6 और (08099 
के 0०॥ग॥० के उदाहरण भी नहीं दिये हैं । 
ईसाइयत से विज्ञान की कोई बात देनी चाहिए 
थी जिस का कि विज्ञान से मेल न खाता। 
परन्तु ऐसा नहीं किया गया। यह ट्रेक्ट आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने छापा तो परन्तु यह 
नहीं देखा कि इस पुस्तक की युक्तियां आप के 
खण्डन में भी समान रूप से लगती है । 'साइंस” 
का अर्थ इस पुस्तक के अनुसार वह विज्ञान है 
जो सृष्टि नियम आदि के अनुकूल हे अथवा 
बतेमान में माना जाने वाला परिवत्तेनशील 
($॥9८५) और कल्पित विज्ञान ? यदि बास्तविक 
विज्ञान अभिप्रेत है तो इसका कोई भी उदाहरण 
इस ट्रैक्ट में है. नहीं। यदि वत्तेमान विज्ञान 
से अभिप्राय है तो कया वर्तेमान विज्ञान के सारे 
निणेय अआयेसमाज स्वीकार करता है। क्‍या 
फिर विज्ञान के साथ आयेसमाज का कानफिलिक्ट 
(0०४॥20) नहीं है ? बताइये तो इस ट्रेक्‍्ट 
से आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? दूसरों का 
खण्डन करते हुए अपना भी रूण्डन कर बेठे। 
इस ट्रक्‍्ट के प्रष्ठ ७; श्पर ईसाइयों द्वारा 
माने गए रृष्टि काल का बणेन है जो ईसा के 
जन्म से पूबे ४००४ वर्ष का माना गया है । इसके 
खण्डन में ट्रोक्ट में डार्बिन की '0ांश्ा) ० 
$9८०८४ का तके देकर ग्वण्डन किया गया है । 
शब्द इस प्रकार हैं-- 


8&0००वाग? (0 पांडइ 80॥09 807 
गब्या)! "76 ॥70 >शा॥३ 4004 ए७चा5 
ए्ञथग 86 36505 (रांश 300 एप ॥6 ॥5 
प्रणं॑ 0०0७ ऐश 5968 एरश्शा$ ( 4004 
एऋल5$ 3,0, + [964 8. 2.) 8प0 ए७ 
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[दा0ज़ ॥0॥ (6 "0शं॥ ण $59९९९६४१ 
(859) 09 “"॥6 068०श॥३६ ० 'चि्षा? 
((87॥) 08०॥ ४७&छ7 (एशब्रा65  रिकिर02स्‍। 
जिब्वाणांओ विवश) 78 3९500060 
(० 86 0ज्र्व भांव483.? [शञां$ 48 & 
इलंशागीट ऐप... ज़ांटा 3०590 ॥5 
छिछांट्वा 806 8 00३१ 9एशा ॥ 
4 (फारशशाभा $008 800 20॥6205. 
29726 4, 


अर्थात बाइविल सम्बन्धी कहानी के 
अलुसार मनुष्य जीसस क्राइस्ट के जन्म से ४००४ 
बषे पूव बजूद में आया और वह ५६६८ बे 
(४००४ बे बी. सी.+ १६६४ ए. डी.) से अ्रविकर 
काल का नहीं। परन्तु हम जानते हैं ॥]6 
0एहा॥ ० $76००४४ (।859) और “7॥6 
[0९8०2॥ ० 'शै॥॥”? (87) पुस्तकों से 
(जो कि चाल्से रॉबटडार्बिन द्वारा लिखित हैं) कि 
“आदमी निचली श्रेणीके जीवों से आया |” यह 
एक वज्ञानिक सत्य है जो बाइविल को कहद्दानी 
के बावजूद भी ईसाइयों के स्कूलों श्र कालेजों 
में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है । एष्ठ 9। 

यहां पर इस टक्ट के लेखक और इसको 
छापने वाली आये प्रतिनिधि सभा पंजाब बतल।पे 
कि क्या वह डार्विन द्वारा प्रचारित विकासवाद 
ओर मनुष्य का अभीवा से बन्द्र से द्दोकर हुए 
विकास को स्वीकार करते हैं| कया आदमी का 
बन्दर आदि के क्रम से विकसित द्वोतना-यह 
विज्ञान आये समाज और वेद के सिद्धान्तानुकूल 
है।इस टेक्‍्ट में तो इसे स्वीकार किया जा 
रहा है और वैज्ञानिक सत्य कहा जा रहा है। 
क्या ऐसे विज्ञान का ईसाइयत से दी विरोध है 
वेद से नहीं। फिर ऐसी सिद्धान्तविरुद्ध बात 
का आये प्रतिनिधि सभा द्वारा लिखा जाना क्या 
अपने ही सिद्धान्तों की हत्या नहीं है ९ 

३- पुनः इसी ट्रेक्ट के पृष्ठ £ पर निम्न 
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शब्द है :-- 

&। #पए्तशा।5 णी &770790097, 
&॥700289, 8०00029 ४४0 470॥60]027ए 
दा0ज़ | ए०ए फल] (86 6 326 0० 
गाक्षा। 3$ ग्राप्ण ्राठा68 पीक्षा 296९ 85 
७9 शा०76008ए एांएथा ॥ (6 806. 
?8४28 5. 


क्या आये प्रतिनिधि सभा पंजाब इन ऊपर 
दिये गए विज्ञानों के द्वारा निर्णीत मानवउत्पत्ति 
काल को मानती है। यदि मानती है तो मालूम 
होकि यह वैदिक धमेसे मेल नहींखाते । यदि नहीं 
मानती है तो फिर इन्हें यहां देकर यह भ्रम क्‍यों 
उत्पन्न किया । यहां तो स्पष्ट है कि इन्हें वह 
प्रामाणिक विज्ञान मान रही है । 

ऐसी अनेक सिद्धान्त विरुद्ध बातें इन दोनों 
क्टों में हैं जिन्हें इसलिए नहीं लिखा जा 
रहा है कि विरोधी इसका उल्टा लाभ उठावेंगे। 
अगर जानना हो तो लेखक सभा भवन में आकर 
किसी समय जान सकते हैं । इन दोनों टोक्‍्टों 
को तो नष्ट कर देना चाहिए अन्यथा आये 
समाज के इतिहास में आयें प्रतिनिधि सभा पर 


ये अमिट, अक्षम्य और शाहइवत कंलक 
सिद्ध होंगे। 
बम्बई भारतीय संस्कृति संग्तण 


समिति के ट्रैक्ट 


विश्व ईसाई सम्मेलन का विरोध करने के 
लिए ओर उसके पूषे से भारतीय संस्क्रति संरक्षण 
के साधारण काये ( (/077707 ०80७6 ) को 
लेकर एक भारतीय संरक्षण समिति बम्बई में 
कार्ये कर रही है। उसमे आये सामाजिक और 
गैर आये समाजी हिन्दू भी सदस्य हैं। आये 
सामाजिक जनों में ये व्यक्ति उस समिति में 


१- श्री प्रतापसिंहद शूरजी वललभदास | 
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२-श्री डा० मेहरचन्द महाजन, अबकाश- 
प्राप्त मुख्य न्यायाधीश भारत । 
३--श्री लाला हंसराज जी गुप्त, दिल्ली । 
४--श्री डा० गोकुलचन्द जी नारंग। 
४--श्री कृषणलाल जी पोद्दार, कलकत्ता | 
इनके अतिरिक्त आये समाज के अभिभावकों 
का भी उसमें सहयोग है, जो ये हैं -- 
१--श्री अमीर चन्द जी गुप्त । 
२-श्री गज्ञाधर जी सोमानी । 
--श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिड़ला । 
४ श्री धर्म सी भाई मूलराज खटाऊ। 
-श्री सदाजीवन लाल | 


सबे श्री जगद्‌ गुरु शंकराचायें द्वारिंका पीठ, 
स्वामी चिन्मयानन्द जी, मुनि श्री चन्द्रमा 
मागरजी ( चित्रभानुजी ) महाराज, पूुज्य स्वामी 
ध्रवानन्द जी महाराज, स्वामी गंगेरवरानन्द जी 
महाराज, स्वामी महेरबरानन्दजी मदाराज,स्वामी 
गोस्वामी दीक्षित जी महाराज ( मोटा मन्दिर ) 
आदि भहानुभावों का इस समिति को आशीर्वाद 
प्राप्त हे । 

इससे यह भली प्रकार विदित है कि उक्त 
समिति आये रूमाज की समिति नहीं है । इसमें 
हिन्दू धर्म के अन्य सम्प्रदायों के लोग भी हैं। 
इस समिति का काये भारतीय संस्कृति जो सभी 
हिन्दुओं का सामान्य >ाये (00॥॥707 ०७८५७) 
है उसकी रक्षा करना है। किसी धर्म का प्रचार 
तथा प्रसार करना नहीं | इस समिति के संयो- 
जक श्री सेठ प्रनापसिद्द शूरजी बल्लमदास हैं। 
इस समिति ने भी विःर्ब ईसाई सम्मेलन के 
अवसर पर ट्रैक्ट छपवाये और वितरित किये। 
इन ट्रेक्टों को लेकर १० जनवरी और १७ जन- 
बरी के 'आर्योदय! में श्री सेठ प्रताप सिंह शुरजी 
बल्लमदास के खिलाफ बहुत वावेला मचाया 
गया है । लिखा गया है कि इन ट्रोक्टों में 
पौराणिक विचार धारा है अ्रतः श्री सेठ प्रताप- 


झ्८ सार्वदिशिक 





सिंह शूरजी बल्लमदास को सावेदेशिक सभा से 
त्याग पत्र देना चाहिए, श्रादि, आदि। 

समिति की क्या स्थिति है, यह ऊपर स्पष्ट 
कर दिया गया है। वह आये सम|ज की समिति 
नहीं--सभी हिन्दू धर्मियों की है। अतः उसके 
ट्रेक्टों में यदि हिन्दू धर्में की कोई थात है तो 
क्य। उस बात को लेकर सार्वेदेशिक समा के 
प्रधान से त्यागपत्र मांगने का यह दुस्साहस 
किया जाना चाहिये। फिर सेठ प्रतापसिंह तो 
क्यों, अन्य ऊपर दिखलाये गये आये नेताश्रों से 
भी ये लोग यददी अपेक्षा रखते होंगे । पता नहीं 
उनमें से किसी और को लिखने का साहस 
इन्द्रोंने क्‍यों नहीं किया | सावेदेशिक सभा के 
प्रधान पर ही क्‍यों टूट पड़े । इससे ज्ञात होता 
है कि सावेदेशिक सभा के प्रधान के प्रति 
इनकी विशेष दुर्भावना है भ्ौर जिसका कारण 
पंजाब सभा के खिलाफ पड़ने बाला प्रधान का 
फैसला है। 
एक बात और भी सोचने की है कि पंजाब आये 
प्रतिनिधि सभा विरव ईसाई सस्मेलन के अब- 
सर पर दिन्दू महासमा की कठपृतली बनी रही। 
पंजाब सभा के प्रधान स्रथ भी हिन्दू सभा के 
अधिकारी हैं | हिन्दू सभा में पौराशिक हिस्दू 
भी सदस्य हैं। कोई भी विचारशील यह पूछ 
सकता है कि हिन्दू सभा में अधिकार स्वीकार 
करने वाले पंजाब सभा के प्रधान का समाज 
ओर पंजाब श्रतिनिधि सभा से त्याग पन्न क्यों 
नहीं मांगा और भारतीय खंरक्षण समिति का 
संयोजक द्वोने मात्र से श्री सेठ प्रतापसिद्द से 
सावदेशिक सभा से त्याग पत्र मांगा। यह 
कितनी बड़ी विचित्रता है। यद्द स्पष्ठ प्रकट 
करता है कि भ्री सेठ जी के प्रति इनकी कितनी 
कुत्सित भावना है । 

(१) अब रद्दी भारतीय संस्कृति संरक्षण के 
ट्रैक्टोंकी बात । यह स्पष्ट रहे कि इन ८ क्टों का 
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आये समाज अथवा साबेदेशिक सभा से कीई 
सम्बन्ध नहीं है, तथा इनकी जिम्मेदारी मी 
आय समाज ओर साबेदेशिक सभा पर नहीं है । 
परन्तु आरयोदय! में जो बातें आपत्ति की इन 
टौक्टों में शतलाई गई हैं. वे लगभग आये प्रति- 
निधि सभा पंजाब द्वारा छापे गये टौक्‍्टों में 
भी हैं। आयोदय १० जनवरी के पृष्ठ पर 'वैदों 
का सन्देश? ( (०४४४९९ ० ऐरी6 ५९०४४ ) 
नामक संस्कृति समिति बम्बई के टोक्ट पर-- 
यह श्रापत्ति दिखलाई गई है: -7॥6 ५९७७३ 
काठ 06 76ए९4५४०॥ ० प्ला॥0१0$. धर्थात्‌ 


“चारों वेद हिन्दुओं के आविष्कार हैं ? 


यहां पर लेखक ने गलत धारणा लोगों को 
दी है | उसने रिबलेशन ( रि०४०।४४०7 ) का 
अर्थ मी गलत दिया है। २०ए८ं४४०॥ का 
अथे “ईर्वर प्रेरित श्ञानः भी है। अतः अर्थ यह 
होगा कि वेद हिन्दुओं के ईदबर प्रेरित ज्ञान! 
है| हिन्दुओं के ये आविष्कार हैं--यह अर्थ तो 
साधारण धष्यक्ति भी नहीं लगा सकता है। इस 
बात पर जो आपत्ति की गई है यदि वह आपत्ति 
पंजाब आये प्रतिनिधि सभा को स्वीकार है, 
लेसा कि वह कह रही है तो फिर उसके श्रपने 
ट्रोक्टों में भी ऐसी बाते और ये ही बातें हैं 
ओर जिसने इस लेख को लिखा है उसी लेखक 
के अपने द्वारा लिखे टे कट में हैं । 

११6 ९०णआल 869०शा $0९700०९ 800 
एएएं४४४णाए! पंज्ञाब' सभा द्वारा भ्रकाशित 
टक्ट के अन्तिम कबर प्रृष्ठ पर लिखा है-- 
वैशंणांशा।ए 80  ! पएढ मात 
ए०्रलकषांणा(५४९१४)४ ० भी 7०५९४॥0798 
6 गाए 006. शञा056 406488 8 | 
एशाल्ण धिणाए जाप. ०००७० 
520070७(7, 3॥800॥0 4 फाशाला 8$8९8॥0) 

यहां पर “त0्त70 ॥२०ए९।४४४०॥० पद पड़े 
हैं। पुनः “टा8पंधध/ए. एञ8०८९११९ 
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पंजाब प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित दौक्ट के 
पृष्ठ २ पर लिखा हे । 

0/8%॥ धाह 2००१३ ० फ्रप्रा००8 भा0 
हैछ॑48, . पीाध ० फिधाब्रांशा० 08 
$86९७॥8 0 796 (॥6 076 ज़ांएा 8४॥0०78९९$ 
(6 गाठ४ ० एाएश'$67९ हणाओंए २१०॥- 
&70 0४७८ ॥.470706. 

यहां पर 'छाध्रावधाएं8४० शब्द पड़ा दे 
जिसका अथे ब्राप्षण सम्बन्धी है। इसी ट.'क्ट 
के प्ृ० ६ पर "7706 १९०४० ॥इशांशंणा ० 
6 मांग005” शब्द पड़े हैं । 


ईसाइयों की प्रचार प्रणाली प'जाब प्रति- 
निधि सभा द्वारा प्रकाशित ट्रक्‍्ट प्र" ४ पर 
८ बेद्क (हिन्दू ) धर्म” पद पड़े हैं। 

२- आर्योदय १० जनवरी प्र० ६ पर यह 
आपत्तियां उठाई गई हैं :-- 

क- प्रयत्न पूषेक स्वामी दयानन्द्‌ का नाम 
छोड़ दिया गया है । 

ख--बिदेशियों के नाम दिए गए हैं तथा 
विदेशी प्रमाण पतन्न दिए गए है | 

यहां पर कहना यह है कि (णागगींए 0७६- 
प्रथा 50९१०७ 806 (॥तंडां्रां।इ० ट्े कट 
में महर्षि दयानन्द का नाम कितनी बार आया 
है क्‍या आपने देखने का कष्ट किया तथा 
(४98097(9४ '77988:60” में महृषिंदयानन्द 
का नाम कितनी बार लिया गया है ? साथ ही 
इन दोनों टौकटों में पंजाब सभा ने भी जैसा 
ऊपर दिखिलाया गयः है विदेशीय बिद्वानों के 
ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये हैं । 

३-१० जनबरी आर्थोदय प्ृू* £ पर बस्वई 
भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा 
प्रचारित दौक्ट का हवाला देकर पुनः 
लिखा गया है “॥ 0. प्राावप ॥800॥॥4 


48 [6 प्रशाठब्राणा पएणा शञॉगंक्षा बल के 
७णाकाआए ण॑ 96 एरपत्ुण्या जतंत्य 


सार्वदेशिक ३६ 





$006॥०08 485 92€0॥ 205070007, 


यह “हिन्दू मेडिसिन” किस बला का नाम 
है और यह कोन विज्ञान है विरले ही समझ 
पायेंगे” आदि आदि | यहाँ यह बान तो ठीक ही 
है कि यह आर्योदय के इस लेखक की समम के 
बाहरकी बातहे । उसने अपने ट कटों में स्वयं भी 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है -यह पूरे पक्तियों 
में दिखाया गया ह। फिर उसे यहां पर आपत्ति 
क्यों ९ *ता70प ॥7०00॥0'”आदि जिस शब्द 
पर उसे आपत्ति हो रही है उसे पता नहीं कि 
यह सर ब्रिलियम हन्टर के उस वाक्य से लिया 
गया है जिसमे “॥॥06 लात6प ॥60[2॥6 45 
2१ 476005थ6७॥ 06ए९॥097ए0॥६ .--यह 
वाक्य है ! इस शब्द पर आपत्ति करने से पूषे 
देखना भो तो चाहिए था कि समालोचक लेखक 
का ही अज्ञान इससे न टपकने लगे । इस प्रकार 
के प्रयोग के साक्षीभूत प्रमाण और बम्बई 
भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति की बह टोक्‍्ट 
सामग्री बहुधा श्री दरविलास शारदा की पुस्तक 
“प॒त्व09 $79९7०0प(४९ और डाक्टर 
गोकुनचन्दुनारंग की पुस्तक ९ि०३। पस्ाव00ं8॥ 
में पाये जाते हँ ओर वहीं से संग्रहीत हैं । 
स्वनास धन्य शारदाजी का त्यागपत्र तो आर्योदय 
ओर पंजाब सभा परमेदवर से मार्ग और श्री हा० 
नारंग जी के पास अपना ऐसा द्वी फतवा 
भेजद । विद्वान विचार करें कि यह कितनी उल्टी 
बात है-बस्बई भारतीय संस्कृति संरक्तण समिति 
आये समाज की नहीं हैं, श्री प्रतापसिद शूरजी 
केवल उसके संयोजक हैं। अतः उक्त समिति 
द्वारा छपे टौक्ट की उन बातों को जोकि प्रमाण 
पूषेक दिखलाया गया कि पजाब प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित ट्रक्‍्टों में सी बेसी हे, लेकर 
श्री प्रतापसिंद जी प्रधान सार्वेदेशिक सभा से 
त्याग पत्र मांगा जा रहा है परन्तु ऐसा करने वाले 
प'जाब प्रतिनिधि सभा के अधिकारी जिन्होंने 


( शेष पृष्ठ ४८ पर ) 


४० साथ देक्षिक 
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साहित्य-समीक्ता 


संध्या सुमन 
लेखक श्रीकृष्ण गुप्त मिद्धान्तरत्न 
सन्त्रो आये प्रतिनिधि पा मध्यप्रदेश 


विदर्भ नागपुर 
प्रकाशऋ-वेद प्रिय, सिद्ध न्तरत्न 
गुप्ता बिल्डिंग न्यू कालोनी 
नागपुर 
मूल्य : ३० पेसे 


इस पुस्तक में संध्या मत्रों के पद्मानुवाद करे 
साथ २ आर्याभिविनय ओर स मवेद के कुद्ध 
चुने हुए मंत्रों का पद्मानुबाद मी दिया गया है । 
पुस्तक का आकार-प्रकार, छपाई वब खसफई 
आाकषेक एवं उत्कृष्ट हे | पुस्तक पढ़ने योग्य है | 
वैदिक ब्रह्मचय विज्ञान 
अथवेवेदीय अज्गचये सूक्तम्‌ 
साधष्य रचयिता एवं प्रकाशक 
स्वामी बअद्ममुनि: परिन्राजक विद्यामात्तेण्ड 
पुस्तक मिलने का पताः-- 
विश्वेश्वरानन्द बेदिक शोध संस्थान 
साधु आश्रम, दोशियारपुर (पंजाब/ 
मूल्य २५ पसे 
इस पुस्तक मे अथवेवेद के अह्वचये सूक्त 
(का० ११ सूक्‍त ४) का सस्क्ृत मे माष्य प्रस्तुत 
किया गया है। संस्क्रत भाषा भाषी व्यक्ति 
एवं विद्यार्थी इससे पर्याप्त लाभ उठा सकते है | 
वैदिक धर्म (बालीपयोगी) 
ल्ेखक- श्री स्व० पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
प्रकाशक- आये कुमार सभा, हिंग्जवे, दिल्‍ली 


२० 2८३० दि ३० पृ.४२ 
मूल्य ३१ पेखे 


इख पुस्तक में घ॒र्म क्या बस्‍्तु है ? वेद किन्हैं 
कहते हैं ? ईश्वर कोन है ? ईश्वर दयालु है। 


संध्या, क्या ईउवर का भो शरीर है ? बह हमारे 
कर्मों को देखता है ? धर्म से सु मिलता है, 
शरीर से आत्मा मिन्‍न है, आत्मा को शुद्ध रखो, 
मनुष्यों के सामान्य धर्म, धर्म के दश लक्षणों की 
व्याख्या, पाच महायज्ञ, आशअमधमे ब्रह्मचये, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास; वण विमाग, 
राजा, प्रजा आदि २ पेतीस पाठों में बह समी 
साम्री प्रस्तुत कर दी गई है ज्ञित्का प्रारम्मिक 
ज्ञान आये कुमारों के लिए अत्य'वश्यक है। 


आय समाज के लोकोपकारी कार्य 


लेखक--श्री मिन्रसेन आये शास्त्री 
स्ाहित्याचार्य 
प्रकाशक--झाये कुमार समा; हिंग्जवे, दिल्की 
मूल्य २५ नया पैसा प्रृ० ३२ 
इस पुस्तक में समाज सुधार शिक्षा भादि 
झछाये समाज के लोकोपकारी कार्यों का संक्षेप में 
वर्णन किया गया है| पुस्तक पढ़ने योग्य है । 


जीवन की राहें (सजिल्द) 


लेखक--श्री नित्यानन्द पटेल, एम०ए० 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
गार्डा कालेज नवसारी 
प्रस्तावना लेखक पद्म विभूषण 
श्री काका साहेव कलिलकर 
प्रक शक-गो बिन्द्राम हासानन्द 
नई सड़क, देदली 
2222. दा प० २६५ मूल्य ४) 
यह अन्ध लेखक के २८ निबन्धों का संग्रह 
है। इन निम्रन्धों में व्यक्ति ओर समाज की 
उन्नति फे लिए पर्याप्त सामग्री उपक्षब्ध होती है। 
भाषा, शेली और भाव ठीनों ही रष्टि से ग्रन्थ 
उपादेय है | 
कक 
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$ श्रोश्म कि 
आये समाजों के नाम परिपत्र-- कार्यालय -- 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
मह्षिं दयानन्द भवन, रामलीला मैदान; 
नई दिल्ली-१ 
दिनांक ५-१-१६ ६४५ 


आयंसमाजें ओर आय जनता कुत्सित प्रचार से 
सावधान रहें | 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रवक्ता श्री रघुवीरसिंद शास्त्री के कई लेखों से जो उक्त 
सभा के मुख पत्र आर्योदय में प्रकाशित हुएहेँ. सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के सम्बन्ध में आये 
जनता में श्रान्ति फैलने की आशंका है अ्रतः उनके सम्बन्ध में साबेदेशिक सभा की स्थिति का 


स्पष्ट किया जाना आवरयक हो गया है । 


श्री रघुवीर सिंह शास्त्री के आरोप मुख्यत इस प्रकार हैं :-- 


आत्तेप 

(१) सा्वेदेशिक सभा की नियमाबली की 
धारा २? के अनुसार उसके श्रधिवेशनों का 
दिल्ली से बाहर किया जाना अवैधानिक है 
आर सार्वेदेशिक न्याय सभा के निर्णय के 
विरुद्ध है । 

(२) यदि ये अ्रधिवेशन पहले कभी दिल्ली से 
बाहर हुए हो तो ऐसा करना श्रवेचानिक था और 
यहू गलती थी । 

(३) सावेदेशिक सभा का १६६४ का अधि- 
वेशन बम्बई में इसलिए किया गया कि जिससे 
पंजाब के प्रतिनिधि उसमें भाग न ले सके और 
बिरोधियों के द्वाथ में खुला मैदान आ जाय । 

(७) १६६३ के पंजाब सभा के वा्षिक 
अधिवेशन में स्वीकृत पंजाब सभा के ४२ प्रति- 
निधियों की नई सूची सावेदेशिक सभा में 
भेजी गई | उसे साबवेदेशिक सभा ने स्वीकार 
नहीं किया ओर पुराने शे८ संदंत्यों की ही, 


अवैध रूप में मान्यता बनाए रखी और इन्हें दी 
१६६४ के बन्बई अधिवेशन के लिए विज्ञापन 
भेजा गया । 

(४) बम्त्रई के अधिवेशन में सार्बदेशिक 
सभा के नियमों में संशोधन किये गए। वे 
संशोधन पंजाब सभा को अमान्य हैं. क्‍योंकि 
इस अधिवेशन में पंजाब सभा का प्रतिनिधित्व 
ने था अतः कोरम ठीक न बनता था । शाद््री जी 
का यह भी आक्तेप है कि सावेदेशिक सभा मे 
प्रतिनिधियों की अधिक से अ्रधिक संख्या १४५ 
नियत किया जाना अनियमित है, इससे छोटी 
ओर बड़ी सभाओं को एक स्तर पर रखा जाना 
बड़ी सभाओं के प्रति अन्याय भी है | शास्त्री जी 
की यह भी शिकायत दे कि यह संशोधन १६६३ 
के सा्बदेशिक सभा के अधिवेशन में अस्वीकृत 
हो चुका था फिर भी मनमाने ढंग से इस नियम 
को पारित करा लिया गया। 

४- सावव देशिक सभा ने आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के १६६३ के पाकसभा ( रोहतक ) 
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में हुए चुनाव और वार्षिक अधिवेशन को अवैध 
घोषित किया हे जब कि पंजाब सभा की मॉग 
यद्द थी कि पंजाब सभा के सदस्यों के पारस्परिक 
विवाद का निशेय पंजाब सभा की न्याय सभा 
कर सकती दै। सावेदेशिक सभा की अन्‍न्तरंग 
को इस विवाद का निणेय करने का वेधानिक 
अधिकार नहीं है । 


इतना द्ोने पर भी बाद में स्थयं पंजाब सभा 
ने यह मांग की कि यह विबाद निणेयार्थ साबे- 
देशिक की न्याय सभा को भेज दिया जाय। 
उन्होंने यह भी लिखा है कि जब कि आपत्ति- 
कर्त्ताओं ने अरनी आपतियां सावेदेशिक सभा 
की अन्तरंग में बापस ले ली थीं तब पंज्ञाब सभा 
के १६६३ के अधिवेशन को श्रबेध घोषित करने 
का प्रदन ही नहीं उठता । 


४--यत:ः सा्वेदेशिक सभा के बम्बई अधि- 
वेशन में आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रति- 
निधित्व न था अतः वह अबवेध है । 


(१) क्रमिक उत्तर 


साबवदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की निय- 
मावली की धारा २१ इस प्रकार है -- 

“सभा के कार्यालय का मुख्य स्थान वेहली 
होगा और सभा के अधिवेशन इसी स्थान पर 
होंगे परन्तु विशेष देतुओं से अन्य स्थान पर भी 
अधिवेशन हो सकते हैं ( नियमावली की धारा 
२१) । 


आये प्रतिनिधि समा बस्बई ने १६६१ में 
सा्बदेशिक सभा का अधिवेशन बम्बई में बुलाए 
जाने का निमन्त्रण दिया। उक्त सभा ने १६६२ 
में पुन: अपने निमन्‍्त्रण को दुष्दराया । जो सदस्य 
सार्वदेशिक सभा का अधिवेशन बाहर बुलाए 
जाने के पक्त में न थे उनका भत था कि नियम 
घारा २१ के अनुसार सभा के अधिवेशन बाहर 
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न होने चाहिए । उनके समक्ष उदाहरण भस्‍स्तुत 
किये गये कि इससे पूत्रे साबदेशिक सभा के 
अनेक अधिवेशन दिल्‍ली से बाहर दो चुके हैं । 
अतः यह नियम दिल्लो से बादर अधिवेशन 
बुलाए जाने के मागे में बाधक नहीं है। बाहर 
हुए अधिवेशनों की तालिका इस प्रकार है: -- 


(१) प्रयाग 
२७-२२-१९१० वार्षिक साधारण अधिवेशन | 
(२) गुरुडुल कांगड़ी 
७-४-१२, ३-४-१४, ७-४-१७ वार्षिक साधारण 
भ्रधि /शन | 
१२-३-२२ नमित्तिक अधिवेशन । 
२३-७२२ वाषिक साधारण अधिवेशन । 
४-४-२६, २-३-२७, ६-८-२८ वार्षिक साधारण 
अधिवेशन । 
(३) मथुरा 
१८-२-२५ वार्षिक साधारण अधिवेशन । 
(४) कानपुर 
२७-१ २-२५ नेमित्तिक अधिवेशन ) 
(५) गुरुडुल इन्दावन 
२६-१२-२७ नैमित्तिक अधि वेशन 
(६) अजमेर 
१३-१०-३३ नेमित्तिक अधिवेशन । 


अधिवेशन के बाहर बुलाए जाने के बिरोधी 
सदस्य ने नियम में आए विशेष द्वेतु के श्रन्तगेत 
किसी प्रान्तीय सभा के निमन्त्रण की प्राप्ति 
स्वीकार न की ' फल्नतः विशेष द्वेतु के स्पष्टीकरण 
का विषय ६-६-६२ की अन्‍्तरंग में बिचारार्थे 
रखा गया । 
झन्तरंग का निश्चय 


परिशिष्ट विज्ञापन का विषय सं० १ लिय- 
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मावली की धारा सं० २१ का स्पष्टीकरण करना 
कि सावेदेशिक सभा के अधिवेशन दिल्ली से 
बाहर द्वो सकते हैं या नहीं प्रस्तुत द्वोकर विशेष 
हेतु का निरचय इस प्रकार हुआ: - 

“किसी सम्बद्ध आये प्रतिनिधि सभा का 
सा्वेदेशिक सभा के वार्षिक वा नेसित्तिक अधि- 
वेशन का निमन्त्रण देना भी बिशेष हेतु है |” 

साबवेदेशिक सभा के १०-६-६० के नेमित्तिक 
अधिवेशन ने अन्तरंग के इस स्पष्टीकरण को 
बहुमत से स्त्रीकार कर लिया । इस अधिवेशन में 
पंजाब समा का भी प्रतिनिधित्व था । 


श्री रामनाथ भल्ला ने जो उस समय सादें- 
देशिक सभा के आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
प्रतिनिश्रि सदस्य थे सावेदेशिक न्याय सभा में 
नैमित्तिक अधिवेशन के उपयुक्त स्पष्टीकरण के 
विरुद्र श्गोल भेजो और निम्नलिखित आधार 
पर इसे श्रस्वीकृत 4 षित करने को सांग की :-- 

* विशे् द्ेतु का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 
नहीं अपितु नियम का संशोधन था। 


२-सभा प्रधान ने अपनी व्यवस्था द्वारा 
स्पष्टीकरण उद्घोषित किया। 


३ सभा की नियमावली की धारा ७६ के 
अनुसार स्पष्टीकरण वा नियम का संशोधन तभी 
स्वीकृत समका जा सकता है जब कि उसके पक्त 
में $ उपस्थित सदस्य राय दें। अ्रन्तरंग का स्पष्टी- 
करण ७२ विरुद्ध ४६ के मत से पारित हुआ है । 
यह ७२ की संख्या उपस्थित सदस्यों की संख्या 
का ई न थी, अतः साधारण सभा द्वारा पारित 
नहीं माना जा सकता | 


७-इस स्पष्टीकरण के लिए १ मास पूर्व का 
विज्ञापन दोना चादिए था। यद्द विज्ञापन केत्रल 
१० दिन का था अतः इस अधिवेशन में इस 
स्पष्टीफरण पर विचार भी नहीं हो सकता था। 
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परन्तु प्रधान जी की इस व्यवस्था के आधार पर 
कि यह नियमों का सशोधन नहीं अपितु स्पष्टी- 
करण था; इसके लिए ९ मास पूवे के विज्ञापन 
की आरवरयकता नहीं थी, इस पर साधारण सभा 
में विचार हुआ और सं? ३ के अन्तगेत इसे 
स्वीकार कर लेना अवैधानिक था। 


इन आपत्तियों के सम्बन्ध मे सभा का 
पक्त यह था कि यतः यह नियम का संशोधन 
नहीं अपितु स्पष्टीकरण था यह सभा के नियम 
सं० ७६ की परिधि में नहीं आता अतः १ मास 
के विज्ञापन और ई मत की बात इस पर लागू 
नहीं होती । 

सार्वेदेशिक न्याय सभा के मान्य प्रधान श्री 
रतनलाल जी ने २०-११-६२ को अपील स्वी- 
कार करके १०-६-६२ के नेमित्तिक अधिवेशन के 
डपयु कत निरचय को रद्द कर दिया परन्तु लिखा 
कि सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग 
को (नैमिक्षिक श्रधिवेशन को नहीं) यह अधिकार 
है कि वह सावेदेशिक सभा की नियमावली की 
घारा २१ के अन्तगत अपनी सुविधाठुसार जिस 
ढंग से चाहे कोई स्पष्टीकरण वा कार्यवाही 

। 


२१-४-६ ३ को अन्तरंग मे आये प्रतिनिधि 
सभा बम्वई का निमंत्रण स्वीकृत्यथ प्रस्तुत हुआ | 
श्री रघुबीर सिंह शास्प्री ने आपत्ति की कि 
न्याय सभा के निणेय के अनुसार एिल्ली के 
बाहर अधिवेशन नहीं हो सकता, न्याय सभा ने 
६-६-६२ की शअ्रन्तरंग के निरचय को अर्रील में 
खारिज कर दिया था इस पर अन्तरंग सभा ने 
सभा प्रधान को अधिकार दिया कि न्याय सभा 
के प्रधान जी से पूद्ता जाय कि किसी प्रांतीय 
सभा के निमंत्रण पर देदहली से बाहर अधिवेशन 
हो सकता है या नदी ९ 


सावेदेशिक न्याय सभा के प्रधान जी से 
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पूछा गया और उन्होंने २७-४-६३ के प्रत्न द्वारा 
लिखा कि अन्तरंग सभा! को दिल्‍ली के बाहर 
अधिवेशन बुलाने का पूर्ण अधिकार है । 

इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में सा्वेदेशिक 
सभा की अन्तरंग ने आये प्रतिनिधि सभा 
बम्बई के निमन्त्रण को अपनी २६-३-६० की 
बैठक भें स्त्रीकृत कर सन्‌ १६६४ का अधिवेशन 
बम्बई में करने का निर्णेय किया । 

स्पष्ट है कि बम्बई मे अधिवेशन किया जाना 
न तो अवेधानिक था श्रौर न सभा की पुरानी 
परम्परा के विरुद्ध था| 

दूमरा आत्षेप 

२--श्री रघुबीर सिंह शास्त्री का दूसरा 
अक्षेप यह है कि बम्बई का अधिवेशन अवेव 
था क्योंकि इसमे पंजाब सभा का प्रतिनिधित्व 
नहीं था अतः चुनाव एवं नियमों में संशोधन 
झ्रादि की कायवाही अ्रवैध थी । 

आये प्रतिनिधि सभा पजाब ने नवम्बर १६६३ 

में पाकसमा ( रोहतक ) में हुए अपने वार्षिक 
अधिवेशन में जो स्वयं ही अवेच्र था, अपने 
समस्त ६८ प्रतिनिधि सदस्यों को बदलकर ४२ 
सदस्यों की नई सूची भज दी । सावेदेशिक सभा 
के लिए प्रान्तीय सभाओं के सदस्य ३ वे के 
लिए चुने जाते है । नए सदस्य १६५३ मे चुने 
गए थे और ये सदभ्य सावेदेशिक सभा के ६३- 
६४ और ६४ के अधिवेशन म बेठन के अधिकारी 
थे। प्रान्तीय सभा सावें देशिक सभा की नियमा- 
बली की धारा ८ के अनुसार सृत्यु, पागलपन, 
पद्‌ त्याग आदि की अवस्था मे किसी सदस्य के 
स्थान की पूर्ति तो कर सकती है परन्तु समस्त 
चुनाव को नहीं बदल सकती और यदि नियम 
भंग था किन्हीं घोर अपराधों के कारण सभी 
प्रतिनिधियों पर अनुशासन की कयेवाही कर 
उन्हे दृटाती है तो फिर उन अपराधी हटाए गए 
प्रतिनिधियों को वा कुछ को छोड़ कर पुनः सभी 


सा्वेदेशिक 
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को नए प्रतिनिधि फे रूप में नहीं ले सकती है। 
यह बात पंजाब सभा के ध्यान मे लाई गई | इस 
की पृष्टि मे सावेदेशिक सभा का श्री नारायण 
स्वामी जी के समय का रिकार्ड और उनकी 
व्यवस्था भी अस्तुत किए गए । परन्तु चू कि पंजाब 
सभा के अधिकारी उन सदस्यों को निकालने पर 
तुले प्रतीत होते थे जो उनकी अनियमित काये- 
बाहियों में मागीदार बनना पसन्द नहीं करते थे 
अत. उन्होंने साबेदेशिक सभा की इस बात को 
स्वीकार न किया और अपनी नई सूची को स्वी- 
कार करने का आग्रह किया। सावेदेशिक सभा 
उस सूची को स्वीकार करके न तो अ्रनियमित 
कार्यबाद्दी कर सकती थी ओर न गलन परम्परा 
डाल सकती थी । फलतः सावदेशिक सभा ने 
पुराने रेप सदस्यों की मान्यता बनाए रखी और 
उन्हे ही बम्बई में होने वाले अधिवेशन का 
विज्ञापन भेजा गया। 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने अपने ३८ 
सदस्यों को लिखित रूप में सूचना दे दी कि 
उनकी सदस्यत। समाप्त करके ४२ सदस्यों की 
नई सूची सावेदेशिक सभा को भेजी गई है। 
यह कार्यवाही इसलिए की गई कि जिससे ३८ 
सदस्यों में से उनके गलत कार्यों का विरोध करने 
बाले सदस्य सा्वेदेशिक सभा के अधिवेशन में 
भाग न ले सके ! इतना ही नहीं बार-बार लिखे 
जाने श्रौर मोखिक कहने पर भी उक्त सभा ने 
अपना पंचमांश न भेजा । 

इस प्रकार साबेदेशिक सभा के बस्चई अधि- 
वेशन में आये प्रतिनिधि सम्रा पंजाब का प्रति- 
निधित्य न होने का दायित्व स्वयं आये प्रतिनिधि 
समा पंजाब पर दे । ऐसी स्थिति और किन्हीं 
अन्य परिस्थितियों में मी किसी समा के सा - 
देशिक सभाके बार्षिक श्रधिवेशन सें प्रतिनिधित्व 
न होने मात्र से अधिवेशन की कार्यवाही अब ध 
नहीं हो सकती है और न साव देशिक समा फ्रे 
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संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है । 
तीगरा भाक्षेप 

३--भ्री रघुबीर सिंह शाखत्री का तीसरा 
आ।क्तेप यह है कि सा्वदेशिक सभा के बम्बई के 
अधिवेशन में प्रान्तीय समाओं के सदस्यों की 
अधिक से अधिक १५ की संख्या नियत करना 
बड़ी समाओं के साथ अन्याय है ओर ऐसा 
साब देशिक सभाक्रे इतिहास में कभी नहीं हुआ। 
यह भी अवास्तविक है । 

सावेदिशिक सभा की स्थापना १६०८ में 
हुई थी । १६०८ से लेकर १६४५ तक प्रतिनिधियों 
की संख्या पर प्रतिबन्ध लगा रहा और यह 
व्यवस्था सार्बदेशिक सभा के लिए उपयोगी 
सिद्ध हुई । 

पहले अनेक वर्षों तक बड़ी सभाश्रों को 
अधिक से श्रधिक ७ सदस्यों का प्रतिनिधित्व 
प्राप्त रहा! । १६३०-३१ तक नियम इस प्रकार 
रहा :-- 

“प्रत्येक प्रतिनिधि सभा का अधिकार द्ोगा 
कि प्रतिनिधियों मे से £ प्रतिशत प्रतिनिधियों 
को सा देशिक सभा मे भेजे परन्तु उनकी सख्या 
७ से अधिक और २ से न्यून न होगी ।” पंचमांश 
की राशि प्राप्त द्शांश का पचमांश रहा जो किसो 
भी श्रवस्था में १००, से कम न हो सकता था | 


१६४६ सें पंचमांश वाले नियम का संशोधन 
करके इस प्रकार रखा गया:-- 


३ से ५ तक प्रतिनिधियों की संख्या के 

लिए कम से कम १००) 
& प्रतिनिधियों के लिये कम से कम १४०) 
हि १9 १5 २००) 
प्र १5 ५9 २४०) 
। 99 99 ३००) 
१० 3३३) 99 ३४०) 


परन्तु बदि वार्षिक दशांश क। पंचमांश इन 
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राशियों से श्रधिक दोतो पूरा पंचमांश देना होगा 
इसके साथ ही सदस्यों की ७ के स्थान में अधिक 
से अधिक स ख्या ६० नियत की गई। १६४४- 
४१ में इस नियम में संशोधन करके यह इस 
प्रकार रखा गया -- 

“प्रत्येक प्रतिनिधि सभा फो अधिकार होगा 
कि अपने प्रतिनिधियों म से ५ प्रतिशत सादने- 
देशिक सभा में भेजे ।” 

पंचमांश के लिए व्यवस्था की गई कि प्रत्येक 
प्रतिनिधि सभा प्रति प्रतिनिधि १००) सार्बदेशिक 
सभा को देगी ! 

प्रति प्रतिनिधि १००) की व्यवस्था कठोर 
जानकर संशोधन कराने की ठानी गई और 
सदस्यों की संख्या को परिमित करने के प्र तिबन्ध 
के हटने पर प्रतिनिधियों की संख्या में बेतहाशा 
वृद्धि का श्रभियान प्रारम्भ हो गया जिसके फल- 
स्वरूप पंजाब सभा ने अपने बहुमत के बल पर 
पंचमांश की राशि १००) प्रति अतिनिधि से 
हटाकर प्राप्त दशांश का दशांश करा दी जिसके 
कारण साबेदेशिक सभा की आय बहुत घटगई। 

कार्यालय के सुझाव पर पंचमांश की धारा 
में १६६१ की वार्िक साधारण सभा ने संशोधन 
कर दिया ओर प्राप्त दशांश का पंचर्मांश वाली 
पुरानी धारा रहने दी गई जिसका परिमाण 
पूष बत्‌ कम से कम १००) नियत किया गया। 
कार्यालय ने यह भी सुझाव दिया कि साथ देशिक 
सभा के द्वित की रक्षा के लिए सदस्यों की संस्या 
पर पूवेबत्‌ प्रतिबन्‍्धका रखा जाना आवश्यक है। 

सावदेशिक सभा के नियमों के संशोधन की 
आवरयकता देर से अनुभव की जा रही थी 
ओर संशोधन का विषय अन्तरंग सभा के 
निरचयानुसार विध)त समिति के सुपुद्दें किया 
गया | विधान समिति ने जिसके अध्यक्ष श्री 
घनद॒यामसिह जी गुप्त थे, समिति की प्रेरणा पर 
संशोधन का ड्राफ्ट बनाया । 


४६ सार्वदेशिक 





इसी डाफ्ट में १५ सदस्यों बाली धारा 
सम्मिलित थी । यह ड्राफ्ट अन्तरंगने स्वीकार कर 
नैमित्तिक साधारण सभ; को भेजा जिसे अन्तिम 
रूप से १६६४ के बम्बई के अधिवेशन ने स्वीकार 
किया, अतः १५ की संख्या का नियत किया 
जाना नई बात नहीं है | 

श्री रघुबीरसिंह शास्त्री ने यहूमी लिखाहै कि 
१६६३ के सावदेशिक सभा के वार्षिक अधिवेशन 
में जो दिल्लो में हुआ था, जब यह नियम 
स्वीकृत्यथे प्रस्तुत किया गया था तब कई सदस्यों 
ने इसे अनावश्यक्ष और अन्यायपूरें बताकर 
इसका घोर विरोध किया था। इस बिशेव के 
फलस्वरूप यह नियम पारित न ही सका था। 
पुनः इस नियम को पारित कराने के लिए क्यों 
पेश किया गया ? बात यह न थी। अबरय कुछ 
सदस्यों ने इसका विरोध किया था। उनकी 
मान्यता थी कि सावदेशिक स्रमा की सदस्य 
संख्या घटाने के बजाय बढ़ानी चाहिए । दूसरा 
पक्त यह था कि यदि सा्वेदेशिक की प्रतिष्ठा 
बनाए रखनी अभीष्ट हो और आये जगत का 
समुचित मागे-प्रदर्शेन करने मे इसे समर्थ बनाए 
रखना हो तो इसकी संख्या पर प्रतिवन्ध लगाया 
जाना आवश्यक है जैसा कि पूज्य स्वामी श्रद्धा- 
ननन्‍्द जी महाराज, महात्मा नारायण स्थामी जी 
प्रभशृति सभा के जन्मदाताओं ओर प्रष्ठपोंषकों 
ने आवरयक समम्का था परन्तु बहस चल दी 
रही थी कि उस समय कोरम की ओरे ध्यानाक्ृष्ट 
किये जाने पर आगे के लिए स्थगित कर दिया 
गया था | 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
१६६३ का चुनाव 
आये प्रतिनिधि सभा पजाबव फे सदस्य श्री 


बीरेन्द्र जी तथा अन्य कुछ प्रतिनिधि सदस्यों के 
संयुक्त हस्ताक्षरों से युक्त सा्ेदेशिक सभा में 
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दिसम्बर ६३ में कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए 
जिनमें मांग की गई थी कि उक्त सभा का १६६३ 
का चुनाव जो नवस्तर १६६३ में पाकसभा 
(रोहतक। में हुआ था अवैध घोषित किया जाय 
क्योंकि चुनाव के आरम्भ में प्रधान द्वारा ६१५ 
प्रतिनिधियों की उपस्थिति की घोषणा की गई 
थी परन्तु मतगणना द्ोने पर मतदान करने वाले 
सदस्यों की सखया ६३१ निक्रती। जब कुछ 
सदस्यों ने इस अनियमितता की शोर प्रधान का 
ध्यान आाकषित करके इस चुनाव की वैधता को 
चुनौती दी तो प्रध न ने कोई कावेबादी न की 
आर चुनाव को ठीक उद्घोषित कर दिया। इस 
पर आपत्तिकर्ता सभा से उठकर चले गए। 

यह विषय सावेदेशिक सभा की २६-१२ ६३ 
की 'अन्तरंग बैठक में रखा गया। अन्तरंग ने 
आपत्तियों का उत्तर पजाब सभा से मांगने का 
निदचय किया | आये प्रतिनिधि सभा प'जाब को 
अन्य रंग के निए्चय की सूचना दी गई और 
आपत्तिकर्ताओं के आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां 
उत्तर के लिए भेज दी गई । 

आये प्रतिनिधि सभा प'जाब के तत्कालीन 
अधिकाञतियों ने अयने १६-१-६४ के पत्र दारा 
उत्तर दिया कि यद विषय प्रांतीय न्याय सभा में 
जान! चाहिए, सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग को 
इस पर विचार करने का अधिकार नहीं। 
यदि सावदेशिक सभा की अन्तरंग का यह 
झधिकार माना जाय तो पंजञाव सभा के 
अन्तरंग सदस्यों को पंजाब सभा का पथ 
रखने का पूरा अवसर दिया जाय | 

पंजाब सभा की इस वैधानिक श्रापत्ति का समा- 

धान किया गया कि चू कि आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब में सावेदेशिक सभा द्वारा निर्मित न्याय 
समाओं के नियमो के श्रजुसार प्रान्तीय न्याय 
सभा बनी हुई नहीं है ओर पजाब सभा में 
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सार्यवेशिक 


है 





मैं उनके नियमों के अनुसार भी कोई न्याय सभा 
बनी हुई नहीं हे, अतः यह विषय सावेदे'शऊक 
समा की अन्तरंग सभा में ही निरणीव दोगा भोर 
पंजाब समा को भपना पक्ष रखने का पूरा पूरा 
अवसर दिया जायगा | 


इस प्रसंग में यह लिख देना मी आवश्यक 
है कि १६६१ में जब आये प्रतिनिधि समा 
पंजाब को सावे रेशिक समा द्वारा निमित न्याय 
खमाभों के नियमों के अनुसार श्रान्तीय न्याय 
समा बनाने के लिए सावेदेशिकत सभा से लिखा 
गया हो उक्त सभा के तत्काज्ञीन मन्‍्त्री 
श्री जगदेवर्धि; सिद्धान्तो जो इसके लिए तयार 
नहीं हुए । 

सावेदेशिर सभा छी अन्तरंग समः में 
जब २६-३-६४ को यह विषय आया तो पंजाब 
समा के प्रतिनिधि सदस्यों ने पेतरा बदलकर 
अग्रद किया हि यह विषय सवदेशिक न्याय 
खमा को भेज दिया ज्ञाय ओर कहा कि अन्तरग 
समा को इसका निशेष करने का अ्रधिकार नहीं 
है। सावंरेशिह समा की ओर से समा के 
उहृहय ३ भोर ६क& की और ध्य'न आक्विंत 
करके भझन्तरंग सम। के अधिकार की पुष्टि की 
गई। अन्तरंग सभा ने इस विबाद के निर्णय 
का अधिरार समा प्रबान को दे दिया। 


सभा प्रधान ने अपना निर्णात देने से पूषे 
दोनों पक्चों में सदूमावना का बातावरण उत्पन्न 





के उद्देश्य ३--प्रदेशीय आये प्रतिनिधि 
समाओों के कार्यों को संगठित एवं नियत्रित 
करना और उनका निरीक्षण करना | 


उहेशय ६--प्रदेशीय आये प्रतिनिधि समभाधों 
ओर आये समाजों के पारस्परिक वाद विवादों 
ओर मगड़ों का निशेय करना 6था न्याय समाभों 
का संगठन करना | 


करने के लिए यत्न किया । २८ ६-६४ की भन्तरंग 
बेठऊ में पंजाबव समा के प्रतिनिधि सदस्यों के 
साथ हुए परामश और उनकी सहमति से निम्यय 
हुआ कि आर्योदय में सावेदेशिक सभा के 
सम्बन्ध में अपमानजनक भोर आंतिपृर्ण जो लेख 
लिखा गया है पंजाव समा उसका समाधान कर 
देगी । आये प्रतिनिधि समा पंज्ञाब के द्वारा ३५ 
प्रतिनिधि सदस्यों को लिखित रूप में सूचित 
कर दिया जायगा कि वे सर्षेदेशिक्र समा के 
बम्बई अधिवेशन में साग ले खकते हैं। इसके 
साथ ही अआर्योदय में ३५ प्रतिनिधि सदस्यों की 
सूची छाप दी जायगी। 


श्री बीरेन्द्रजी ने जो आपत्तिर्र्साओं में 
से थे आये समाज के गौरव की रक्षा भौर 
सद्मावना के वातावरण में वृद्धि करने के क्षिए 
सा्वेदेशिक समा की अन्तरंग को आभाइषासन 
दे दिया कि यदि इस निरचय का पंजाब समा ने 
पाक्नन किया ओर उन लोगों को रुम्बवई अधिवेशन 
में माग लेने की लिखित अ्रनुमति पंजाव समा 
से प्राण हो गई तो वे अपनी आपत्तियों को 
बापस ले लेंगे 


खेद है कि पंताव समा ने इनमें से कोई 
कये न किया ! अ योदय में जो वक्‍तठ्य निकाला 


वह अधूए था भर पृणेतः समाधानकारक 
नथा। 


३८ प्रतिनिधि सदस्यों को बम्दई अधिवेशन 
में माग लेने के लिए न तो पंजाब समा ने 
लिखित रूप में अनुमति ही दीं और न ही 
आर्योदय में उनकी सूची प्रकाशित की। न 
पचमांश ही भेजा । सावदेशिक समा की अन्त- 
रंग सभा ने विवश द्ोकर अपनी &-८.६४ की 
बम्बई की बेठऊ में सभा प्रधान को निणय देने 
का अधिकार देकर घोषणा कर देने की 
प्रेरणा की । 


|्घ 


६ ८-६४ की अन्तरंग का निरुवय पंजाब 
खमा को भेजकर भापत्तियों का उत्तर भेजने की 
प्रेरशा की गई । २१-१०-६४ हो एक स्मरण पत्र 
मी भेजा गया। किसी मो प्रकार का उत्तर न 
आने पर खा प्रधान ने झरना निणंय देकर 
१६६३ के पंजाब समा के चुनाव को धवेध 
करार दिया। 





साबेदेशिह समा की ८-११-६४ की अन्तरंग 
ने इस निशय की सम्पुष्टि करके उसे आये 
प्रतिनिधि समा पञाब तथा आपत्ति- 
कर्शाओं के पास भेजने का आदेश दिया 
जिसझो पूर्ति दो गई है | 


सांबदैशिक 


दिश्वमवर १६६४ 


श्री रघुवीरसिंद शास्त्री ने सार्वेदेशिक समा 
झोर उसके भधिकारियों की स्थिति को गलत रूप 
में पेश करके जनता को पथ-अष्ट करने का जो 
असफल यतन किया है आशा है वंह इस 
स्पष्टीकरण से सबेथा ही विफत्त होगा और 
वास्तविकता खामने भा जावेगी | 

झाये समाजों और आये जनों को उनके 
कुत्सित प्रचार से सावधान रहना चाहिए । इसी 
में साथेदेशिक समा; आये समाजों और आायों 


का हित है । 
रामगोपाल 
मन्त्री 





शेकेटे 4६० 





( पृष्ठ ३६ का शेष ) 


बही चीजें अपने टक्टों मे अाये समाज की 
सभा से हापी है अपना त्याग पत्र सभा से देकर 
क्यों प्रायरिचत्त नहीं करते ९ 

इसके अतिरिक्त पहले दिखाया जा चुका है 
कि '(परतंभांभव।ए 07798760! ओर 
(गधा 08४ प्रट्शा $टांआ708 शव (78- 
पंप से आयेसमाज और वेद के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध विचार पंजाब आये प्रतिनिधि सभा 
ने छापे हैं अतः: समस्त प'जाब प्रतिनिधि समा 


को उसके बताये तरीके पर ही त्यागपत्र देकर 
ओर इन टेक्टों को विनृष्ट करके और श्रक्षभ्य 
अपराध की घोषणा करके अपने इस श्रपराघ 
का प्रायरिचत करना चाहिए। अपने भहान्‌ 
अपराध को छिपाकर उल्टा प्रधान सा्वेदेशिक 
सभा से त्याग पत्र देने का आन्दोलन करना 
स्वथा ही असत्य, अवांड्रनीय श्ौर अनुशासन 
हीनता एवं उन्छुद्डलता है । परमेश्वर सबको 
सदूबुद्धि दे । 


2७७. ४ ॥0 


फंरवरी १९६५ 


धांवदेशिक 


9६ 


भारतीय संस्कृति संग्त्षण समिति बम्बई के मन्त्री का 
आयोदय सम्पादक के नाम पत्र 


झायोदय के पिछले अड्डों में आप वम्वई में 
हुए ईसाई सम्मेज्ञन के बारे में लिखते रहे हैं । 
पिछले एक अछुमें आपने भारतीय संस्कृति संरक्षण 
समिति के सम्बन्ध में जो मी कुछ लिखा वह 
यथार्थता से बहुन दूर है अतः मेंने स्थिति को 
स्पष्ट करने के लिए यद्द पत्र आपको किखता 
आवश्यक समझता । यदि इस पत्र को आप प्रका- 
शित करेंगे तो कृपा होगी । 

भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति को स्ेथा 
आये समाज की एक संस्था खमकना गलत है। 
यद्यपि इसमें आये समाज के बहुत से ये रर्ताओं 
ने सहयोग दिया है. फिर मी इसमें हिन्दू समाज 
के सभी वर्गों को सम्मिनित झिया गया हे भोर 
इसके भ्रमुख सहयोगियों में से लगभग ४० प्रतिः 
शत सज्जन गेर आये समाजी हैं । 

भारतोय संस्क्ृति संरक्षण समिति ने ईसाई 
सम्मेलन की प्रतिक्रिया के रूप में जन्म लिया 
हो यह मान बेठना मो भूल है । यह एक स्थायी 
सध्था के रूप में जनव। के सम्मुख आई हे ओर 
इसके उदृ्यों में हिन्दू जाति के पुनरुत्थान के 
काये के लिए विशाल ओर दीघकालीन योजनाए' 
प्रतिष्त हैं। इस पत्र के साथ में सारतीय 
संध्कृति संरक्षण समिति का एक छोटा सा परि- 
लय पन्न सी भेज रहा हैँ जिसे आप इस पत्र के 
साथ छाप सके तो कृपा होगी । 

हसारी समिति उदण्ठ प्रदशेन भोर खोखली 
नारेबाजी के सर्वेथा विरोध में थो ओर अब भी 
है भतः ईमाई सम्मेलन के सामने हमने ऐसा 
कोई प्रदशन का काये नहीं क्रिया। और फिर 
क्या आप नहीं जानते हि इस सम्मेलन की 
पैयारियां गठ एक वर्ष से अधिक खमय से हो 


रही थीं ओर हिन्दू समाज ने विरोध की एक 
आबान्न भी नहीं उठाई और जब कि सब तेया- 
रियां पूण हो गई, सम्मेलन का समय सिर पर 
आा गया तब हम लोग सम्मेलन को बन्द कराने 
के विफल प्रयत्न करने लगे। भारतीय संस्कृति 
संरक्षण ने हर पपःलू पर सोच समझ कर यह 
निएचय किया कि यदि हम मारतीय संस्कृति 
और हि-दू धमें के उचच आदरशों का संदेश यहां 
की जनता और ईसाई सम्मेलन में भाग लेने 
बाले हज्ञारों बिदेशी पादरियों तक पहुँचा सकगे 
तो कुछ ठोम कायें दोगा। हमने 'मारत का 
प्राचीन गोरव! नामझ शेषेक्र के अन्तगेत १० 
पुस्तिर्राओं का प्रकाशन कराया | यह पुस्तिहार्ये 
हज्ञारोंडी संख्या में छपी ओर हमारे काये इरताओं 
ने स्वयं इन पुस्तिक्ाशों को बिदेश से आए हुए 
पादरियों ओर अन्य प्रतिनिधियों को दिया। 
इस प्रसार हमने इत पुष्निक्राश्नों के ५००० से 
अधिक सेट उन विदेदियों तक पहुंचाए । दजारों 
की संख्या में इन पुस्तिकाओं का मुफन घितरण 
यहां की पढ़ी लिखी जनता में किग्रा गया है 
ओर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने 
साबवेजनिक समाओं का आयोजन मी क्रिया 
जिसमें आये समाजत्र के विद्वान वकताओं के 
अल्लावा श्री स्वामी चिन्मयानन्द जी और जेन 
मुनि श्री चित्रमानु जी महाराज के व्याख्यान 
हुए | इन सब व्याख्यानों में मारत में ईसाईयत 
के प्रचार ओर प्रसार का विरोध हुआ और 
ईसाई सम्मेलन से द्ोने वाले दुष्परिणामों के 
प्रति जनता शो ज्ञागरूऋ रहने को प्ररणा दी 
गई । हमारी समिति के प्रधान श्री सेठ प्रतापसिंह 
शूुरज्ञी बल्लमदास अपने अत्यधिक व्यस्त 


&० सायदेशिक॑ 


फरवरी १६६५ 





380 पाशा।नांजाधे एटाधांडए (00726058 बसम्बई 
श८ नवम्बर से ६ दिसम्बर १६६४ के जलसे में 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्य 


मैं सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा दिल्‍ली 
के प्रधान मन्त्री माननीय लाला रामगोपाल जी 
की आज्ञानुसार विश्व ईसाई सम्मेलन बम्बई 
में सा देशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्मित 
साहित्य तथा अखिल भारतीय शआये घ्में सेवा 
संघ, दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्के बांटने के लिए 
तथा प्रचारार्थ आये समाज काकड़वाड़ी बम्बई 
में २९-११-६० शाम को पहुँच गया, बहां पर 
बम्बई के आयों तथा ब्रह्म के दिदुओं के प्रत्येक 
सम्प्रदायों के बड़े-बड़े नेताओं की मोर्टिंग हो रही 
थी, वे यह चाहते थे, कि आये समाज विश्व 
ईसाई सम्मेलन में जो अचार काये करे, तो हम 


सबको अपने सद्योग में रखे, बम्बई के मद्दामान्य 
श्री गोस्वामी दीज्षित जी महाराज बड़े मन्दिर 
बाले जो देश, धर्म तथा जाति के रक्षक हैं, वे 
भी इस मीटिंग में बैठे हुए थे, और भी कितने 
माननीय महानुभाव उस सभा में सम्मिलित हुए 
थे, वे कहते थे, कि सब संस्थाओं द्वारा निर्मित 
साहित्य भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति आये 
समाज काकड़वाड़ी बम्बई द्वारा ईसाइयों में 
बांटा जाये, मुके माननीय राजा नारायण लाल 
जी पित्ती के भी दशेन हुए, जो आगे संस्थाओं 
को लाखों रुपया का दान देते रहे हैं, वे कहने 
लगे, में बेदिक धमे प्रचार करने के लिए संन्यास 


लिलकीलीकिननकक आल भरा ३२७ रएनशणभशशनभनानशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशणशणणशशशशशणणओं 
जीवन में थे अयना समय निकालरूर दिल्ली 


पहुँचे भोर सावरेशिर आये प्रतिनिधि समा के 
बिहिएट कार्येहर्ताओं के साथ प्रवान अन्त्री 
भी लालबद्दादुर दासत्री से मिलें! इस प्रति- 
निधित्व के जो सुपरिणाम निरले उनसे आप 
स्वय परिचित होझर मो स्वीकार जहीं करना 
चादते यद समझ में नहों भ्राता हम री समिति 
के प्रधान यदि सार्वेदेदिक समा के प्रबान होने 
के नाते और बंश-परम्यरागत आये समाज के 
मकक्‍त होने के नाते दीवान द्वाल के उत्सव में 
पधारे तो आपने उसे उत्तरदायित्व से जिमुख 
होना कैसे मान लिया १ क्या यह उनके अ।य- 
समाज के प्रति श्रढ्ठा और अपनी मारतीय 
सम्कृत सरक्षण समिते के कायेकर्ताओं में 
झडिग विश्वास का द्योतर नहीं ९ 

आपके मारतेन्द्रनाथ जी का मुझसे निरंतर 
व्यवहार चत्ञता रहा है फिर भी आपने स्थिति 
को गलत समझा भोर गलत रूप में अपने पत्र 


में पेश किया इसका मुझे दुःख है। मैंने हर पत्र 
में उनसे हमारो सावेजनिक समाश्रों के लिए, 
बिद्वान्‌ बक्‍्ताओं को भेजने की प्रार्थना की लेकिन 
झन्त समय त# किसी को भेजने का प्रबन्ध नहीं 
डिया गया । आप तो “समस्त बिदव को हिला 
देने? का प्रयत्न कर रहे थे । »तः अआपके द्वारा 
क्या काये बम्पई मे हुआ इस पर में कुद्ध मी 
नहीं कद्दना चाहता क्योंकि मुझे कुड् मी शझ्ञात 
नहीं हुआ | हां, आय समाज काकड़वाड़ो में 
हमारा कार्यालय होने से मुझे इनना अवश्य ज्ञात 
है कि साथेदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा ने 
बीसियों दृज्ञार ट्रोक्ट यहां मुपा वितरण के लिए 
भेजे ओर उनका उत्तम वितरण यहा हुआ। 
आपने भी मुझे आरइवासन दिया था कि आप 
हजारों ट्रेक्ट वितरणार्थ हमें मुफ्त भेजेंगे। 
उनमे से केवल दो प्रतियां नमूने के दोर पर मुझे 
मित्ती थी जिनके ल्षिए धन्यवाद । -- विश्व बन्घु 
सन्त्री 
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सार्धदिशिक 


श्र 





लेने को तैयार हूं. लोगों मे बैदिक धर्म प्रचार के 
लिए बड़ा जोश पाया जाता था. मैने भारतीय 
संस्कृति संरक्षण समिति के कार्येकर्ताओं द्वारा 
निम्न स्थानों पर जहां ईसाइयों के जलसे होते 
थे, वहाँ पर मेने अपना साहित्य बांटा, ०५० के 
मैदान में तो केवल ४ बजे शाम से ईसाइयों का 
बढ़ा जलसा होता था, परन्तु दिन भर बस्पई के 
विभिन्‍न स्थानों पर ईसाइयों के जलसे होते थे, 
इसलिए वहां की पढिलक में हम लोग अपना 
साद्त्य बांटते थे, इसके अतिरिक्त ईसाई तथा 
पादरी आदि लोग ज्ञो पिभिन्‍न स्थानों मे बेठे 
हुए थे, उनमे भी हम ने अपना साहित्य वांट' | 
तीन जद्दाज़ समुद्र मे खडे थे, उनमे भी हमने 
अपना साहित्य बांटा, 0५०! मेंदान तथा उन 
स्थानों के नाम जद्दा ईसाइयों के जलसे द्वोते थे, 
जहां पर हमने अपता साहित्य बांटा; लिख 
रहा हू । 

()#॥0 (०ारएशां $९०00 (2) गए 
चिद्चा)8 (ब९्ताथा (3) 9) चिगाोा 
माह एजब्ार २००7) (4] (0087/85$ 
8॥8 (0079८4286 (5) (4७४०६ ]88४ जंशीक्ा- 
शा मिगा (6) ब्राक्षाह्ा। 60 869 
(7) एग+ हि।॥। 8) (ए०0९7९४४ श॥8 
०५४8 [७५ एग्ाश्शआा॥४ (एणा५ए९गा07 
जकः 40। 3700फ0ा6ढ 5470॥0प8॥ 4) 
(055 निवातंशा ((22 50 #* #&शरटाः$ 
पा एी वा #॥॥) (($3 $9060॥ 4 छ 
(0॥688 एी ९००. & 705 8 ०३० 
छणा08५-।. ।04) ऐगरश्शाशा॥ $908 
(0णा05 (5) 88 हू 8श८६ (0॥९86 
(6) 8, जज #प्राध'8४ पीशी $ल00 
(77) शहइशा$ (7, इिश्वाणा॥ (०0! 
(8) शा [शशा०६३ ("णा70०४३ (9) $॥. 
वाप?5 सतीश 5००00. (20) $(. प्र $ 
पाश $त०० (प्त्ना) (2]) 80, < &राक्षः5 


(एगी28० 06एशगरदाह्ा8 ठ60परा० (22) 
ह#जाणा0 >' 8024 माशा इलाएए 
(मत्गा। (23) ५0706 06 ०४7 7.809' प॒७छ 
ण (क्राशभा3$ (24) 8, एश९१5 (फ्ाला 
830078 (25) 5 #॥706फ5$  माशी 
50800] फवाता43 (26) 88 शि$ 
(०68९७, 606ए९8०, (27) 'श०प्रा[ 
एजाइण' 3णाएा।, 


उपरोक्त स्थानों पर ईसाइयों के उत्सत्र के 
समय जब ईसाई लोग इक्ट्ठे होते थे, तो हम 
भारतीय सस्कृति संरक्षण समिति के सुन्दर 
लिफाफों में अपना साहित्य ईसाइयों को देतेथे | 
साबदेशिक आये प्रतिनिवि सभा दिल्‍नी की 
ओर से पूज्य पं० रामचन्द्रजी शास्प्रार्थमद्दार्थी 
की लिपी हुई पुस्तक () /80ग्रा6 वप्०ा08 
०7 फ्राणे5. (2) #798 ऊ#वा9] & & 
(9706, (3) एाण$आक्रा।ए (6 
8५४९४ णी ?६ उबर मतों पिशाप., 
यह साहि-य साबवदेशिक सभा की ओर से लाखों 
की संक््या मे एक बोगी सर कर बस्यई भेजा 
गया था, तथा भाएणोीय स-कृति स रक्तण समिति 
की ओर से निम्न पुलके ईसाइयों मे प्रचाराथे 
वां) गई'-- 

() १६९६५३३९९ 0 ॥6 ९३085 (2) 6७ 
/&$६९६५8ग8॥[ 07 [0004 #&॥६, (3) [09 
क्षाद जरा 6070फ05 778, 00॥4 था 
लय 28096 (4) १8000 >40॥ पाए- 
दावा (5) इछणा॥३ ० ए)9०॥5080$, 
(6) [004 ३ ४०० ?०ग्नर७० (7) 0]09 
णए चतठाबा ्राए०826९ भाव [[(शावाप्रा8, 
(8) $लचांव6 (00000 05 0 80९- 
00 ॥079 (9) 6 शा 0एं१6 
ए$. ($९]९८ए0०0 0०. ५९०० प्रपज्रागड़ 
([0) 0०7रएथड$डणा, 9, १8०75 हतपा- 
गद्य] 888४5 00६, 


धर सार्ब्रवेशिक 





यह पुस्तक भी हजारों की तादाद में छपाई 
गईं थीं, जब हमारा साहित्य विरव ईसाई सम्मे- 
में बांदा गया, देश, विदेश के पादरी घबरा उठे; 
5076 (7४6४8075$ ०॥ 580!8 पुस्तक का 
उत्तर वे व दे सके, सावदेशिक ञ्राये प्रतिनिधि 
सभा के काये के कारण ञआयों की धाक बैठ गई, 
भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति की ओर से 
कई टो क्सियां आये समाज काकड़वाड़ी के बाहर 
खड़ी रद्दती थीं, जिनमें दम अपना साहित्य 
ईसाइयों में बांटने जाते थे, समिति के बहुत से 
महानुभावों ने मेरे साथ आये साहित्य बांटने 
का कारये किया, जिन मद्दानुमात्रों के नाम मुझे 
याद रह गए हैं. उनके नाम भी लिख रहा हूँ, 
(१) भ्री विरव बन्धु जी (+) श्री नवीन चन्द्र जी 
(३) श्री गुलजारी लाल जी ये 
श्री सदा जीवित लाल जी मशहूर फर्म पंजाबी 
चन्दू' हलबाई (५) श्री भगवती प्रसाद जी गुप्त 
श्री 070 8400॥ २३४० (एफशाएणाटवा 
(७) श्री धर्म प्रकाश वंगानुसिंहतथा समिति के 
कई एक कमेचारी भी साथ होते थे. तथा समिति 
के अनेक कार्येकर्ताओं के नाम याद नहीं रहे, 
साहित्य बांटने का काये अनेक महानुभावों ने 
किया साढ़े सात सौ बम्बई के स्कूलों और 
कालेजों के विद्यार्थी हमारे साथ साहित्य वांट 
रहे थे, इस के इलाबा विहार मध्य प्रदेश और 
उत्तर प्रदेश, हैदराबाद. गुजरात महाराष्ट्‌ आदि 
सभी प्रान्तां के सैकड़ों कार्यकर्ता सावेदेशिक के 
आदेश पर बम्यई पहुंचे हुए थे। उनसे हमें 
बहुत सहयोग मिला । सार! दिन रात टेकसियां 
साहित्य बांटने के लिये चल रही थीं, केथोलिऋ 
ईसाईयों तक जो देश विदेश से आये थे, हमने 
अपना सादित्य पहुंचाया, इसके अलावा जो 
विभिन्न संस्थाओं द्वारा साहित्य निर्मित हुआ 
था, वद्‌ भी ईसाइयों को पहुँचाया गया, कुछ 


पुस्तकों के नाम यह हैं । 
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( १९०७०१ ० (शप॑जशञाशा शीड$आं07- 
बाप 69% जांत९$ छावजणाए ए०णगणा।2९, 
प्रावाह्श४5. भात ९४९००7पर७708॥॥005, 
इस पुस्तक को ईंसाइयों ने बहुत मांगा, यह 
नियोगी रिपोट का सारांश या, भारत के प्रसिद्ध 
लेखक माननीय जनादन भट्ट संयुक्त सेक्रटरी 
झखिल भारतीय आये ( हिन्दू ) धर्म सेवा संघ. 
सब्जी मन्‍्डी, दिल्ली ने इस पुस्तक को लिखा 
है, तथा इसाइयों की मांग पर समिति ने ३० 
हजार पुस्तक भेजने के लिये माननीय भट्ट जी 
को तार दिया । $7 /]7०४॥ (0 पां5 घ्0ण- 
8685 ॥6 [0076 भी बांटा गया। 

इसके अलावा भद्दासान्य श्री गोस्वामी 
दीक्षित जी महाराज द्वारा बहुत सा साहित्य 
निर्मित किया गया था, कुछ पुस्तकों के नाम 
यह हैं (() ॥8 प्रग्रा765४ 70796 एप 
ए[ जाता; 00 ग्ाताव 270 5फ८ा4506 
(00087255. यह पुस्तक अंग्रे जी, हिन्दी 
गुजराती आदि में छापी गई थी, (2) ॥॥6 
फ्रांएथा 52408 70008 8ए7 97 77,9॥ 
96 शिव्टृा४2 ०एणाा३ (३3) 8076 
7685075 ए॥५ 76 छिफटाका500 (१008- 
7655 $000]8 06 ०07990$60, 


श्री मान ज्द्गाचारी दत्त मूर्ति जी मसूर आश्रम 
गौर गांव द्वारा भी कुछ साहित्य निमित हुआ 
था, श्री ब्रह्मचारी जी ने मरे साथ मिलकर 
बहुत काये किया, इस के इलावा हिन्दू जागरण 
समिति के प्रधान श्री पुरुषोतम प्रसाद मिश्र 
द्वारा लिखित पुस्तक भी बांटी गई, बम्बई में 
कुछ हिन्दू सभाई कार्येकर्ताओं की गिफ्तारी हुई, 
जो सवेथा अन्याय पूर्ण थी, ये गिरफतारियां 
पोष पाल को प्रसन्‍न करने के लिये की गईं थीं । 
भारतीय संस्क्रति संरक्षण समिति ने विभिन्न 
संस्थाओं को अपना सहयोग दिया । 

पोष पाल शा जब बम्बई आ चुके थे, वो 


फरवरी १६६४५ 


उनके प्रोभाम में ऐसा समय भी था जब कि वे 
(४एं। &णएा०ंधं०६ बम्बई को मिले तथा 
पतालातईाभा भात एथ्ला।णा९ 70095 
को भी मिले, मुके भी अउना साहित्य पोष पाल 
के हाथों में देने का अवसर प्राप्त हो गया। मे 
आअंप्रजी में सत्याथे प्रकाश +ि&॥( ण पापा 
तथा ५०॥6 तथुप्र०४४0०॥$ 0॥ 306; साबे- 
देशिक सभा का साहित्य तथा भारतीय संस्कृति 
संरक्षण समिति का साहित्य पहुंचाने में सफल 
हुआ, इसके अतिरिक्त एक पुस्तक (7॥68 
7०७०६ भी मैने उनको भेट की थी. यह पुस्तक 
लन्दन में एक अंग्रेज ईसाई प्रथोलिऋ- 
दिस्टोरियन ने लिखी है। मुझे विद्व ईसाई 
सम्मेलन के अधिकारियों से एक मेडल तथा एक 
पास 380 हाश पिताप गर्व िप्रताधतईा० 
(00087855 3077089, 00४2 एशापए6 रि९४- 
ए८7९० $०४५ का पोपसाहब के आदेशसे मिला 
था जो कि आज तक मेरे पास है; अब विरृव 
ईसाई सम्मेलन के अधिकारियों से मिलने का 
अच्छा श्रबसर मिला ?85$ पास मिल जाने के 
कारण में 0५० के मेदान में पोप साहब के 
साथ वाली ९ि०३०४०१ $6४६ के थोड़ी दूरी 
पर बरिष्ट कार्य-कर्ताओं में बेठा करता था । 
बरिष्ट कायकर्ताओं को भी मेने अपना सारा 
साहित्य पहुंचा दिया, पोष साहब तथा वहां के 
झधिकारियों से मिलने में अच्छा अवसर 
मिलता रहा मैने आयें समाज काकड़वाड़ी के 
घरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिये कई एक पास 858 
क्ञाकर दिये थे, इसके इलाबा एक पास श्री स्वामी 
विशुद्धानन्द जी महाराज .तथा एक पास श्री- 
मान महात्मा देवराज जी दयानन्द सालवेशन 
मिशन द्दोशयारपुर बालों को भी ला दिया था, 
पास के कारण बहुत से आये महानुभाव 
ईसाइयों के जलसे में अ्राने-जाने लग गये; विश्ष 
ईसाई सम्मेलन में जो प्रोम्राम जाहिर तथा 
खुफिया हुए हैं, मुझे मालूम हे में इंसाइयों का 


दा देशि | 





कुछ साहित्य मी साथ लाया हैँ । 

पोप साहब तथा देश, विदेश के बारह 
हजार फादरी तथा आके विशप, आदि कार्डीनल 
लोग अ।दि ईसाईयों को पता चल गया है; कि 
आयेसमाज ही कैथोलिक मिशन के प्रचार में 
एक बडी बाधा है. वे लाग कद्दते थे, यदि आये 
समाज न हो; तो सारे भारत में कंथधोलिक 
मिशन आसानी से फैल सकता है । 

भारतीय संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा 
प्रचार के लिए चौपाटी पर एक सुन्दर परडाल 
बनाया गया था। जहां शाम के चार बजे से 
७ बजे तऊ प्रचार काये होता था। इस पण्डाल 
में ५० नवस्वर से ६ दिसम्बर तक प्रचार काये 
होना रहा | कुड्ध बकाओं के नाम जो साबेंदेशिक 
सभा द्वारा बम्बई प्रचारा्थे भेजे गए थे । 
लिख रहा हूँ, जो उस पण्डाल में भाषण 
देत रहे है : - 

(१) श्री पं* ओदम्प्रकाश जी शास्त्री, शाख्ार्थ 
महारथी, (+) श्री प*० विश्वनाथ जी त्यागी) 
वकील, उत्तरप्रदेश, (३) श्री आशानन्द जी भज- 
नोपदेशक, दिल्ली, (”) श्री पं* मुरारीलाल जी 
शासत्री, दिसार तथा इसके अतिरिक्त महात्मा 
देवराज जी तथा (५) श्री नन्‍न्दलाल जी भजनो- 
पदेशक दयानन्द साल्वेशन मिशन, होशियार- 
पुर (पंजाब) तथ। स्थानीय वक्ताश्रोंमें पं०श्रीकृष्ण 
शर्मा आये मिशनरी सम्पादक जन जागरण! 
राजकोट, पूज्यपाद श्री स्वामी विशुद्धानन्द जी 
महाराज; श्री प० दयाशंकर जी मद्दोपदेशक, 
श्री प० राजेन्द्र जी । माननीय वेणी भाई मनन्‍्त्री 
आये प्रतिनिधि सभ। बम्बई, उपरोक्त वक्‍ताओं 
तथा श्रपनी गुजरात सभा के उपदेशकों और 
स्थानीय उपदेशकों तथा अपने दल बल के साथ 
चौपाटी पण्डाल मे लेकर चल देते थे। काकड़- 
बाड़ी आये समाज के मन्त्री माननीय सभाजित 
मिश्र जी तथा स्वर्गीय प'० विजयशहझुर के भाई 
श्री जयन्तीलाल जी मद्दोद्य तथा पुरोहित आये 


श्छ सा्वेदेशिक 


समाज काकड़वाड़ी ने बड़ा काये किया। सब 
स्थानीय आरयों ने बहुत काये किया, विभिन्न प्रांतों 
के आये काफी संख्या में आये हुए थे। सर्वे 
स्थानीय शआआर्यों में बड़ा उत्साह था। भारतोय 
संस्कृति संरक्षण समिति बम्बई के आधीन यह 
सब प्रचार काये हुआ, जिसके प्रधान माननीय 
प्रतापसिंद शुरजी वल्लभदास है, तथा सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के भी आप प्रधान 
हैं । आपके नेतृत्वमें यह काम हुआ, आपका काये 
सराहनीय है, आपने तन, मत; धन से वैदिक 
धर्म प्रचार में सद्दायता दी। आपके साधना 
आश्रम बिल्ले पाले में उपरोक्त विद्वानों के ठदरमे 
दूध, भोजन, आदि का प्रबन्ध था। आपके नेठत्व 
में आये समाज को सफलता प्राप्त हुई । 
महान्‌ आश्चय ओर दुःख 
जिस अनैधानिक शअआये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के अधिकारी श्री रघुबीरतिंद शाश्षी और 
श्री भारतेन्द्रनाथ जिन्होंने पदलोलुरता, फूट और 
स्व॒थं के वर्श,भृत होवर <ज व मे आस्समाज को 
रसातल में पहुचा दिया है, क्रिस मुद्द से साथे- 
देशिक सभा के मद्दान्‌ कार्यक्रम और उसके पूज्य 
प्रधान श्री प्रताप सिंद्द शुरजी चल्लेभदास प्र 
कीचड़ उछाल रहे हैं, जब कि उनका एक भी 
आदमी बम्बई नहीं गया। में रघुनीरसिद्द शाम्री 
को चेलेडज देता हूँ, कि भगवान देव गुरुकुलीय 
जिस पर वर्षों से अनेक प्रकार के इल्जाम लग 
रहे हैं, और जिसे दिल्ली की टंकारा साहित्य 
समिति के बार २ अनुरोध करने पर टंकारा टुस्ट 
ने अलग कर दिया है, उसके अतिरिक्त पंजाब 
सभा का कौन सा आदमी था, जिसने बस्वई में 
धूम मचा दी । प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर 
से बम्बई में न कोई पोस्टर लगा, न ही इन्होंने 
कोई साहित्य बांटा, न इ-होंने कोई अचार कार्य 
किया। इन को शर्म आनी चाहिये, 
कि इन्दोंने इतना बड़ा भूठ का पुलन्दा 
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प्रकाशित करफे आये जनता में हीन भावना 
पैदा की है। यही लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली के 
गांधी आउरड में २२ नवम्बर को ईसाइयों के 
विरुद्ध की जा रददी सभा में सार्वेदेशिक सभा 
के प्रधान तथा मन्त्री के विरुद्ध झूठा प्रोपेगेण्डा 
क्रिया | सभा थी ईसाइयों के विरोध में और 
प्रचार किया जा रहा था आये समाज के 
नेताओं फे विरुद्ध, हिन्दू सभा के 
मंच से खड़े होकर बोलना आये समाज जैसी 
महान्‌ सं/था को हिन्दू सभा की पूछ में बांधने 
बाली बात थी। मै रघुबीर सिंद तथा भारतेन्द्र 
नाथ से पूछता हूं, कि जब अस्बई में विएत ईसाई 
सम्मेलन हो रहा था; आप चर्खी दावरी में 
अवैध।निक चुनाव करने में संलग्न थे, और 
चुनाव के एजन्ड। में दो दिन का प्रोप्राम आपने 
छापा था, पहि ने दिन शनिबार को केबल एक 
घण्टे में चुनाव की घोषणा करके बिस्रे बांध 
कर दिल्ली वापस आ गये। न गुरुकुल कांगड़ी 
का बजट पेश हुआ;न कन्या शुरूकुल का, न आये 
कालेज नयां शहर और अनेकों सेकड़ों स स्थ 'ओं 
के बजट सुनाक्र न पास कराये, और न 
बाकायदा कोई कारेंवाई हुई | गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
की भूमि २० और ३५ पेसे गज में श्री रघुवीर- 
सिंद शास्त्री और श्री रामनाथ भज्ञा के साथियों 
ने अपने नाम रजिस्टरी करा ली। उसमें अब 
आप लोगों की कोठियां तैयार हो रही हैं। में 
भी भज्ञा से केवल एक ही प्रइन पूछता हूँ, कि 
६६ साल की तीज पर देने का नाम कया किराये 
पर देना दै ? आये समाज की यह जायदादें 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज तथा सेठ 
श्री रघुमल जी ने खरीद कर आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब को दी थीं। श्राप लोगों के टोले 
को क्या अधिकार था कि २२ नये पैसे गज के 
हिसाब से अपने नाम रजिस्टरी करा लेते ! कोई 


(शेष पृष्ठ ५६ पर) 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की 
उत्तर प्रदेश राज्य को बधाई 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री भीयुत ला* रामगोपाल जी ने उत्तर प्रदेश की 
मुख्यमन्त्री श्रीमती सुचेता कृपलानी को एक विशेष पत्र भेजकर २६ जनवरी ६४ से राज्य का समस्त 
काय दा में किये जाने के उक्त राज्य के निए्चय पर बधाई दी है। पत्र नीचे अकित किया 
जाता हेः-- 

मान्या बहिन जी, सादर नमस्ते ! 

आपके नेतृत्व और मागे दशेन में उत्तरप्रदेश राज्य ने २६ जनबरी ६४ से राज्य का समस्त 
काये हिन्दी में किये जाने का जो निणय किया है वह स्तुत्य है। इसके लिए मै साबेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा और समस्त आये जगत्‌ की ओर से शआ्रापको और आपके मन्‍्त्री मरडल को हार्दिक 
बधाई देता हूँ । 

देश के ऋतिपय वरिष्ठनम नेताओं का यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रयत्न रहा है और है कि 
हिन्दी को राज्य काये में उपयुक्त एवं अधिकृत स्थान लेने से चंचित रखा जाय और उसऊकी अशक्यता 
का राग अलापते और उसे शक्त्य बनाने का हृदय से कोई प्रयास न करते हुए, उसके ऊपर अ पे जी 
की बरिछ्ता बनाए रखी जाय । इस श्रकार के कुचक्र ओर प्रत्यक्ष था अ्रप्रत्यक्ष विरोध के सक्रिय द्वोते 
हुए भी आपने जो पग उठाया दै बह पग साहसिक ओर दूरवर्ती सुपरिणार्मों से युक्त है। आपके 
इस पग से जहां द्विन्दी को उपयुक्त एवं अधिकृत सम्मानित स्थान प्राण दवोगा यहां इससे इस 
आ।क्षेय का निराकरण भो द्वो जायगा कि हिन्दी भाषा भाषी राज्य राजकाये में द्विन्दी को वह 
स्थान नहीं देते जिसके दिए जाने की उनसे आशा की जाती दे अथवा जिसे उपयुक्त स्थान देना 
उनका दायित्व है । 

जद्दां तक शिक्षा में त्रिमाषायी फामूले को क्रियान्वित किये जाने का प्रइन है, उसमें 
हिन्दी और अ'मभ जी के साथ संस्कृत का अनिवाये विपय बनाया जाना भी उपयुक्त है | यह ठीक है 
कि दक्षिण के कई राज्यों में द्विन्दी अनिवाययें विषय नहीं अपितु वेकल्पिक विषय हे । ऐसी अवस्था 
में दक्षिण राज्यों के प्रष्ठपोषक हिन्दी राज्यों से यद्व केस आशा रख सकते हैं. कि वे अपने यहां 
दक्षिण की एक भाषा को त्रिमाषायी फाम ले के अन्तगंत अनिवाये विषय घबनाए'। इसके अतिरिक्त 
उत्तर भारत के विद्यार्थियों को दक्षिण की एक भाषा बलात्‌ पढ़ाने से क्या लाभ ९ यह भाषा उनके 
लिए आगे चल कर लाभदायक सिद्ध न द्वो सकेगी । 

भाषा को समझोते और राजनेतिक चइसे में से देखा जाना दानिकर है। यह तो रुचि 
आर उपयोगिता का विषय है । यदि उत्तर के लोग किसी दक्षिणी माषा की बरिष्ठता और उपयो- 
गिता की दृष्टि से पढ़े' और उसमें निष्णात बनें तो यद्द्‌ स्वागत योग्य है। इसी प्रकार यदि दक्षिण 
के लोग इस दृष्टिकोण से हिन्दी को अपनाए' और ये ल्ञोग द्र,त गति से द्विन्दी को अपना भी रहे 
हैं, तो यद्द बरेण्य हे । 

मारत की सांस्कृतिक एवं राजनेतिक एकता! आवदयक है । बह रिन्दी-संस्छूत से क्यस 
रद चुकी दै, कायम है और आगे मी रद्द सकती है. । भबदीय 


रामगोपाल 
. समामन्त्री . 


२६ 





सारयदिशिक 
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दान-सुची 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 
(गतांक से आगे)! 


पूर्वी बंगाल हिन्दू पीड़ित सहायता निधि 
१२५) श्री मन्त्री जो आय समाज हजूरी बार 
श्रीनगर 
११) भी रामनारायण जी मलोचा दिल्ली 
श्री बालमुकन्द जी अ हूजा 
समा कोषाध्यक्ष द्वारा 
३०) भ्री देशवन्धु जी द्वारा श्री कुबर चन्द्र जी 
बगला ५६ अम्बाला केन्ट 
२१) भी भन्त्री जी आये सम'|ज 
नाला बाजार अजमेर 
१००) मन्त्री जी आये समाज खुर्ता (बुलन्दशडर) 
१०००) भम्त्री जी आर्य समाज नया बांस दिल्ली 
श्री रघुयीरतिंह जी शास्त्री आय प्रतिनिधि 


समा पंजाब को भेंट रूप में 


१२५) भी डा० कुलभूषण जी सुब्वर बाग श्रीनगर 
१०१) भन्‍त्री आर्य समाज सब्जी मण्डी 
अयेपुर। दिल्ली 


(पृष्ठ ५४ का शेष) 
भी आये वीर खड़ा हो गया; तो आपके इस 
पाप के कर्म का भांडा चौराहे में फूट जायेगा। 
आप लोगों ने चले चलाये गुरुकुल इन्द्रभ्रस्थ को 
बन्द करके महान्‌ पाप किया हे। ब्रद्माचारियों, 
कर्मचारियों, अध्यापकों अादि को भगा कर गुरु- 
कुल की सारी भूमि को दृथियाना चाहते हो। 
इसका उत्तर आये जनता आप से पूछेगी। 
आयोदय” जो कि आये समाज के सिद्धान्तों के 
प्रचार के लिए प्रकाशित किया जाता हे, उसमें 
व्यक्तिगत, कुत्सित भ्रूठा प्रचार करने से आये 
जनता अत्यन्त विक्षुब्ध है 'ओर ऐसे गन्दे परचे 
का बायकाट आये समाज जल्‍दी ही करेंगी, 
बहुत देर वक़/यह धार्मिक बकवास सुनी नहीं 


२६१) भीमती जमुना बाई नरसिंह जी द्व'रा 
श्री चतुरभुत नरतिंह जी जिले पारते बस्त्रई 
श्री पूज्य स्वासी धुत्ानन्द जी द्वारा 
१२३) श्री मन्त्री जी श्रायें समाज हिंगोली 
( महाराष्ट्र ) 
२५) मंत्रिणी जी स्त्री भाये समाज कटरा 
इलाहाबाद 
१०) मन्त्री जी झार्य समाज्ञ गंगोह सहारनपुर) 
३)२३ मन्‍्त्री जी आय समाज रुढ़डी (सहारनपुर) 
१०) मन्त्री जी आय समाज देवरिया (३० प्र०। 
१०) मन्त्रिणी जो प्रान्तीय आय महिला समा 
दीबान हाल दिल्ली 
२५) श्री त्रिह्दरीलाल जी भूतपूर्व प्रधान 
अय समान बाराबंकी 
२५) श्री मन्त्री जी आय समाज मंगलौर 
(दक्षिण ॥ रत 
२३)२५ श्रा म त्रो जी अ येसमाज़ जौनपुर (३.7.) 


जा सकती । 

आप ईसाइयों के विएत्र ईसाई सम्मेलन 
से छुछ सीख लेते । संसार मर के केथोलिक 
ईसाई एक लड़ी पिरो गये। परन्तु आप अआरयाँ 
को लड़ाने में लगे हुए हैं, आपने स्वयं आया की 
व्यवस्था से न रद कर आयेजगत्‌ के साथ गदारी 
की हे शीशे के महल में बैठ कर आप पत्थर 
मार रहे हैं । आये जनता आपका यह तमाशा 
ज्यादा देर न देख सकेगी। आयों के साथ मिल 
कर काये करो, जिससे हम सारे संसार में 
वैदिक धमे का प्रचार कर सके । 


रुचिराम 
आर्योपदेशक 
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१०) भी रामकिशोर जी शर्मा आय प्राम पंचायत ३४) भी स्वामी अद्यानन्द जी सरस्वती 


महापुरा वाया जयपुर (राजस्थान) 
४०) श्री मन्त्री जी आय समाज भाजमगढ़ 
(० प्र०) 
११०) श्री मम्त्री आये समाज्ञ प्रतापगढ़ (भवध) 
( भीपूषय स्था० घरुतानन्द जी सरस्वती 
को भेंट रूप में ) 
४) भी ऐस० टी* बाहेकर तेल्दरा (अकोल।) 
८७)६४ भी सत्यनारायण जी साक्षयन 
जि० करनाक 
५) मन्त्री ली आये समाज नगरा (मांसी) 
२४) भ्रो केरारनाथनी सुपृत्र भ्रो ग्ोविन्दसहायजी 
शालामार रोड, जम्मू तवी (श्री रामरखाजी 
चौपड़ू। श्रीनगर द्वारा) 
२५) भरी ज्ञा० गुरसाह्ाईमल जी सहगल 
हरीविंद सररीर श्रीनगर (भी रामरखाजी 
छोपड़ा भीनगर द्वारा) 
४) श्री ईर्वरदास जी अदलूबाल्षिया 
झस्वाला शहर 
४१) मन्त्री जी भाये समाव लड़्डूघाटी पहाड़गंज 
नई दिल्‍्खी 
३४)४० मन्‍्त्री जी भ्राये समाज पटियाला 
१४)४० श्री ज्योति प्रसाद जी बज्ान 
नजीब)बाद (बिजनौर) 
(शी छुशीक्षकुमार जी आये की उन्तीसवी 
वर्षगांठ के उपबदय मैं) 
२) श्री इथोनारायण जी आये कोसली (रोहतक) 
५०) भाये समाज खरड जिला अम्बाला 
४२५६)२० भी मन्‍्त्री जी केन्द्रीय झाय॑ धमा 
अमृतसर 
५) भी कोषाध्यक्ष जी भाये समाज पथोट 
(अमराबती ) 
६१) मन्त्री जी आर्य समाज आखफपुर (बदायू ) 
३५००) श्रीयुत के० नरेन्द्र जी मालिक 'दिनिक 
“प्रताप! व 'बीर अजु न! नई दिल्‍ली 


अ।ये समाज जितस्वौना व स्थाना 
(बुलन्द्शहर) 
१०८)८० श्री कोषाध्यक्ष जी केन्द्रीय आये समा 

झमृतसर 

१६) श्री मन्त्री आये समाज नया बास दिल्‍ली 
( स्वर मुद्रिका के ) 

२१) श्री बनवारील्ञाल ब्रज॒किशोर जी बजाज 
सिकन्दरावाद (बुलन्दशहर ) 
१००) श्री दिललूशामजी कालड़ा १५।०४ मोतीनगर, 
सराय रो हिल्‍ला दिल्‍ली 


१०६२५ १३ योग 


१९६१६६)५० गठयोग 


१२६७६४)६३ ७बेयोग 
दान अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध प्रचारार्थ 


एवं साहित्य प्रकाशनार्थ 
२५) श्री डा० ऐस. ज्ञी. मुडे जी 
अध्यक्ष आये समाज चांदा 
१००) हे हे से समाज हर जबलपुर 
०१) मे हा।ये समाज जौनपुर (३.प्र. 
४ है सन्‍्त्री जी आये समाज 3 
श्रद्धानन्द बाजार, रांची 
४०) मन्त्री जी आये समात्र फतुद्दा (पटना) 
१०) मन्त्री जी आये उमराज नाहन (ह्वि० प्र०) 
४६) मन्त्री जी आये समाज नगीना (गुड़गांव) 
१००) मन्त्री जी भझाये समाज्ञ रायबरेली 
५०) मन्त्री जी आये समाज ठिंडोन खिटी 
(राजस्थान ) 
२५) भअन्त्री जी आये खमाज लखीमपुर (खीरी) 
२००) मन्त्री आये समा संघ पाटनागदू 
लि० बलों गिर (उड़ोसा) 
५९) मन्त्री जी आर्य समाज गया, 
(द्वारा देशबन्धु खादी मण्डार, गया) 


श्द 


११) भ्रोमती देवनपिदेवो जी (द्वारा 
श्रो लच्भशप्रसाद जी मनीष अआाये) 
पुरानी बाजार नरझटिया गज़ (चम्पारन) 
१०) मन्त्रीजी कझायेसमाज पीरो(शाहाबाद विहार) 
१) भीर|म जी प्रसाद इयाम विहारी प्रसादजी अ ये 
पुर/नी बाज र नरकटिया गज चम्पारन) 
११) श्री ला० हरिश्चन्द्र जी नारग (द्वार! 
अआयनमान लद्द॒ग्ीव ई नगर नई दिल्ली) 
५) भ्री चरणलाल जी शर्मा (द्वारा 
आयेसमाज लक्षमोवाई नगर नई दिल्ली) 
४९) मन्त्री जी आय सम ज्ञ धोलड़ी (मेरठ) 
२४) मन्त्री जी आय +माज वरेटा मडी(भर्टिड ) 
१०) श्री दय'म जी श्राय प्रवान 
आय स्माज़ मरथना (इटावा) 
१००) श्रीयुत मो” नलाल्जी मोद्दित मौरीशस 
१५) सन्त्री जी आय सम ज र मन्गर चस्गारन 


(बिद्दार) 
१०) 9 9 ऋकोला 
११ * न सिकटा चम्गरन 
३०) । 99 इटारसी (म०प्र-) 
१०१) * 9 दयालपुरा (करनाल) 
४०) 9 १5 मंडी (हि०प्र०) 
३१) $ जेतिया (चस्पारन) 
१०) ४ » छोटी सादड़ी (राजस्थ न) 
१०) #॥ » राजपुर बनेड़ी 


ज्ञि० मीलवाढ़ा(राजस्थान) 


०१) +» ॥ मेंलाही (चम्पारन) 
२१) + » खम्वा जस्मू (काशमीर) 
२०) » जटपुरा मद्दावतपुर 
पो० जटपुरा (बिजनौर) 
१०) + » पान्नीगन (पटना) 
१०) » चनपटिया (चम्पारन) 
४१) » गनकैरिज फेक्टरी क्याटसे 
६४७ ईस्ट धामापुर जबल्षपुर 
३०) 9 » गोंडा (उ०प्र०) 
१४) # » धमरावती 
४०) ७ फोड़ा जहानावाद 


(फतेद्दपुर दरथा) 


सांवंदेशिक 


फरवरी १५६४ 
११) मन्त्री जी आयेलमाज उमीरपुर (बांदा) 
११) ७ टेमफ्रीर पो०विशनगढ़ 

(क्ुमुनू ) राजस्थान 


६१) मन्त्री जी आये समाज ध्रत्रपेठ 
पो० कारवाग साह हैदराबाद (श्ा० प्र०) 
१०) मन्त्रिणी जी स्त्री अायेसमाज गौंड।) द्वारा 
श्रो जगदेवथिंह जी मन्त्री आय समाज 
गोंडा उ० प्र०) 
६०) श्री धर्मगराल ज्ञी, (द्ारा श्री शेषराम जी 
ड ० भुत्रारमा तहसील पालपुर जि ०कांगढ़ा) 
२१) मन्त्री जी अर्थ समाच इटारसी (म० प्र०) 
२.) श्री स्त्रामी अनन्तानन्द भी आय समान 
दनकोौर (बघुलन्दशढ़र) 
७-०) मन्त्री श्री अ० भा० आय (हिन्दू) घमें 
सेवा सघ, दिल्ली सद्दायता मास 
नवस्वर थ दिखम्वर ६४ 
४०१) मन्त्री जी आय समाज बज़ाजा बाजार 
अलवर (राजस्थान) 
(श्रीयुत ज्ञा० ठाकुरदास जी द्वारा) 
२५! भ्री मोहनलाल जी गुष्त मन्त्री दूसराज आय 
ट्रस्ट जाखल भण्डी 
६६००) श्री प्रधान मन्त्री आय प्रतिनिधि सभा 
ईंष्ट अफ्रीका पो० बा० ११५४२ नेरोबी 


(कीनि 
२४) भ्रीमती मन्त्रिणी जी स्त्री आय॑ अशाज 2 


दाल बाजार लुधियाना 
१०१) मन्त्री जी झाय समाज मेरठ केन्ट (३०प्र०) 
२३) प्रधान ज्ञी आय समाज 
असनध्षोल्(पू० रे०) 
७०) भ्री महात्मा आानन्‍्दमिन्नु जी बा० प्र० 
आझाय समाज नयावास दिल्‍ली 
६ नोटों की बिक्री से ) 


४) भ्री बी० घर्मराज जी आये कनकपुर (बगलौर) 


६४८६) योग 


६०३६)४० योग 
१४७२२)५० खबेयोग 





फरवरी १६६५ धार्यदेश्थिक ४६ 
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१२५) श्रीयुत डर कुलभूषण जी, श्रीनगर 
दान भन्धे स्त्री पृरुषों की सहायतार्थ 
१२४) श्रीयुत डा कुलभूषण जी, श्रीनगर 
दान खेड़ा आश्रम के लिए 
६० श्री प्रधान जी, श्रीमती सतश्रावां टस्ट 
नई दिल्ली 


नगर निगम सिनेमा के पीछे, मेरठ सिटी 


दान दाताओं को धन्यवाद --रामगोपाल, भन्‍त्री 


भूल सुधार 
'सावेदेशिक' नवम्बर १६६४ के अ'क मे पृष्ठ ४९ पर दान वेद प्रचार में १०) श्री लच्मण- 
राव जी गायकऊवाड द्वारा आये समाज गुजोटी ( उस्मानाबाद ) छपा है | उसे पाठक निम्न प्रकार 
पढ़े :- १०) भी लक्ष्मण राव जी गायकव ड़ द्वारा आयेसमाज औराद ( उस्मानाबाद ) । 


शामगोपाज्ञ 
सभा भन्त्री 
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अजमेर 
दवीरक जयन्ती समारोह 


आये प्रतिनिधि सभा, राजस्थान, का दीरक 
जयन्ती समारोह दिनांक २६, ३० व ३१ मई सन्‌ 
१६६५, को ऋषि निर्वाण स्थली. अजमेर, में पूरे 
सफलता फेसाथ मनाने का निरचय किया गयाहै। 
इस समारोद्द को महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने 
का पूरो प्रयास किया जा रहा है । इस 
अवसर पर कई सम्मेलन होंगे । यथा- वेद 
सम्मेलन, आये सम्मेलन, संस्कृति संरक्षण सम्मे- 
लन, महिला सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन और 
राष्ट्र भाषा सम्मेलन आदि | 

इसे सर्वा गपूरों सफल एवं महत्यपूरं बनाने 
के लिए भद्रजनों की शुभ सम्मति, सुझाव तथा 
सहयोग का धन्यवाद सह्दित द्वार्दिक स्थागत किया 
जाएगा । 

मन्‍्त्री, आये प्रतिनिधि सभा, राजस्थान । 

शोक प्रश्ताव 

वेदों के प्रकांड विद्वान. देवबाणी संस्कृत के 
अनन्य भक्त और अनथक प्रचारक एवं प्रसारक, 
परोपकारिणी सभा के सम्मानीय सदस्य राज्य 
मान्य श्री पं० ब््मदत्त जिश्नासु के धाराणसी में 
निधन पर परोपकारिणी सभा के अधिकारी तथा 
इसके अन्तगेत संस्थाओं, वैदिक यन्त्रालय, वैदिक 
पुस्तकालय के समस्त कमेचारियों तथा दयानन्द 
विद्यालय (हाई स्कूल) के अध्यापक और छात्रों 
की यह समा हार्दिक शोक प्रकट करती है और 
अनुभव करती है कि श्राएके निधन से आये 
संसार तथा संस्कृत विद्नस्मण्डल की मद्दान्‌ क्षति 
हुई है जिसकी पूर्ति कठिन है । 

परमफ्तिा। परमात्मा से प्रार्थेनाहै कि दिवंगत 


आत्मा को चिरशान्ति प्रदान करे | 
भगवान स्वरूप न्यायभूषण 


बीड (महारष्ट्‌) 


ईसाई परिवार की शुद्धि 

श्रीड (मद्दाराष्ट्र) दि० २५, स्थानीय आये 
समाज की बृहद्‌ शुद्धि सभा भी पं० देशबन्धु 
विद्याधाचस्पति जी महोपदेशक था. प्र. सभा 
हेदराबाद की अध्यक्षता में हुई। इस शुद्धि सम्मे- 
लन में पंडित जी ने एक ईसाई परिवार की 
शास्त्रीय विधिवत्‌ शुद्धि की | इस परिवार में 
६ आदमी थे, परिवार का नायक भी भानुदास 
किसी कारणवश ९१० बे पू्ें परिवार सहित 
ईसाई बन गया था । 

यह समाचार जब पं० देशब्न्धु जी विद्या 
बाचस्पति जी ने सुनातो बड़े ही दुःखित हुए 
ओर उनको शुद्ध करने का नि३चय किया | श्री 
भानुदास जी गिरजाघर में ही रहा करते थे, 
स्थानीय भ्री भिक्कम सेठ और पंडित जी ने उन 
से सम्पक रखा, कुछ समय के परचात्‌ यह ईसाई 
परिवार शुद्ध हुआ । गिरज्ञाघर से प्रथक_ द्वोकर 
किराणा दुकान लगायी. और बड़े आनन्द से 
रहने लगा है । 
टंकारा 

महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय टंकारा 
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्रथम सत्र की परीक्त! 
दिनांक २६ तथा २७-६-६४ को सम्पादित हुई | 
इस परीक्षा का परिणाम भी प्रकाशित हो चुका 
है | यह परीक्षा भारत के प्रत्येक 
प्रान्तों में चत्तिई गई और सस्क्रतानुरागियों ने 
अदम्य उत्साह से इस परीक्षा में भाग लिया। 

भागामी परीक्षा फरवरी (६६५ के भ्रन्त में 


फरवरी (१९४ 


सायदैर्शिक ६१ 





होगी। प्रत्येक अर येजम, सम्झताशुरागियों से 
निवेदन है कि समस्त भाषाओं की जननी वेद- 


करे | 
हम सब अआार्येगण अपनी मौन श्रद्धांजलि 


बाक मयी स्पशेशून्या परात्मिका सुरभारतीके प्रचार अर्पित करते हैं । 


एवं प्रसाराथ परीक्षाओं को सफल बनाकर राष्ट्रो- 
द्वार काये में यथासम्भव सक्रिय सहयोग देने 
का प्रयास करें। 
प्रस्तोता कार्यालय टकारा से पत्राचार करने 
का कष्ट करें । 
निवेदक : - 
आनन्द्प्रिय परिहत 
मन्त्री महर्षि दुयानन्द स्मारक ट॒स्ट टंकारा 
बढ़ोदा 
झाये जिशवविधालय बड़ौदा द्वारा दिनांक 
१२-१२-६४ को स्नातिका परोक्षा का परिणाम 
घोषित किया गया। निम्न छात्राएं भारती 
समलंऊता? तथा व्यायामाचार्या घोषित की 
गई' उनका क्रमानुसार नाम :-- 
(१) कु० शीला शामराव प्रथम श्रेणी 
» भाशालता बाघूराव द्वितीय »ेणी 
(३) » दयावती शामजी भाई ५, » 
(४) » सविता शामजी भाई +#. » 
(४) + शशि शामजी भाई». »# 
शान्तिप्रिय 
प्रस्तोता 
खंडवा 
आये समाज खंडवा के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष 
एवं उत्साहदी कार्यकर्ता सेठ रामनिवास जी 
अग्रवाल फो दिनांक ४७१२-६४ को अचानक 
देशावसान द्वो गया । आये समाज खंडवा का एक 
बहुत बंडा सहयोगी तथा कमेंठ कारयेकर्ता इस 
संसार से उठ गया । उनके निधन से हम सब 
आायेगण दुखी हैं । 
हम सब ईरवर से प्रार्थेना करते हैं कि वह 
दिव गत झात्मा को शान्ति एब' उनके दुःखी 
परिवार को शोक सहन करने की शक्ति प्रदान 


--कैलाशचन्द पालीबाल 


गुरुकुल कांगड़ी 

“गुरुकुल कांगड़ी के स्नानकों से निवेदन 
है कि वह अपने पते गुरुकुल कांगड़ी को लिख 
भेजें । आये विद्या सभा में गुरुकुल कांगड़ी के 
२ स्नातक सदस्य होते हैं | सभा के अादेशानुसार 
इसके लिये आवश्यक है कि सब स्नातक भद्दोदय 
अपने पते लिख भेजें । 

धम्मेपाल विद्यालंकार 
स० मुख्याधिष्ठाता 

मेग्ठ 

दिनांक २६ व २७ अक्टूबर सन्‌ ६४ को 
भारत के ऐतिहासिक नगर मेरठ में प्रान्तीय 
आये मदिला सम्मेलन केन्द्रीय आये समिति के 
विशाल मण्डप में श्रीमती विद्यावती जी आचार्या 
कन्या गुरुकुल देदरादून की अध्यक्षत! में बड़े 
समारोह के साथ सम्पन्न हुआ | सम्मेलन में 
लगभग १४०० स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुपों ने 
भी माग लिया। मेरठ के बाहर की ४० से 
अधिक बहने प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुई। 

इस सम्मेलन में आये जगत्‌ की प्रसिद्ध व 
विदुषी बहिनों ने सहयोग दिया | मेरठ नगर की 
विभिन्‍न आये समाजों की मद्दिलाओं ने इसे 
सफल बनाने के लिये अनथक परिश्रम किया | 
सम्मेलन की संयोजिका श्रीमती शकुन्तला गोयल 
थीं जिनके विशेष परिश्रम से यह सम्मेलन 
सफल हुआ | आये स्त्री समाज्ञों का प्रान्त में 
सुदृद खंगटन बनाने, पाइचात्य वेश, भूषा तथा 
फैशन का निराकरण करने, बालक बालिकाओं 
की शिक्षा में धार्मिक एबं मेतिक पाठ्य क्रम 
निर्धारित कराने, अश्टाचार तथा दद्देज प्रथा को 
निर्मुल करने सम्बन्धी प्रस्ताव इस सम्मेलन 


हर धार्यदेशिक 





में पारित किये गये | 

निम्न प्रस्ताव सबे सम्मति से पारित हुए । 

१. बालक बालिकाओं की शिक्षा में धार्मिक 

एवं नैतिक शिक्षण को अनिवाये बनाया जाय | 

२. प्रान्त में आये स्त्री समाजों का खंगठन 
ह॒द बनाया जाय | 

३- पाइचात्य वेश भूषा तथा फेशन का 
निराकरण । 

७. अ्रष्टाचार विरोध । 

४ दृद्देज प्रथा का बद्दिष्कार | 


फूल्ञेरा 
श्री पं० छोटेलाल की ३२ वीं 
जयन्ती सम्पन्न 

सदैव की भांति इस बषे भी, गत १३ 
दिसस्बर ६४ को हिन्दू धर्म वर्ण व्यवस्था मण्डल 
भवन के पुस्तकालय कक्ष में मण्डल संस्थापक भ्री 
पं० छोटेलाल जी शर्मा रथ. हि, 6 $ पुरातत्त्व 
विशारद्‌ लंडन), व्याख्यान साहित्य भूषण की, 
३२ वीं जयन्ती धूमधाम से मनाई गई | 

श्री पं०छगनलाल शर्मा एम, ए. ने अध्यक्षता 
की । प्रातः काल बेद मन्‍्त्रों से प्रथेना श्रौर गीता 
पाठ हुआ | पदचात्‌ दोपहर में यश्ल व प्रीति- 
मोज सम्पन्न हुआ | 

तदनन्तर मध्याहोत्तर में २। बजे से श॥ 
बजे तक, स्थानीय स्कूत्ों के दात्र-दात्राओं के 
मध्य अन्त्याक्षरी के जूनियर-सीनियर द्नामेंट 
हुए। श्री ० छोटेलालात्मज, श्री पं० ओ रेमृदत्त 
शर्म्मा मौड़ “बिफल” ने जूनियर के लिए, “नई 
शील्ड” (चलित उपद्दार) ओर सीनियर के लिये, 
धयड़ा कप” लाकर दिया। 

राष्ट्र के अनन्य सेवक श्री पं? छोटेलाल जी 
छे चित्र को अध्यक्ष ने जब सामुहिक श्रद्धांजलि 
का पुष्पद्टार! अर्पित किया तो बडी करतल ध्यनि 
हुई एवं भ्री प॑ं० छोटेलाल की जय जयकार हुई। 

राष्ट्रकबि मेथिलीशरण जी गुप्त के वेहदान्त 
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पर अध्यक्ष जी का शोक प्रस्त व सभा ने खड़े 
होकर पारित किया और दो मिनिट का मौन 
रखा | 

इस प्रकार ३२ वीं श्री पं» छोदेलाल की 
जयन्ती का कार्य-क्रम समाप्त हुआ | 

आये बीर दल गाजियाबाद 

आये बीर दल गाजियाबाद का १० वां 
वार्षिकोत्सत दिनांक ३ जनबरी १६६५ वार 
रविवार को सांय काल ४ बजे से आये समाज 
मन्दिर गाजियाबाद में श्री डा० मूलराज जी 
अरोड़ा की अ्रध्यक्षता में समारोह पूषेक सम्पन्न 
हुआ, जिस में श्री सुख देव जी शास्त्री का 
ओजस्वी एवं प्रभाषशाली भाषण हुआ | 'बर्तेमान 
समय में आये वीर दल की आवश्यकता” विषय 
पर आये बीरों की भाषण प्रतियोगिता हुई तथा 
पुरस्कार वितरण किये गये । 

वेदप्रकाश अप्ये 


४ भन्त्री 
आय समाज मोडल बस्ती 
आये युवक परिषद्‌ दिल्ली की सत्याथे- 
प्रकाश परीक्षात्रों में इस वे निम्न विद्यार्थी 
क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा वृतीय स्थान प्राप्त 
कर पुरस्कार के भागी बनेः-- 
सत्याथ शास्त्री-श्री चरणलाल (नई दिल्ली) 
सत्याथे विशारद-कु० मंजुला (रुड़की), श्री हषान 
प्रकाश (दिल्ली),श्री जनादनप्र साद (बेतिया) 
सत्याथ -भूषण-कु० आशाज्षता (रामपुर), श्री 
श्रशोककुमार (नाभ)), कु० आशा रानी 
(रामपुर) 
सत्याथ “रत्न -कु० उषा (रुड़की), भी गुलाव चन्द 
(ज्ञाखिरी) तथा श्री प्रवीण (दिल्ली) । 
देवब्त धर्मेदु 
प्रधान 


विजनोर 
समाचार यह हे किनिजीवाबाद जि० बिजनौर 
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लक्ष्मी कत्था फेक्ट्री में १६-२० द्सिम्बर सन 
१९६७ ई० को श्री सेबाराम जी संचालक कत्था 
फैक्ट्री के तत्वाषधान में यजुर्वेद आंशिक यज्ञ 
अनेक विद्वानों के द्वारा समारोह पूर्वक 
सम्पन्न हुआ । साथ हो सहमभोज भी हरिजनों के 
साथ किया गया। 

श्री बालकराम आये 

अबैत निक उपदेशक 

आये प्रतिनिधि सभा (उत्तर प्रदेश) 


आवश्यक सचना 


भारत में ईसाई लोग किस प्रकार प्रलोभन 
देकर गरीब जनता को ईसाई बना रहे हैं तथा 
झाये समाज उनका किस प्रकार मुकाबला 
कर रहा है यह सब चित्र पर्दे पर फिल्‍म की 
माति देखने के लिए इस पते पर जवाबी पत्र 
लिखें। 

अआ।शानन्द भजनीक 
आये समाज-नया बांस 
दिलली-६ 

इटारसी 

सार्वेदेशिक आय पतिनिधि सभा के 
आदेशानुसार दिनांक २६-११ से ६-१२ तक 
विदव ईसाई प्रचार निरोध सप्ताह मनाया गया। 
प्रतिदिन लाऊडस्पीकर द्वारा रोमन केथोलिक 
ईसाई सिशनरियों की गतिविवियां और प्रचार 
प्रणाली पर प्रकाश ढाला गया । उनके धर्मे ओर 
मिशनरियों की कार्येप्रणाली से सम्बन्धित 
साद्ित्य (इजारों ट्रौक्ट्स) दिन्दी और अ्र'प्र जी 
के जनता में मुफ्त बांदे गए। १००) एक सौ रु० 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिध सभा को अचार 
निरोधार्थ भेजे गये। इस काये में विजय आअयल 
मिल के मालिकों ओर श्रीगोविन्द्राम इयामकुमार 
(पंजाबी फर्म) का सद्योग प्रशंसनीय रहा । 


दिनांक २८-६२-६४ को साप्तादिक सतसंग 


सार्वदेशिक 


$३ 


के बाद बीर अजु न के यशस्वी सम्पादक श्री के. 
नरेन्द्रजी की माताजी के निधन पर शोक 
मनाया गया ओर श्रद्धांजलियां अपित की गई' 
तथा ईइथर से उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान 
करने के लिए प्रार्थना की गई । 

इसी दिन २१-१२-६४ को राष्टकवि श्रीमान्‌ 
मैथिलीशरण गुप्तजी के स्वगेगामी हो जाने के 
लिये शोक सभा मनाया गया। 

दिनांक २३-१२-६४ को आये कन्याशाला 
में बड़े ही समारोह के साथ स्वामी श्रद्धानन्दजी 
का बलिदान दिवस सनाया गया । हृवन यश्ञ फे 
परचात्‌ पंडित इ द्रदत्त शर्मा और चन्द्र भूषण 
शर्मा ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला । 

चन्द्रभूषण शर्मा 
उपसन्त्री 
आर्यसमाज लश्कर (गवालियर) 
राष्ट्रीय तलों से भारतीय संस्कृतिकी रचा 
सम्मेलन के प्रस्ताव 

ऐसे सभी तत्व जो इस देश मे रहते हुए भी 
इस देश को अपनी मात भूमि नहीं मानते हैं 
उनसे सावधान रहने की अत्यन्त आवश्यकता 
है तथा प्रत्येक देश प्रेमी का यह कर्त्तत्य है कि 
उनके प्रति सजग रद्दे जिससे क्वि न केधल देश 
की रक्षा द्वी किन्तु भारतीय संस्क्रति का स रक्षण 
हो सके | मुख्यतः विदेश से आये हुए ईसाई 
पादरी तथा बहाई लोग जो इस देश की गरीब 
ओर अनपद जनता को अनेक भ्रकार के प्रलोभन 
देकर षडयन्त्र चला रहे हें, इनसे जनता का 
स'रक्षण किया जाये जिससे भारतीय संस्कृति 
जीवित रहे । 

अतः इस सम्मेलन का मत है कि जहां तक 
सम्भव हो ईसाई और बहाई स्कूलों मे बच्चे न 
पढ़ाये जावे और ऐसी सस्थाओं से सचेत रहें 
जो अराष्ट्रीयता के माध्यम हों | साथ ही शासन 


है सार्वदैशिक 


से प्रार्थना है कि नियोगी कमीशन की रिपोर्ट 
पर शीघ्र ही उचित कार्य बाही करे । 
मद्य निषेध 

आाय समाज के प्रवर्तेक महर्षि दयानन्द जी 
ने समदिरा पान को एक भय'करतम दुव्येसन कहा 
तथा उसे हटाने का प्रयत्न किया। तत्परचात 
राष्ट्रपिता बापू ने जीवन भर मद्य निषेध आन्दो- 
लन को अपने कार्यक्रम मे महत्व पूर्ण स्थान 
दिया और आश। यह थी कि स्वतन्त्र भारत में 
गो हत्या तथा मदिरा पान समाप्त हो जावेगी। 
किन्तु लज्जा की बात है फि अभी तक शासन ने 
इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया आर ये दूषण 
पदिले से भी अधिक होते जा रहे हैं। इस 
सम्मेलन का यह अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र 
मदिरा पान निषेध तथा गोबध बन्द करने के 
सम्बन्ध में आशाए' शीघ्र प्रसारित की जा, 
और प्रत्येक नागरिक का यद््‌ कतेव्य है कि मय्य 
निषेध तथा गो-हत्य। समाप्ति के सम्धन्ध में 
हर प्रकार का आन्दोलन उठाया जाये | 

देश की खाद्य समस्या 
आाज खाद्य समस्या ने जो भीषण रूप धारण 





(पृष्ठ ७ का शेष) 
जीबन पद्धति को त्यागवाद की पद्धति का रूप- 
देने और संसदीय शासन पद्धति को भारतीय 
आदशों के अ्रनुसार राजतंत्र का रूप देने से दी 
हम अपने गणतंत्र को बरदान बना सकते हैं। 
ऐसे राजतंत्र का जिसमें लोगों को भलाई करना 
सुगम और बुराई करना कठिन हो, जिसमें 
अपराधी अपराध के दण्ड से बच न सके। जो 
प्रजा में भय मिश्रित प्रेम उत्पन्न कर सके और 
को एक मात्र प्रजा के हित के लिए हो | शासन 
का स्वरूप गौण और सर्वोत्तम प्रशासन सुख्य 
तर्व द्वोंता है। जिस पद्धति से सर्वोत्तम 
प्रशासन प्राप्त हो सके उसका अवलम्बन करने 
में मूल और देरी न होनी चादिए । 
-+रघनाथ प्रसाद पाठक 
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कर रहा है तथा जनता जिस प्रकार बढ़ती हुई 
महंगाई से पीड़ित है, उसको उ्यलन्त सम्रस्या 
सममकर शासन प्राथमिकता दें। मुनाफाखोशी 
के विरुद्ध सभी सक्रिय कदम उठाने तथा उत्वा- 
दन वृद्धि के प्रति जन भावनाओं को प्रेरित किया 
जावे साथ ही वितरण का ठीक-ठीक प्रबन्ध द्वो । 
समाज के जो शोषक तत्व हैं इनको उचित दण्ड 
दिलाने मे सभी प्रयत्नशील हों | 

यह सम्मेलन उस अध्यादेश का जो खाथ 
पदार्थों में गोल-माल करने वालों को कठोर दण्ड 
देने के लिए जारी किया है पूर्ण रूपेण 
समथेन करता है और शासन से ग्रार्नना करता 
है कि इससे भी अ्रधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था 
का विधेयक स्वीकार करें ! 

जनता भी प्रयत्न करे कि मुनाफाखोरी तथा 
रिश्वत खोरों को उचित दण्ड दिलाने मे सद्दा- 
यक हो | 

यद्द सम्मेलन यह भी अनुभव करता है. कि 
डपभोग की हर वस्तु उचित सूल्य पर उपलब्ध 
हो सके । 

| 


(प्रष्ठ ८ का शेष) 
सभ्य और उसकी पहिचान है| 
आयेजन जहां मदर्षि की बोध रात्रि मनाबें बहां 
इस तथ्य का ध्यान रखे । महर्षि का बोध संसारको 
बोधदेनेवाला था | अतःअब हम उनके अनुयायी 
प्रयत्न शील रहें कि इस महान बोध के भागी 
बनकर संसार को उत्तके बोध का भाग प्रदान कर 
सकें । ऐसे पवित्र अबसर पर हमें महर्षि के 
जीवन ओर कार्यों से बिशेष शिक्षा लेनी चाहिए 
ओर वेद के रहस्य को जानने ओर दूसरों तक 
पहुंचाने के लिए ब्रत ज्ञेना चाहिए। 
भगवान्‌ हम सबका भागे प्रशस्त करें। 
कि 





महषि दयानन्द के बोधोत्सव के 
उपलक्ष्य में भारो रियायत 


श्री सन्‍्त्री जी, 


आये समाज .. - 


सेब । में 9 


श्री मन्‍नमस्ते ! 
इस सभा ने वैदिक धम के साहित्य के प्रचाराथे अपना बिक्री का पुस्तकालय स्थापित 
किया हुआ है | इसमें लगमग ७५ हजार रुपये की लागत की पुस्तके हैं । 
सभा की प्रबल इच्छा है कि आये समाजे आये पर्वों को ससमारोह मनाए और उन 
पर्वों पर जनता मे छोटे छोटे ट्र कट हजारों की संख्या में प्रचाराथ निःशुल्क वितरण करें। सभा 
के पास इस ग्रकार के कुछेक ट्रोक्ट है जिनको आप ऐसे अवसरों पर उपयोग में ला सकते हैं । 
इस ब्ष सभा ने दयानन्दबोधोत्सव (शिवरात्रि) के उपलक्ष्य में अपनी पुस्तकों को भारी 
'जौ्या मे निफालने का निवचय फ़िया है। यतः सभा ने अपने प्रकाशनों पर निम्न प्रकार कमीशन 
देना स्वीकार किया है ,-- 
४०) तक »० ग्रतिशत, १०) से २४! तक २४ प्रतिशत, २४) से अधिक पर ३६४३ प्रतिशत । 
अनः अपनी समाज की ओर से इस सुअवसर पर शीघ्र से शीघ्र आये साहित्य भारी 
संख्या में मंगाए | 
यह रियायत २-२-६४ से प्रारम्भ होकर ३०-४-६५ तक चलेगी । 
रामगोपाल 
मन्त्री 





धर्म प्रेमी स्वाध्याय शील नर-नारियों के लिये शुभ क्चना 
श्री महात्मा नारायण स््रामी जी कृत 
अब तक लगभग 2२ संस्करणों में निकली हुई अत्यन्त लोक प्रिय 


कर्तव्य दर्पण 


आय समाज के मन्तव्यों, उद्देदयों, कार्यो धार्मिक श्रनुष्ठानों, पर्षों तथा उयक्ति और समाज 
] दर 
को ऊचा उठाने वाली मूल्यबान सामग्री से परिप्ण 


हा ७ 
का नया सस्ता संस्करण साईज--- बद प्रध्ट सं० ३५४ सजिल्द 


प्रचाराथे मूल्य ४० पैसे प्रति नेट 


शआ्रय' समाज का इतिहांस (सजिल्‍्द) 
श्री पं० इन्द्र ओ विद्याबाचस्पति ऋृत 


प्रथम भाग मूल्य ४) रियायती मल्य २) 
द्वितीय भाग मूल्य ५) रियायती मूल्य ३) 


जज जज ल्‍> अनन-««म <4०-५-3-+मफनममन»ममी के. >>मान«%--मन 








सार्वदेशिक सभा पुस्तक भण्डार की पुस्तकों का सूची-पत्र 
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निम्न प्रकाशन २० नेट प्रतिशत कमी शन 
पर दिए जायेंगे। 

१. सत्याथ॑ प्रकाश ( उदू') ३)४५० 

२, बैदिक ज्योति ( श्राचाय॑ वेद्यनाथ शास्त्री) ७) 

३. शिक्षण तरगिणी न ५१ ५) 

४. मसाबीहुल इस्लाम (उदू) ,,. झल्य ५) 


४  एं5607ा णी एर6 (गांड 
(0प7एत07५७)४..4.) ४) 


निम्न पुस्तकों पर इस प्रकार कमीशन 
दिया बायगा 
१०) तक की पुस्तकों पर २०प्रतिशत- १०) से २१) 
तक२५ प्रतिशत, २५) से अधिक पर ३३६ प्रतिशत 


श्री स्वामी अक्षम्वनि कृत 

१. यम पितृ परिचय २) 
> वेदिक़ ज्यांतिष शास्त्र १॥) 
३. वेदिक राष्ट्रीयता ) 
४. प्रभ्यास और बेराग्य ११६५ 
४. बाल संस्कृति सुधा )५० 
३. बेदिक ईशवन्दना ॥£“)॥ 
७. वेदिक योगामृत ॥£) 
८. दयानन्द दिग्ददंंन ॥।) 
६. वेदों में दो बड़ी वैज्ञानिक दबितया ॥) 
१०. निज जीवनवबूत्त बनिका अजिल्द ५० 

निन्न जीवनकृत्त ता क'सजिल्द )७५ 
१९. बुहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
१२, बालजीवन सोपान १।) 
१३. छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
१६४. दाद्यंनिक आलाध्यात्म तत्व १॥) 
१५. वेदान्त दर्शंत (सस्कृत मे) ३) 
१६. वेदान्त दर्शन भाषा भ ष्य ३)५० 
१७, बेदिक वनन्‍्दन ५) 
१८, भ्रम निवारण )३० 
१६ बेशेषिक दर्शनम्‌ प्रजिल्द २) 
२०, वेशेषिऋ दशनम्‌ सजिल्द २)५० 

श्री बाबू पूर्ण चन्द्र एडवोकेट कृत 
9 कर्मंव्यवस्था ७) 
२ दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश 5) 
३. चरित्र निर्माण १)१५ 
४ ईश्वर उपासना और चरित्र निर्माण १४ 
५ ,वेदिक विधान हर चरित्र निर्मारण )२५ 
६. दौलत की मार ।) 
७. अनुशासन का विधान ।) 
८ धरम झौर धत ॥) 
श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी कृत 

१. योग रहस्य १३) 
२. मृत्यु और परलोक ... १) 
३. विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥£>) 
४, उपनिषदे :-- 


ईदा ।८“) केन ॥) कठ ॥) प्रदन ।£) सुरुडक ।७) 
_ मारड्यूक ।) एतरेय |) तेत्तिरीय १) 
५. बृहृदारएयकीपनिषद्‌ से 


श्री पं० मंगाप्रसाद उपाध्याय कृत 


१ आ॥रार्योदय काव्यम पूर्वाद्ध/ १) 
अर्योदय काव्यम्‌ उत्तराद १॥) 
२. बेदिक संस्कृति १।) 
३ मुक्ति से पुनरावृत्ति ।&) 
४, ध्रायंसमाज श्रौर सनातनघमं ।“) 
५, आयंसमाज की नीति )) 
श्री आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री कृत 
9 दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश २)५० 
२. बेदिक युग और आदि मानव ४) 
३ के ढक विज्ञान बिम्श १७४ 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत 
१. भाये जीवन गृहस्थ धर्म ॥>) 
२ कथा माला ॥) 
३ सन्‍्तति निग्रह शो 
४, नया समार ७) 
५. आदरां गुरु शिष्य )) 
श्री पं? धर्मदेवजी विद्यामातंण्ड कृत 
४. स्त्रियों का वेदाध्ययन ग्रधिकार १॥) 
२ भक्ति कुसुमाओजलि ॥) 
३ हमारी राष्ट्र भाषा व लिपि ।5) 
श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द कृत 
१, झायंसमाज के महाधन २॥) 
२ बेद की इयत्ता १॥) 
थी लाला ज्ञानचन्द करत 
१ घम और उसकी आ्रावश्यकता १) 
२. वरांव्यवस्था का वेदिक रूप १॥) 
३. इजहारे हकीकत (उद्दृ में ) ॥£>) 
४. सत्य निर्णय १॥) 
प॑ मदनभोहन विद्यासागर कृत 
१, जन कल्याण का मूल मन्त्र ॥) 
२. सस्कार म हृत्व ॥)) 
३. बेदों की प्रन्त.साक्षी का महत्व ॥£) 
४. झाये स्तोत्र ॥) 
श्री पं० देवब्त जी धर्मेन्दु कृत 
१. वेद सदेश )ज१ 
२ वेदिक सूक्ति सुधा )३० 
३. दयानन्द बचनामृत )३० 
श्री पं० राजेन्द्र (अतरोली) कृत 
१. गीता त्रिम्दां ॥॥) 


२. गीता समीक्षा १) 


३. गीता की पृष्ठ भूमि )४० 
४. ऋषि दयानन्द श्र गीता 2१५ 
५. झायंसमाज का नवनिर्माण )१२ 
श्री ओम्प्रकाश जी त्यागी कृत 
१, कांग्रेस का सिर दर्द 0७) 
२, झ्लायं समाज और साम्प्रदायिकता ॥।) 
३, आय॑ व!र दल शिक्षण शिविर |“) 
४. ग्रायं बीर दल का स्वरूप और योजना ) 
५. प्रायंबीरदल लेख माला १॥) 
अन्य विद्वानों कृत 
१. विरजानन्द प्रकाश (पं. भीमसेन झास्त्री) २) 


२. स्वराज्य दर्शन (श्रीपं० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) १) 


३. राजधममं (मह॒षि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
४, भूमिका प्रकाश (संस्कृत में) 

(+० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री) १॥) 
५. एशिया का वेनिस (स्वा० सदानन्द) ॥ ) 


६. दयानन्द 'सद्भधान्त भाम्कर(कृष्णचन्द्र विरमानी) १॥।) 
७. भजन भास्कर 
(सप्रहकर्त्ता डा०्हरिश्कर द्वार्मा कविरत्न) १॥॥) 


5. सनातन शुद्धिश्ञास्त्र आर्यों का चक्रवर्ती राज्य २) 


€. आये डायरेक्टरी (पुरानी) १॥) 
१०. सावंदेशिक समा का २७ वर्षीय काये 
विवरण- प्रजिलद २) 


आ्राये प्व॑ गद्धति (प० भवानीप्रसाद कृत) १॥) 
)१७ 


१५. 


१२. वेंदिक ज्ञान प्रकाश (मास्टर शान्त) 
५३, सन्ध्या पद्धति )१२ 
६४ सावंदेशिक सभा का सक्षिप्त इतिहास )७४ 
१५, सावेदेशिक सभा के निरोय )४४ 
*६. झ्रायं महासम्मेलनों के प्रस्ताव )६० 
१७. आय॑ महासम्मेलनों के अ्ध्यक्षोध भाषण ९१) 
१८ प्रारयंसमात्र का परिचय १) 
१६ साम सगीत )२० 
२०. उत्तरा खड के बन पव॑तों में ऋषि दयानन्द 
गजिलल्‍्द )६२ सजिल्द )७५ 
२१. भारत में मुस्लिम भावनाप्रोंबा एक रूप 


(श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी। सजिल्द मृल्य २) 


२२. दस अबतारों की कल्पना कंसे ? 
(श्री हसराज जी रिसच॑ं स्कालर) १) 
ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 
१. ईसाई बड़्यन्त्र ) 
२. ईसाई पादरी उत्तर दे _ )ैग्ड्‌ 


प्रचार करने योग्य ट्रे कट 


१, आये समाज के मन्लव्य )१२ 
२. शंकासमाघान )०६ 
३ . पूजा किसकी )०४७ 
४. आयंसमाज )०५ 
५, ऋग्वेद में देवुकामा या देवकामा )०६ 
६. गोहत्या क्यों ? )प२ 
७. चमड़े के लिए गोवध )१८ 
८. मांसाहार धोर पाप )१५ 


)०६ 
)०६ 


€, दशनियम व्याख्या 
१०. तीथं और मोक्ष 


१९. ग्रहण और दान )०€ 
१२. भारतवष में जाति मेद )०६ 
१३. वेदिक राष्ट्र घमं )२० 
१४. ग्रायं समाज के नियम उपनियम )१« 
१५. प्रजापालन )०५ 


१६. नारायशास्वामीजी की सक्षिप्त जीवनी )०६ 
१७. सत्याथंप्रकाश की रक्षा मे )०६ 
१८, सुर्दों को क्यों जलाना चाहिए )०६ 
१६. भारत का एक ऋषि )१२ 
२०. कंथोलिक चर्च क्‍या है ? )१० 
२१. गोरक्षा गान )०३ 


२२. राजनेतिक षड़यन्त्र )०५ बढिय' सस्करण )१० 
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मिलने का पता-सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली-१ 





नोट: - (१?) आडेर के साथ २५ प्रतिशत चौथ'ई घन अगाऊ रूप में भेजे । 
(शो अपना पूरा पता डाकख ने तथा स्टेशन के नाम सहित सख्राफ साफ लिखें। 
(३१ विदेश से यथासम्मब घन पोस्टल आडेर द्वारा सावेदेशिक आय प्रतिनिधि समा? के 


नाम ऐ जाना चाहिये। 


(४) जिन पुस्तकों का नेट मूल्य लिखा गया है उन्तपर कोई कमीशन न दिया जायगा । 


आय जगत्‌ के सुप्रसिद्ध प्रकांड विद्वान श्री आचाय वैद्यनाथ जी शास्त्री की नवीनतम कृति 
सा्वेदेशिक थार्य प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन 
वैदिक-पुग और आदि मानव 


इस पुस्तक में 'वे दिक एज' तथा इस प्रकार की अब तक देशीय और विदेशीय विद्वानों 
द्वारा लिखी गई विविध पुस्तकों की युक्तियों, तकों और मान्यताओं का निराकरण कर प्रचुर अनु- 
सन्धान पूर्णे सामग्री भ्रस्तुत की गई है । 


(१) काल छे आ्राकलन की मिथ्या कल्पना (७) इप जातिवाद ( रि806 ॥0एश॥6॥( ) 
(०) ह्विम; कांस्य आदि युगों की धारणा ८) बिदेशी माषा के शब्दों का वेद में होना 
(३) विकासवबाद के आधार (६) मारत में अथवा घरा पर आरयों से पूषे आदिवासी का हो ना 


(४) माषा-विज्ञान और उसपर आधारित तके (१०) मोद्दे ज़ो-दारो आ्रादि की साक्तियां 
(५) भूगभेशास्त्र और उस पर आधारित तक (११) अन्य ऐसी मान्यताए 
(६) वेद का विभिन्न समयों में बनना ओर वेदों से पूवे माषा-संस्क्ृति, धर्म का संसार में होना । 


इन उपयु कत समी मान्यताओं का खए्डन ओर निराकरण कर महर्षि दयानन्द सरस्वती के 
तत्सम्बन्धी विचारों का पूणे मण्डन किया गया है | वम्तुत” इस दिशा में यह प्रस्तुत पुस्तक एक 
नवीन अपूबे देन है । प्रत्येक झ्ायेसमाज, संस्था ओर आये को इसे मंगाकर अवश्य पढ़ना ओर 
इसका संयह करना चाहिये । पुस्तक का मूल्य ५४) है | छपाई, सफाई, गेटअप आदि बड़ा मव्य है । 


इससे पूरब श्री आचाय जी की २ अपये पुस्तक सभा द्वारा प्रकाश्ति हों चुकी हैं जिनका 
विवरण इस प्रकार है :-- 


वैदिक-विज्ञान-विमशे 


इस पुस्तक में महामहोपाध्याय श्री एरिडत गिरिधर शर्मा द्वारा लिखित “ बेदिक विज्ञान भोर 
भारतीय संस्कृति" पुस्तक में महर्षि दयानन्द के बेद माध्य पर किये गये आजक्षेगों का विद्वत्तापूर्ण 
समुचित उत्तर दिया गयाहै तथा अवतारबाद, रासलीला मृतक श्राद्ध आदि को वैदिक एवं वेज्ञानिक 
सिद्ध करने के लेखक के प्रयत्न का युक्तियुक्त निराकरण किया गया है | लागत मात्र मू० «५ पेसे 


“दयानन्द सिद्धान्तप्रकाश” पौराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य” का खण्डन 


पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नाम से “ दयानन्द रहस्य” नामक 
एक पुरतक्र प्रचारित की गई है, जिसमें महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी बिद्वक्ता, उनके सिद्धातों, 
डनके ग्रन्थों और झार्य समाज पर अनगेल, मिथ्या और भ्रमजनक अ्ाक्षेप किये गये हैं। पोराणिकों 
को अपने इस ग्रन्थ पर बड़ा गये हे । सावेदेशिक समा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत आचाये 
वेद्यनाथ जी शास्त्री ने जिन्होंने साबेदेशिक समा द्वारा पुरस्कृत वेदिक ज्योति! आदि कई मूल्यवान्‌ 
ग्रन्थ देकर आरायेसमाज के साहित्य-भस्डार को समृद्ध किया है, इस पुस्तक का उत्तर लिखा है, 
जिसमें आत्तेपों का युक्ति और प्रमाणों से खण्डन किया गया है | 


पुस्तक में लगभग ३०० प्रृष्ठ हैं। बदिया कागज ओर छपाई. मूृ० ० )) है । 
मिलने का पता-सावदे शिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिलली-?१ 


रियडो४८ 


« आये जाति को नवीन सन्देश 


त्याग ! तप |! बलिदान !!! 


“सा्वदेशिक” मासिक पत्र 


सायठ शिक्तर आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वाग 
तिविध पिपय रिभूषित सचित्र मासिक पत्र 





( ) बदियक सब्यता के समल कम नष्ण सरत्रिक संझ हग लक 
प्रतिष्ठित आर्य स तम जॉ के रा पउठशो वेठ्ल न 


य्‌ं प्रतना च हनते 
(२) देश के मिन्न परामिर साम निक एयं रो उतिक नह ४ ४ %# 
दि मप्तिक समयानसत उरिम्जितियात जिय रॉसत उठ 
है चाहत॑ है 
( ) भ्रूसमप्टल की वम्िक्त सम तिक &7२ । ही 
ता के टीक र यग्गन नानन चाहत” 


ना 


(०) देश नशा तर द्वोप द्वीप तर में यटिम प्रण्यवोे प्रजा ते 
प्‌ कर देनब ले आवस्म ज की शित स्नान वमरजि+क 
"ु द्रेसगरन तलितोद्र र यिपयक जवल् वन मे ह_ यहीं 

क्र | तयारी सस्वाआ को परिचय प्र । सरल चे हे 


तो 


अ प ही निम्न ते पर पत्र ठहालक्र सचित्र सयदेशिक केप्राटफ़ नचईढ़ 
िज्ञापन का सवोत्तम सावन 
भारतबप से याषिक मृल्य £) विदेशों सं 5) या २ शिलिंग 
रामगोर त्त मी 
सार्व देशिक आय प्रतिनि4 सभा 


महषि दय न द भवन रामनीला मेदान 
नई दिल्ली 


पावदेशिक प्रेंस पटौदी हाउध दरियागज दिल्ली ७में मुद्रित तथा रघुनाथप्रसादजो पाठक मुद्रक ओर प्रकाशक 
के लिए सार्वदेशिक झ्राय प्रतिसिश्चि सआ दयाननद भवर (रामस्ीज़ा मेंदान) नई विछी १ से प्रकाशित । 


॥ ओश्म ॥ कं 
* क्रृणवन्तों विश्वमार्यप # 


४ सार्वदेशिक 88० 


+5 दयानन्द ऋषिराज :+ 


( हटा० सूर्येदेत शर्मा साहित्यालंकार, एम ए डी. लिट + अजमेर ) 

समय था जब यह भारतवर्ष, बना भरूमण्डल का सिग्मोर | 

अनुपम अदुश्ृुत था उत्कर्प, न समता का था कोई और । 

गरजता गोौरव-गरिमा गान, गगन मण्डल में गुरुतर ज्ञान। 

मान महिमा में मुख्य महान्‌ , प्रव॒र प्रज्ञों में पूज्य प्रधान ॥१॥ 
विश्व को विद्या बुद्धि विवेक, दान करता था बन आचार्य | 
अनोखा झतुल अकेल एक, रहा जगती में जिसका कार्य ॥ 
हुआ क्यों भारत जगत्‌ अ्रसिद्ध, विश्व में फेला जिसका नाम ९ 
जगदुयुरु बना क्लिस तरह सिद्ध,विशद विद्याबल, धी घनथाम ९ । २। 

सकल वेभव का कारण एक, किया जिसने भास्वत भूखण्ड | 

हुए भारत में रत्न अनेक, प्रखर्तम जिनका तेज्ञ प्रचण्ड ॥ 

उन्हीं रत्नों में “शंकर मल”, बना जो दयानन्द ऋषिराज | 

रहा जो सदा वेद अनुकुल, सजाया जिसने श्रुति का साज ॥३॥ 
वेद विद्या वारिधि के वीच, विन्ध्यवत्‌ बढ़ा विलोडन हेतु। 
रन ला धरे अनेकों खींच, बना अध्ययन साधना सेतु ॥ 
ब्रक्ष्षि- वर वेदिक वागीश, अनुपम अद्वितीय असप्रान | 
भझुके जिसके सम्मुख शतशीश, पराविद्या में परम प्रमान ॥४॥ 

धन्य, “सत्याथ” विधाता, धन्य, पेद के वर व्याख्याता धन्य ! 

निगम आगम के ज्ञाता धन्य, अगम श्रुति के उद्गाता धन्य ! 

भव्य भारत के भर्ता धन्य, सत्य साहित्य समर्थक धन्य ! 

राष्ट्-स्वातन्त्प. सुकर्ता धन्य, पुण्य प्रीयप प्रवर्तक धन्य ! ॥४॥ 
विश्व में जब तक 'सर्य! प्रकाश, गगन में जब तक उड़गण राज । 
भूमि है जत्र तक है आकाश, सृष्टि का जभ सक सारा साज ॥ 
रहेगा तब शतक उसका नाम, बनाया जिसने आये समाज | 
अमर हे उसकी फीति ललाम, पही था “दयानन्द ऋषिराज'? ॥६॥ 


वाधिक मूल्य ६) सृष्टिसम्वत्‌ दबानन्दाब्द विदेश से वाधिक ८या १२ शि« 
बे ७५ १६९७२६४६०६४ १४० साले १९६१ फाल्गुन २०२१ भ्रक ९ 
-; विषय सूची :- 

१--बै दिक प्रार्थना १ | ६-४6 [छक०७09॥08 ० ऐश॥0१९ '०0व4ां 

२--सम्पादकीय २ (8#गा इशा 58०७7) २५ 
३- श्रति-सुधा १०. ५6०३ 2॥0 5096 एपराएक्षातलआ ०४5 

(विद्याभूपण श्री शिवकुमार जी शास्त्री) ६ 0080 270287855 
४- स्वामी जी की विचारधारा १३ (6लाभ्ाए३ एबांतप्रधा80 50850)२६ 


४- पर्बों का महत्व 
(पूज्य स्वामी भुत्वानन्द जी सरस्वती) १४ 
६--बाल्मीकि का राम और तुलसीदास का राम 
(श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त) १६ 
७--ऋषि दयानन्द का भारत 
(प्रिसिपल भगवान दास, शोलापुर) १६ 
८- अराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध 
सम्मेलन प्रयाग में दिया गया श्री 


११--आये संस्कृति और म्त्रियां 
(श्रीमती सुशीला देवी) ३२ 
१५२--ऋषिदयानन्द और बोवोत्सव 
(श्री प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार) ३६ 
१३-सार्थदेशिक के स्त्रामित्व अदि के 
सम्बन्ध में विवरण ४० 
१४-सावेदेशिक आये अतिनिधि सभा की 
अन्तरंग सभा का विशेष अधिवेशन ४१ 


मिद्दिरचन्द्र धीमान का अध्यक्षीय माषण २९ १५--विविध समाचार ४३ 


देववत धर्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नवीनतम प्रकाशन 

वेद सन्देश -यह पुस्तक वेदों » चुने हुए ३०० सन्त्रों का अर्थ सद्दित उत्कृष्ट संप्रह है ! विषयों का 
चुनाव बहुत अच्छा है । मूल्य ७४ पेसे । 

वैदिक सकति छुधा--इस पुस्तक में वेदों की ४०० सूक्तिया अथे सद्दित प्रस्तुत की गई हैं हन 


सूक्तियों को पदने तथा कण्ठ'ग्र करने से मुज्यतया लड़कों भोर लड़कियों का अमित लाभ 
हो सकता है और जीवन इच्य बन सकता है । मूल्य ३० पेसा । 

ऋषि दयानन्द वचनासृत---६स पुस्तक में विविध विषयों पर महर्बि दयरानन्द के मांगे दशेक 
बचनों का सम्रह उपस्थित किया गया है | मूल्य ३० पेसा । 


& सम्पादक छ कार्यालय 
रामगोपाल शाल वाले सभा मन्त्री सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
# सहायक सम्पादक दयानन्द मवन, नई दिल्‍ली 
रघुनाथ प्रसाद पाठक फोन : २७४७७९१ 
के प्रकाशक व मुद्रर के मुद्रक 


रघुताथ प्रस।द एक 


सावेदेशिक प्रेस, दरियागंज दिश्ली 


सावदेशि+ 


सुप्रतिद्ध ऋन्तिकारी अमर हुतात्मा 


रामप्रसाद विस्मिल' 
आर्यममाज की देन थे ; 





मन्यार्थ प्रकाश का प्रभाव 


“देव-मन्दिर मे स्तुति प्रजा करने की प्रश्नत्ति देखकर श्रीयुत मु शी इन्द्रजीत 
( शाहजहांपर ) जी ने मुझे सन्व्या सरने का उपदेश दिया। आप उसी मन्दिर 
में रहने बाल किसी महाशय के पास आया करते थे। मेन जानना चाहा फि 
सन्ध्या क्या वस्तु है ? मुशी जी ने आये समाज सम्बन्धी कुछ उपदेश ठिए। 
इसके बाद मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा ' इमसे तरत्ता ही पलट गया । 


सत्याथ्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ 
खोल दिया ।” 


परमात्मा की पवित्र वाणी 'वेदवाणी' का अनुपम घोष 


“आज १६ दिसम्बर १६२७ ई० को ये पंक्तियां लिख रहा हूँ जब कि १६ 
दिसम्वर को ६॥ बजे प्रात काल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि 
निद्दिचत हो चुकी है अतण्व नियत समय पर यह लीला संबरण करनी ही होगी । 
यह सब शक्तिमान प्रभु की लीना है । सब काये उसी की इच्छानुसार होते हैँ । 


जब तक कर्म क्षय नहीं होता आत्मा को जम्म-मरण के बन्धन में पडना ही 
होता है । 


श्रपने लिए मेरा यह हृद निःचय है कि में उत्तम शरीर धारण कर नत्रीन 
शक्तियों सहित श्रति शीघ्र ही पुनः भारत में जन्म लूगा। मरा जन्म-जन्मान्तर 
यही उद्देश्य रहेगा कि सारे संसार में जनतन्त्र की स्थापना हो । 
परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि बह मुझे इसी देश में जन्म दे 
ताकि में उसकी पवित्र वाणी 'वेदबाणी/ का अनुपम थोष मनुष्य मात्र के 
कानों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकू' ।”” 
- ( आत्म कथा ) 


सार्वदेशिक 


आय समाज ने छोड़ा, पर छोड़ दिया मु 

“सनातनियों और आयो के मध्य शास्तरार्थ हुआ | आये समाज की ओर से 
पड़ित अखिलानस्द जो ने शाहनार्थ किया जो संस्कृत में टआ | जनता पर अन्छा 
प्रभाव पडा. मेरे कामों को ठेख ऊर भुहल्ने वालों से पिताजी से मेरी शिक्रायत 
की । विता जी ने मुझ से कहां कि आये समाजी हार गए । अपर छुम आयेसमाज 
से अफना नाम कटवा दो। सेने पिता जी से कहां कि आये समाज के सिद्धान्त 
सा्थेभौम हैं | उन्हे फौन हरा समझना है। पिनाजी जिद पफड गये कि अयेससा न 
में स्क्षग पत्र न दोसे तो में ' तुम्हे रान को सोते समय मार दंगा; या ता आये 
समाज से त्याग पत्र दो या घर छाड दो /? मेने भी बिचारा कि पिताजी का क्रीघच 
अधिऊ चढ़ गया और उन्होंने मुझे कार्ट पस्तु ऐसी दें मारी कि जिससे बुरा 
परिणाम हुआ तो अच्छा न होगा | अत' घर स्थाग देना दी उचित है । मे केवल 
एक कमीज पहने ख्वडा था और पाजामा उतार कर धोनी पहन रहा था । पाजामे 
के नीचे लंधोट बच था । पिता जी ने हाथ से घोती छीन ली श्रीर का पर से 
निकल | मुझे भो क्रोध आगया। में उिताओी के पेर छूकर यह स्यागकर चला गया । 


बहिन के जिवाइ में सस्विलित ने हुआ 
मेरी माता मेरे धर्म कार्यों में तथा शिज्षाडि में बडी सहायता करती थीं । वे 
प्रात, 9 बजे ही अुमे जगा दिया करनी थीं । मैं नित्य नियम से हवन भी किया 
करता आ। | मेरी छोटी बद्धिन का विबाह करने के लिए माता जी त्तथा पिताजी 
ग्वालियर गये | वार्षिक परीक्षा समाप्त करके मे भी बहिन के विवाह में सम्मिलित 
होने के लिये गया | बारान आ चुकी थी। मुझे आम के वाहर ही मालस हो गया 
फि वारातमे वैट्या आई है | में घर न गया और न वियाह मे सम्मिलित हीहुखआ । 


में सत्य का आचग्श करता था 
१८ ब्षे की आयु तक में आये समाज की वेडी पर स च्रा था । में रढ सत्य 
बकता वन गया था। एक बार रल में तीसरे दज का टिकट खरीद कर इन्टर 
क्लास में दूसरे साथियों के साथ रल में सफर किया | इस यान से मुझे खड़ा स्वढ 
हुआ । मेने अपने साथियों से अनुरोध किया कि यह तो एक प्रकार की चोरी है । 
सत्र को सिलकर इण्टर क्लास का भाड़ा स्टेशन मास्टर को देना चाहिए , मैरे 
खनुरोध पर सब ने ऐसा ही किया । 


एक बार मेरे पिता जी दीवानी मे किसी पर दावा करके कद गये थे कि जो 
कास हो मुझ से करा ले । कुछ आवरयकता पहले पर धकील साहय ने मुझे बला 
भेजा और कद कि में पिला जी के दृस्ताप्वर घकालंत नामे पर कर दू' । यैने तुरस्त 
उत्तर हिया कि यह तो धर्म के ब्िरद्ध दीगा। इस प्रकार का पाप मे कदतँपे लहीँ 
कर सकता । पकील साइब ने ऋहुत कुड समम्ाया कि मुक्दया खारिज हो शाबमा 
हिस्तु शुरू पर छुछ भी प्रभाव त् पढ़ा ६ 





के चोश्म॑ के 


है सावदेशिक [8 


वेद-व्याख्या 


नयसीद्वति द्विःः हकृणोध्युक्थशंसिनः | 
नृमिः सुवीर उच्यसे। ऋग्वेद ६।|४५। ६ ॥ 


विनय--'सुवीरः- सब श्रेष्ध बीर किसे कहना चाहिए ? अ्रन्त में तो प्रत्येक दी गुण की 
पराकाष्ठा भगवान में हे, परिपूरों बीरता का निवासी भी उन्हीं में है । उनकी बीरता का निवास भी 
उन्हीं में हे । उनकी बीरता का अनुकरण करने वाले मनुष्य, नर लोग, सच्चे पुरुष उन भगवान्‌ को 
ही 'सुवीर' नाम से पुकारते हैं। पर उनकी बीरता केसी हे? अश्चानी लोग सममते हैं कि 
अपने शत्र, हं पी का नुकसान पहुंचाने मे सफल हो जाना दी बहादुरी है | यह निरा अज्ञान है। 
क्रोध के वश भें आ जाना तो द्वार जाना है। क्रोववश होकर मनुष्य केवल अपने को विषयुक्त करता 
है और जलाता है | एवं क्रोधी अपने शत्रु का नाश कया करेगा वह तो अपना पहिले कर लेता है । 
ज्यों-ज्यों हम अपने द षी के लिए अनिष्ट-चिन्तन करते हैं, त्यों त्यों उसमे हमारे प्रति है प और 
बढ़ता जाता है, उसका दव ष उसका शत्रुपन बदृता जाता है। उसे हानि पहुँचा लेने पर, उसके शरीर 
पर चोट दे लेने पर, यहां तक कि उसे मार डालने तक पर भी उसकी शत्रुता नष्ट नहीं होती, बह तो 
ओर बढ़ती जाती है। शत्र के शरीर का; धन का; मान का एवं उसकी अन्य सब चोजों का 
हम जेशक नाश करने में सफल हो जाए' पर उतना ही उतना बह्द शत्र (असली शत्रु) बढ़ता जाता 
है, उसका शत्रुपना बढ़ता जाता है। यह क्या हुआ ? श्रतः बीरता (परमात्म देव से अलुकरणीय 
सच्ची वीरता) इसमें है फक्रि हम उसकी बाहरी किसी चीज का नाश न करे (और क्रोध से हम 
अपना भी नाश न करे”) किन्तु किसी तरह उसका--डसकी शत्रुता का नाश कर दें। उसके अन्दर 
दम ऐसे घुस कि वह हमारा शत्रु न रहे, बह मित्र हो जाय। बहादुरी इसमे हे कि हम क्रोध को 
जीत कर, पैये रख कर अपने हूं षी के दघ भाव को बिल्कुल निकाल डाले, ऐसा निकाल डाले कि 
बह हमारी निन्‍दा करना तो दूर रहे वह हमारी प्रशंसा के गीत गाने लगे। यह है शत्रु पर विजय 
पाना । दर असलसमेंऐसी विजय पाने केलिए अपने में बड़ा भारी बल चाहिए-अपनेमें बलिदानकी ने 
खतम द्वोने बाली शक्ति चाहिए, बड़ा घेये चाहिये, बड़ी भारी बीरता चाहिए | हम भी परिमित श्रथे 
में बोला करते हैं कि वीर वह है जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करे, पर हम तो अपरिपित श्रथें में उस 
भगवान्‌ की सुवीरता क! आदूशे अपने सामने रखना चाहिए जिनके विषय में भक्त लोग समभते 
कि आज संसार में जो लोग बिल्कुजञ उल्टे रास्ते जा रहे हैं वे भी एक दिन लौट कर भगवद्‌ भक्त-- 
भगवान के प्रशंसक- बनेंगे और भक्त होंगे। भगवान्‌ की उस अपरिमित वीरता मे से, हृदय- 
परिवर्तन करने की उनकी इस अनन्त शक्ति में से उनके अनन्त थेये में से दम भी कुछ्ध ले लेबें, 
हम भी बीर बने | --( बेदिक विनय ) 


२ सा्वदेक्षिक 


<“खछफड 
दयानन्द बोधरात्रि 


१ माचे को हम दयानन्द बोध दिवस 
मनायेंगे। शिवरात्रि की रात भारत बासियों के 
लिए सौभाग्य की रात थी | इस रात्रि के प्रभाव 
सेएक बार ज्वलन्त दैवी प्रकाश हुआ जो न केवल 
भारत का ही अपितु सारे संसार के अन्धकार 
ओर दुःख के नाश करने का कारण बना । 

इस बोध रात्रि ने मारत तथा बिद॒ब में 
महर्षि दयानन्द द्वारा जो जागृति उत्पन्न की वह 
किसी से छिपी नहीं है | यद्द जागृति सत्य की 
जागृति थी । इस रात्रि ने सब से बड़ा पाठ यह 
पढ़ाया कि अन्धविश्वासों को छोड़ कर अपनी 
बुद्धि और श्ञान से प्रत्येक नर नारी को काम 
करना चाहिए। यदि समस्त देशवासी तथा 
संसार के लोग यह निरचय कर लेब कि जो बात 
सत्य है उसी को हम मानेंगे ओर जो बात बुद्धि, 
झञान ओर रृष्टि नियमों फे विपरीत है उसको 
नहीं मानेंगे तो संसार का दुःख ओर बेमनस्य 
बहुत कम दो जाय । 

महर्षि दयानन्द ने मानव मात्र की उन्नति के 
लिए यह आवश्यक समम्ता कि सब के धार्मिक 
विचार एक से होव॑ और वे विचार सृष्टि नियम, 
बुद्धि तथा वेद ल्लान के अनुकूल द्वोबे। उन्होंने 
यह भी अनुभव किया कि किसी जाति की राज- 
जैतिक व्यवस्था, उसके धार्मिक विचार एवं 
पारस्परिक व्यवहार के गठन पर निभर रहती 
है| जिस जाति के धार्मिक विचार ऊचे हों, 
जिसका आचार-विचार उत्तम और जिसके 
पारस्परिक व्यवहार में सचाई ओर प्रेम हो 
इसकी राजनेतिक व्यवस्था भी श्रेष्ठ होगी और 
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किसी अन्य जञाति को उस पर राज़ करने का 
साहस न होगा। भारत को उच्च बनाने का 
इन्होंने आये समाज फो साधन बनाया और 
उच्च बनाने के प्रा” समी साधनों का प्रचार 
किया । 

स्व॒राज्य सिल जाने पर आये समाज को 
देश की राजनेतिक व्यवस्था को दहृद एवं उन्तम 
रखसे के लिये लोगों के आचार-बिचार और 
पारस्परिक व्यवद्दार को सही दिशा में बनाये 
रखने का विशेष काम करना है। महर्षि द्वारा 
प्रदर्शित वेद-मागे ही एक मात्र मांगे है जो 
मानव मात्र को एक जगह एकत्र कर सकता है 
और एक दूसरे के वेमनस्य को दूर कर सकता 
है। ऐसे मद्दान गुरु की शिक्षा को कभी न 
भुलाना चाहिए और जिन लोगों के हृदय मे 
सत्य को जानने और परोपकार करने की 
लगन है उनको तो अनिवायैतः स्वामी जी के 
जीवन और साहित्य का अध्ययन और मनन 
करना चाहिए । 

शिव रात्रि की रात को हिन्दू लोग तो पविन्र 
मानते द्वी हैं परन्तु उन सब के तथा उन लोगों के 
लिए भी जो स्वामी जी को अपना शिक्षक मानते 
हैं यह आवश्यक है कि वे इस रात्रि को स्वामीजी 
महाराज के सिद्धान्तों पर बिचार करें, सत्य 
ओर ईश्वर में आस्था रखते हुए आत्मा को 
बलवान्‌ बनाएं ओर अन्ध विश्वास और 
असत्य की लहरों से बर्चो। इस दिन प्रत्येक 
आये को शान्त भाव से आत्म-निरीक्षण करके 
अपनी त्रुटियों को दूर करने और आये समाज 
की उन्नति में योग देने का संकल्प करना 
चाहिये। 

आज देश और संसार को स्वामी दयानन्द 

महान्‌ पुरुषों की आवश्यकता है जो 

समाज का ठीक मागे-प्रदर्शेन करके उसे सुखधाम 
बना देव | 

धार्मिक और सामाजिक उत्थान के बिना 
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राजनैतिक उत्थान संभव नहीं होता। महर्षि की 
दिव्य दृष्टि ने इस तथ्य को भली भांति देग्व 
लिया था । तभी तो जब उनसे प्रइदन किया गया 
कि भारत का उद्धार किन उपायों से हो सकता है 
तो उन्होंने कहा था कि जबतक देश और समाज 
के लोगों का एक धर्म, एक भाषा, एक हानि-लाभ 
ओर सुख-दुःख की समान अनुभूति नहीं द्वोती 
तब तक समाज की उन्नति और उसका योगत्तेम 
भली भांति सिद्ध नहीं हो सकता । वे सबसे बड़े 
समन्वयकारी थे । वे देश की राजनैतिक एकताके 
लिए विदेशी शासन का अन्त और स्वराज्य की 
स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहद्दे । धार्मिक एकता 
के लिए वे भूमण्डल में बेदिक धरम का प्रसार 
ओर प्रभुत्व देखना चाहते थे। इसी लिए उन्होंने 
संसार को वेदों की ओर चलने का आह्ान 
किया और मत-मतः'न्तरों पर प्रबल प्रह्दार किया । 
सासाजिक एकता के लिए उन्होंने कुरीतियों और 
विषिध बुराश्यों का खण्दन करके समाज सुधार 
का स्तुत्य काये किया । 


सामाजिक एकता के मांगे में अन्मना जात- 
पांत का बड़ा भयंकर रोड़ा है! इसके रहते 
सामाजिक और राजनेतिक श्रभ्युत्यान के काये 
में आशानुरूप प्रगति का होना सम्भव नहीं है । 
उन्होंने जात-पात की भावना को सिटाने और 
गुणकर्मानुसार मानव की योग्यता का निरूपण 
करने की मावना भरने ओर उसे मृत्तेरूप देने में 
कोई प्रयत्न उठा न रखा | सांस्कृतिक सामाजिक 
झौर राजनेतिक एकता के लिए देश भरमें समान 
भाषा का प्रचलन अत्यावदयक द्वोता है इसके 
लिए उन्होंने आये भाषा के प्रचार और लोगों 
के आर्थिक अभ्युत्थान के लिए गोरक्षा पर विशेष 
बल दिया । यदि हमारे देश के कर्ण धार तुष्टी- 
करण की दुर्नीति का अवलम्बन किये बिना 
आये भाषा हिन्दी के प्रचलन भौर गोहत्या 
निषेध के लिए कटिबद्ध हो जाते तो देश का 
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अमित कल्याण होता हर देश की एकता के 
सम्पादन का काये बड़ा सुगम हो जाता । 

हमारे कणेधारों के लिये अपनी भूलों का 
परिमाजेन करने का अरब भी समय है। यदि वे 
हृद नीति का अवलम्बन कर देश की एकता की 
साधक हिन्दी को समस्त देश की राजभाषा 
बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हो जाये और 
विरोधी एवं अ्राजक तत्वों के समक्ष घुटने टेक 
नीति का त्याग कर दें तो देश की एकता का 
सम्पादन और स्वामी दयानन्द तथा 
महात्मा गांधी के स्वप्नों के मारत का निर्माण 
करने की दिशा में मूल्ययान योग 
ओर अपने नेतृत्व की वरिष्ठता का कुछ परिचय 
दे सकते हैं। 

-- रामगोपाल 


अख्ल्यारकीप 


न्श्या 


ट्ण्परिश्तयाँ 


भारत के दुःखों के शमन का उपाय 


झाजकल फे विश्व-विद्यालय द्वात्रों को 
बेचलर की डिप्रियों के लिये तैयार करते हैं । 
छात्रों को ईसाई चचे के संधों एवं मठों की सेवा 
के लिये तैयार करना इन डिप्रियों का वास्तविक 
एवं मूलभूत उद्देश्य था। यह महत्त्व पूर्ण तथ्य है 
कि पूषे और परिचम दोनों ही विद्यार्थियों के 
ब्रद्मचये जीवन पर बल देते थे | 

परिचम में अ्रक्षचारियों के पादयक्रम का 
लक्ष्य उन्हें भिक्ु या उपदेशक बनाने की तैयारी 
पर केन्द्रित था। भारतीय ब्रद्यचयें आश्रन्न 
विद्यार्थियों को मुख्यतः श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन व्यतीत 
में समथे बनाता था | 

आज के पू्ष ओर परिचम के विश्वविद्यालय 
वेचलसे के कोसे तो नियत करते हैं परन्तु ब्रह्म- 


प्र सावेदेशिक 


अर्याश्रम के सयम एवं अनुशासन के जीवन पर 
बल नहीं देते । 

भारत ओर लंका में श्रल्मचये का खंडन या 
इस प्रकार का सन्देह अब भी एक कलंक माना 
जाता है यद्यपि विश्वविद्यालय के छात्र इस काये 
को बहादुरी का कारये समझकर प्रसन्‍नता अनुभव 
करते हैं और यह उनके लिये एक फेशन सा बन 
गया है। 

परिचम में जवान लड़के और लड़की की 
पारस्परिक भेंट का आनन्द लेने के विशेष 
अआयोजनों को माता-पिता सामाजिक आवश्यकता 
मानने लग गये हैं 

गर्भ निरोध के कृत्रिम प्रसाधनों और 
दवाइयों ने विवाह से पूर्ष विद्यार्थियों के लिय 
काम बासना की तृप्ति सुगम बना दी है । 

कामवासना का बलात्‌ दमन स्वास्थ्य का 
विधातक है इस अनगेंत सिद्धांत के प्रचार ने 
रही सही कमी को पूरा कर दिया है। हमारे 
ऋषियों ने शरीर के स्वास्थ्य, उसकी कांति और 
मानसिक शक्ति के सम्णदन के लिये बीयें की 
रक्षा आवश्यक्र कत्तेड्य ठहराया है। इतना 
ही नहीं उन्होंने अ्रमोप बीयेत्व को जीबन के 
ने परम श्रेष्ठ वरदान की संज्ञा प्रदान की है | 

परिचम के विज्ञान-वेत्ताओं को डचित हे 
कि वे कामवासना के दमन ओर कृत्रिम साधनों- 
के द्वारा गर्भ निरोध की हानियों पर गम्भीरता 
पूेक अनुसन्वान करें । 

यह सौभाग्य की बात है कि कामबासना की 
उच्छ छल ठृप्ति और गर्भ निरोध की औषधियों 
के अधिकाधिक प्रयोग के दुष्परिणाम 
बिकलाकझ् बच्चों के जन्म के रूप में सामने 
अने लगे हैं ओर युग-युगान्तरों से प्रचलित 
ब्रह्मचये की सुनीति में परिवतेन करने में विशेषज्ञ 
मिमकने लगे हैं। वे यह मानने के लिए विधश 
हो गए देख पढ़ते हैं कि मानव जाति के बल- 
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बीये और उसके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास 
को सुरक्षित बनाने के लिए अझाचये के ढारा काम 
बासना का दमन आवश्यक ही नहीं अपितु 
अनिवाये है! वे इस शिक्षा की बरिष्ठता को 
भी अ'गीकार करने लग गए है कि विद्यार्थी को 
अपनी वासना पर 'अकुश रखने के लिए कोई 
यत्न उठा न रखना चाहिए क्‍योंकि काम बासना 
भोग से कभी शान्त नहीं होती | 


यह ठीक हे कि उद्देश्य को सामने रखे बिना 
इच्छाओं का दमन करना प्रभावशाली नहीं 
होता । यह प्रभावशाली तभी होता है जबकि 
दर उत्तम ओर वांदनीय कार्यों में व्यस्त 
रहे । 

ब्रद्माचर्याश्रम का कठोर एबं संयत जीबन, 
बिताना एवं काम वासना पर अ्रकुश रखना 
निरुद्देश्य नहीं है । यह तो विवाह ओर गृहस्थ 
जीवन की तय्यारी द्वी है । काम वासना उद्देश्य 
विहीन नहीं होती । 

शरीर में स्वतः सांमजस्य की सामथ्ये होती 
है। उसमें परिचम के माता पिताओं की अपेश्ञा 
अधिक बुद्धि होती है जो उत्तेजना को स्वयं ही 
स्राभाविक रूप सेस्वास्थ्यप्रद ढंग से नियंत्रित कर 
देती है । 

व्यक्तियों और राष्ट्रों के स्वास्थ्य के लिए 
काम बासना का दमन और वीये रक्षा एक 
अपरिहायें आवश्यकता है। 

युवकों और युवतियों को सुन्दरता बड़ी प्रिय 
दोती है स्वास्थ्य ही सुन्दरता होती और यही 
आंखों वी भाष। द्वोती है।सु.दरता आंखों में से 
भांकती है, चमकती और मुह पर छाई रहती 
है । वही सुन्दरता सुन्द रता द्वोती है जो देर तक 
स्थिर रद्दे और जिसे बाह्य सौन्दये प्रसाधन की 
आवश्यकता न हो | 

मूर्खे व्यक्ति अपनी शक्ति, समय और घन 
को बनावटी सुन्द्रता पर नष्ट करते हैं जिसका 
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अन्त तलाक, अदालत और जीवन मर के दुखों 
में होता है। 

कामषासना की अन्धाधुन्ध ठृप्ति से न केबल 
व्यक्तियों का ही अपितु राष्ट्रों का भी विनाश 
हो जाता है | इतिहास इस बात का साक्षी है | 

स्वस्थ सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के 
निर्माण का वास्तविक उपाय ब्रह्मचय्यें का परि- 
पालन ही है। स्वामी दयानन्द सरस्थती ने 
जिनके आउचयेजनक शारीरिक बल, वदिक 
प्रतिभा एवं महानता का मुख्यकारण ब्रह्मचये ब्रत 
ही था इसी उपाय का संकेत किया और भारतके 
दुःखोंके शमनका यही सर्बोपरि उपाय बतायाथा । 

भाषा विधेयक में संशोधन सहन न होगा 

२३ फरवरी १६६५ को हिन्दी के समथेकों 
ने जिसमें अनेक संसद सदस्य, विद्यार्थी, 
अध्यापक, प्राध्यापक, हिन्दी एवं सामाजिक 
संस्थानों के प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति 
सम्मिलित थे, प्रधान मन्त्री श्री लालबहादर जी 
शाम्त्री की कोठी के सामने मूक प्रदशेन किया | 
ये लोग प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन देने गए 
थे। मान्य प्रधान भन्त्री वी अनुपस्थिति में 
उनके निजी सचिब श्रीयुत ललितमोहन जी 
ने यह ज्ञापन प्राप्त किया | संसद्‌ सदस्य श्रीयुत 
पं* प्रकाशबीर जी शास्त्री ने यद्द ज्ञापन 
दिया । सावेदेशिक सभा के मभन्त्री श्रीयुत ला? 
रामगोपाल जी शालवाले इस मूक प्रदशेन में 
सम्मिलित थे । इस अवसर पर श्री सेठ गोविंद- 
दास जी, शी पं? प्रकाशवीर जी शासत्री, और 
श्री अटल बिदारी वाजपेयी जी ने प्रदर्शेन- 
कारियों फे समच भाषण भी दिए। इस ज्ञापन 
की प्रतिलिपियां विभिन्‍न राज्यों के मुख्य 
मन्त्रियों को भी दी गई हैं। श्वापन इस 
प्रकार है :- 

राजभाषा! द्िन्दी को भारत के संविवान 
में जो स्थान प्राप्त है उसके अनुसार २६ जनवरी 


१६६५ से उसे राजकाज़ में समभुचिन स्थान 
मिलना श्रावदयक हो गया है । आज से पन्द्रह 
यपे पूर्षे संविधान सभा ने सबेधस्मति से जो 
निणेय किय। था उसी को कार्येरूप में परिणत 
करने का यह अतसर है । किन्तु दक्षिण प्रदेश 
में -विशेषतः तामिलनाड में-हुए कुछ हिंसात्मक 
तथा राष्ट्र विरोधी उपद्रबों ने हिन्दी के सम्बन्ध 
में कुछ भ्रामक वातावरण उत्पन्न कर दिया है | 
अतः राजधानी के सभी वर्गों और कारय्यक्षेत्रों के 
प्रतिनिधि नागरिक समवेत रूप से चाहते 
हैं कि: - 

१-हिन्दी की संबेधानिक स्थिति को पूरी 


तरह अक्षुएणु रखा जाय। 


२ भारत को अग्र जी भाषा की दासता से 
अविलम्ब मुक्त किया जाय। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए कोई भी विकल्प देश की जनता 
को स्वीकाये होगा। 

३--हिन्दी भाषी प्रदेशों मे समस्त प्रादे- 
शिक एवं केन्द्रीय कार्यों के लिए हिन्दी को ही 
प्रयोग में लाया जाय । जो श्रहिन्दी भाषी 
प्रदेश केन्द्रीय क'यों के लिए हिन्दी का प्रयोग 
करना चाहें उन्हें पूरी सुविधा प्रदान की जाय। 
हिन्दी का प्रयोग करने वाले प्रदेशों में अंग्रेजी 
के सहभाषा रूप को समाप्त कर दिया जाय । 

४ यद्यपि राजभाषा विधेयक्र सविधान 
की भावना के विपरीत है किन्तु राष्ट्र विरोधी 
हिंसात्मक उत्पातों के दबाव में आकर यदि 
विधेयक में कोई मी संशोधन किया गया तो देश 
की ज्ञनता अब उसे सहन नहीं करेगी | 

५-हिन्दी के साथ साथ सभी प्रादेशिक 
भाषाओं को समृद्ध और समुन्नत करने के लिए 
अधिक से अधिक धनराशि प्रदान की जाय | 

६--केन्द्रीय लोकसेबा आयोग की परीक्षाओं 
का माध्यम हिन्दी के साथ उन सभी मारतीय 
भाषाओं को भी बनाया जाय जो शिक्षा के 


६ खार्वेदेशिक 
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उच्च स्तर तक माध्यम रूप में स्वीकृत दो चुकी 
हैं। अद्दिन्दी मापी प्रदेशों छे नागरिकों को 
नौकरियों के सम्बन्ध में आइवस्त करने के लिए 
यदि कोई ओर उपयुक्त पग उठाये जाने आव- 
इयक हों तो वे भी उठाये जादबें। 

७. राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में अन्तिम 
निणेय म।रतीय संसद्‌ द्वारा ही किया जाय । 


हिन्दी द्वारकीरी 


मद्रास में अभी हाल में हिन्दी विरोधी 
आंदोलन के प्रसंग में शरग लगाकर जल जाने 
की जो अआत्मदृत्याए' की गई हैं उनका अमेरिका 
में बहुत प्रचार हुआ है । अ्रमेरिका में इन दुघेट- 
नाओं पर बड़ा दुःख मनाया और इन्हें दुर्माग्य 
पूरे बताया गया है। इस जटिल समस्या के 
समाधान के लिए भारत सरकार के प्रयत्नों के 
प्रति अमेरिका में बड़ी सद्दानुभूति पाई जाती हे | 

इस प्रकार की आत्महत्याओं पर जो 
इक्तिण वियतनाम में बोद्ध भिन्षुझ्रों द्वारा आरस्भ 
की गई आत्म हत्याओं से मिलती जुलती हैं, 
खेद तो प्रकट किया जा रहा है परन्तु उनके 
द्वारा जो राजनेतिक प्रदशेन हुआ है उसको 
अत्यन्त निंदनीय बताया गया है । 

अमेरिका के लोगों का विश्वास है कि 
दक्षिण वियतनाम में भी उनका ओचित्य प्रति- 
पादितन हो सका था। भारत जेसे प्रजातंत्र 
समाज में तो इन आत्महत्याओं का ओचित्य 
बहुत कम सिद्ध द्वोा सकता है । 

ज्यूयाके टाइम्स! ने अपने सम्पादकीय 
लेख में कहा है कि भारत सरकार इस बात की 
व्यवस्था कर रद्दी थी कि अहिंदी माषा भाषी 
लोग सरकारी नौकरियों की दृष्टि से घाटे में 
न्‌रहें। 

इस हुल्लड़ बाजी का एक कारण द्रविडियन 
प्रौभैसिव पार्टी है जो भाषा के प्रश्न को 


प्रशासक कांग्रेस दल के विहद्ध हथियार के 
रूप में अयुक्त कर रही है । दूसरा कारण हिंदुओं 
की यहूपुरानी अधपरम्परा और मान्यता होसकती 
है कि कोई व्यक्ति अपने शत्रु को निकृष्टटम जो 
दण्ड दे सकता हे वह है अपने को छ्ञति पहुँचाना 
या आत्महत्या कर लेना । 

मारत के भाषायी उपद्रबों से जो व्यक्ति 
एक मात्र प्रसन्न जान पड़ते हैं वे पाकिस्तानी 
हैं जिसकी किन्चित्‌ श्रभिव्यक्ति राप्ट्र संघ 
में उनके स्थायी प्रतिनिधि श्री अमज़दअली के 
उद््‌गारों से हुई है । इस पाकिस्तानी प्रतिनिधि 
ने प्रसन्‍नता के भावों का स्पष्ट प्रदर्शन करते 
हुए कद्दा “जिन लोगों ने श्राज प्रातःकाल का 
न्यूयाके टाइम्स पढ़ा होगा उन्होंने मदरास में 
जो कुछ द्वो रहा है वह भी अवदय पढ़ा द्ोगा। 
क्या इसका अथे यह लिया जाय कि मदरासियों 
को भारत में रहने के लिए मद्रास प्रान्त में 
जन मत संग्रह किया जाय |” 

उन्होंने द्रविड़ मुन्नेतरम कजगम की गति- 
विधियों के सम्बन्ध में एकपक्षीय और असत्य 
युक्तियां देने का यत्न किया। हमारे स्थायी 
प्रतिनिधि श्रीयुत चक्रवर्ती ने उत्तर देते हुए 
ठीक ही कद्दा कि पाकिस्तान को चाहिए कि 
कशमीर में आत्म निर्णय का राग अलापने से 
पूबें पाकिस्तान बलूचिस्तान भौर पस्तूनिस्तान 
के लोगों को आात्मनिणेंय का श्रधिकार 
प्रदान करे | 


अदूद्धत प्रकाश-स्तम्भ 

विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक मुख्य 
नगर है | यह लिखते हुए हर्ष होता है कि बहां 
आये समाज मन्दिर का निर्माण काये आरस्म 
हो गया है। उसकी आधार शिला रख दी गई 
है । आशा है ३-४ मास में मन्दिर बनकर तैयार 
हो जाएगा | 

इसका सारा भेय श्रीकिशनलालजी (सिंधिया 
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नेबीगेशन कम्पनी) को है | ये सक्जन दृढ़ 
आये हैं। उन्होंते पौत एकड॒ भूमि फ्री दिलाई 
आर स्वयं १०००) दान दिया है। स्व० प्रन्थि 
मंगराजू पूर्णा पिक्‍्चसे के सुपुन्नों श्री कामराज 
तथा भी त्रद्मा जी ने क्रमशः ५०००) घ १०००) 
की राशि भेंट की है तथा और भी अधिक 
देने का बचन दिया है। एक अन्य आये सज्जन 
ने १० हजार रुपएके गुप्तदान का बचन दियाहै। 
काये बड़ी तेजी से चल रहद्दा है । 

बस्तुत: श्री किशनलाल जी का परिश्रम और 
आयेसमाज के प्रति उनकी द्वितचिन्त। प्रशंसनीय 
हैं। जिन मद्दानुभावों ने इस काये के लिए दान 
दिया है वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं । 

इस भ्रसंग में श्री पं* गोपदेव जी का जो 
8, दैव4३ सहयोग मिला और मिल रहा हे बह 

स्तुत्य है । 

विशाखापत्तनम्‌ में आये समाज के मन्दिर 
का होना अपना विशेष महत्य रखना है| बह 
एक औद्योगिक नगर है और उसका महत्व दिन 
पर दिन बढ़ेगा। यहां भारत के विभिन्‍न प्रान्तों 
के लोग पहुँचे हुएहें | आंध प्रांतके इस एक मुख्य 
नगर में आये सामाजिक प्रगतियों का दृद केन्द्र 
इोना अत्यावद॒यक है। यहां से आयेसमाज के 
विस्तार की अधिकाधिक सम्भावना है | 
श्री किशनलाल जी बड़े उत्साही सज्जन हैं और 
आायेसमाज केलिर उनऊे हृदय में बड़ीतड़पहै | 
पिछले द्नोंसभा कार्यालय में उनसे भेंट हुई थी 
ओर उन्होंने काये की जो योजना प्रस्तुत की थी 
बह बड़ी महत्वपूर्ण थी। उनके उधर रहते हुए 
अआयेसमाज के काये के बिस्तार में उनसे अधिक 
से अधिक लिंतना लाभ उठाया जा सके उठाना 
चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग 
मिलना चाहिए। दे अपने पास से बड़ी राशि 
खचे करते रहते हैं | सेकड़ों रुपये का साहित्य 
क्रय करके फ्री बंटवा चुके हैं । 


धार्षदेक्षक ७ 


बहाँ आयेसमाज का भव्य सन्दिर तो शीघ्र 
बन ही जाएगा । श्रावरयकता इस 
बात की है कि वहां स्थिर रूप 
कोई महानुभाव प्रचाराथे बेठ जाय' । इस 
काये को कोई बानप्रस्थ वा स'न्‍्यासी मद्ाजुभाव 
सम्भाल ले तो बड़ा श्रच्छा हो । इस सम्बन्ध में 
श्री किशनलाल जी (४ शिपयाड़े कालौनी पो० 
गांधी प्राम, विशाखा पत्तनम्‌ ) से पत्र व्यवहार 
करना चाहिए। 

आशा है श्री भाई किशनलालजी विशाखा- 
पत्तनम्‌ के विशाल समुद्र-तट पर आये समाज 
के जिस अ्रदूभुत प्रकाश-स्तम्भ का निर्माण करा 
रहे हैं, उसका प्रकाश दूर २ तक प्रसारित होता 
रहेगा और उसके निर्माण में जिन लोगों का 
क्रियात्मक सहयोग भिल रहा है अथवा आगे 
मिलेगा वहू उनकी कीर्ति का विस्तार करता 
रहेगा । 


राजनेंतिक दरदशिता का दिवालियापन 

पिछले दिनों मोगादिशू (१४०8005॥7) 
में विश्व मुस्लिम कांग्रेस का छठा अधिवेशन 
हुआ | इस अधिवेशन में जो + जनवरी ६४ को 
समाप्त हुआ एक प्रस्ताव इस श्राशय क! भी 
पारित किया गया कि मुस्लिम देशों को अनाथों 
की रक्षार्थ अपने अनाथालय स्त्रयं खोलने चाहिए' 
ओर उन्हें दूसरों की मुख्यतः ईसाई पादरियों 
की दया पर नहीं छोड़ देना चाहिए । इस प्रस्ताव 
में मुस्लिम देशों को यह भी प्रेरणा की गई है 
कि मुस्जिम बच्चों को पादरियों के मठों और 
स्कूलों से बचाने के लिए वे अपने यहां अनाथा- 
लगयों की इमारतों का निर्माण भी करें | 


इसी प्रस्ताव में ईसाई पादरियों पर यह 
आरोप लगाया गया है कि मेमस्त ईसाई 
मिशनरी अपने स्कूलों, हस्पतालों, कली निकों 
ओर अन्य जनोपरकारक संस्थानों के पढें 


। सा देशसिक 


साथ १६६५ 





के पीछे अपने विष का प्रसार करते और 
घंसलमानों को ईसाई बनाने का यत्न 
करते हे । 

अन्त में मुस्लिम राज्यों को आह्वान किया 
गया है कि वे अपने देशों मे अधिकांधिक स्कूलों 
ओर दृस्पतालों की व्यवस्था करें जिससे ईसाई 
पादरियों के काये को निरुत्साहित किया जा सके | 

इस समाचार पर कोई टिप्पणी करने की 
अआरावरयकता नहीं है | समझा यद्द जाता था कि 
मुस्लिम देशों में ईसाइयों की अवाछनीय 
प्रगतियों का विस्तार नहीं है. श्रौर यदि है तो 
नाम मात्र का है | 

परन्तु इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि मुस्लिम 
प्रवेशों में मी उनकी अरवछनीय ग्रगतियां फेली 
हुई हैं ओर मुस्लिम प्रदेशों को वे प्रगतियां बहुन 
बढ़ा खतरा देख पड़ती हैं। मुस्लिम प्रदेशों के 
कर्णेंधार तो इस खतरे को अनुभव करके खुले 
तौर पर इसके निराकरण के लिंए आब!ज उठाते 
हैं. परन्तु हमारी सरकार इस खतरे के प्रति 
आंखें बन्द किए पडी है | इतना ही नहीं राज्य 
के कई कर्णेधार तो ईसाई मिशनारियों की 
प्रगतियों को देश के लिए बरदान कहकर उनकी 
प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट देने में भी आगा- 
पीछा नहीं सोचते । यह उनकी राजनीतिक 
दूरदर्शिता के दिवालिएपन का द्योतकू नहीं 
तो और क्या हे ? 

नमस्ते का महत्त्व 

मास्को का प्रेस ट्रस्ट द्वारा प्रचारित १० 
फरवरी का समाचार है कि रूस के राष्ट्रपति 
सिकोयान का विदवास है कि यदि रूसी नागरिक 
नमस्ते करने लगें तो उन्हें फसली बुखार न 
आए | 

क्री सिकोयान से मिलने के बाद श्रीमती 

इन्ड्रा गांधी ने यह रहस्य खोला । राष्ट्रपति 
को द्वाल में बुखार आया था। उन्होंने बताया 


कि दाथ जोड़ कर अभिवादन करने से हाथ 
कक... 3 _.0ीये, स्ककतमन-ान्‍पपा-क "डक ब्गाण्णथण ग्मगामिं: जनता + 


एक पत्र 

चारंगल जेल फे एक आजन्म केदी लिखते हैं:-- 
“आपकी भेजी हुई सत्याथेप्रकाश तथा 

कत्तेव्य-दर्पेण पुस्तक मुमे प्राप्त हुई'/ अ्व निशिदिन 

उनका पारायण करके लाभ उठाऊंगा। आपने 
मेरे सन की आशा पुराई। कह उपकार मेरे 
जीवन भर तक नहीं भूलूगा। आपने मुमे 
असत्य की दुनिया से बचाया तथा सत्य मागे 
में लगाया । बन्दी ग्रह से मुक्त द्वोते दही आपके 
दशेन करने की मुमे इच्छा है । 
गेम निवासी विद्वान्‌ का आर्य साहित्य 
एवं स॒ स्क्ृत प्र म 

रोम निवासी श्रीयुत प्रिन्स एल्ेक्जंडर 
आये समाज के साहित्य के अध्ययन में विशेष 
रूचि रखते हैं । सावेदेशिक सभा के कार्यालय के 
साथ उनका पत्र व्यवद्यार होता रहता है! अभी 
हालमें उनकी मांग पर उन्हें समाकी ओरसे उपहार 
स्वरूप आयेसमाज़ का कुछ अंग्रं जी साहित्य मेज! 
गया था । उसकी प्राप्ति उन्होंने संस्कृत भाषा 
मे पत्र लिखकर स्वीकार की है। उनका पत्र 
इस प्रकार है : -- 

रोमात, २ (-१-१६६४५ क्री -संबत्सरे 
स्वस्ति 

अआयुष्मन्‌ 
यावद्प्रेषिताणाम्‌ ग्रन्थाणाम । 

[--05077298 ?735$80. छ|790॥#98 ए-7706 
(एञआशा 50096 थाते गाइड09 ०ए 
(6 8॥% 8 89. 

२-नाए0ठवंप्रद्ाजणा (0 (86 
शांत्राए 0 [9८ ४९०88 

३-49 889] 448 28706 ((ज़0 ००४४८४) 

4-97कएथा300  थातव 698 $0॥॥98] 
(७० ००968) 
इति, येषाम्‌ पाठ अस्मद्विज्ञानवर्धणदेतु: 

मविधष्यति, आदत्तत्व॑ विज्ञापयामि अलुगृ- 
दीतो5स्मि । 

शमिह्‌ भावत्क॑ भव्यमनु दिनमेधमानमाशस्महे । 
इन्हें शीघ्र ही और साहित्य भेजा जायगा। 


अक्तकडाल 


(0तापर- 


न्न्न्तान्स्टपालन न 
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श्रुति-सुधा 


[विद्याभूषण श्री शिवकुमार जी शास्त्री, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार] 


इन्द्र वर्धन्तो5प्तुरः छृण्बन्तो विश्वमार्यम्‌ | 
अपध्नन्तो 5राव्णः ॥ ऋकू ७। १। ३० 


शब्दाथे -हे (अप्तुरः) संसार की कल्याण 
कामना करने वालो ! ( इन्द्र वर्धेग्तः ) परमैरवये 
शालियों को बढ़ाते हुए (अराव्णः) दुष्टों का 
(अपष्नतः) विनाश करते हुए ( विदवम्‌ ) संसार 
को ( आयेम ) श्रेष्ठ (कृष्वन्तः) बनाओ | 

व्याख्या--हमारी दृद धारणा है. कि जब तक 
संसार वैदिक धर्म को स्वीकार करके आय नहीं 
बन जाता अर्थात्‌ बेदिक शिक्षाओं को अपने 
आचरण में नहीं ले आता तब तक; ईर्ष्या, 
दंघ ब अशान्ति और क्षोम का संसार से नष्ट 
होना कठिन ही नहीं असम्भव है। क्योंकि इन 
संपूरं संकीणेताओं का निर्वासन उदात्त उपरेश 
ओर निर्मेल ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। 

जब हम 'अपनी मति को किसी मत की 
परिधि में बन्दी बना देते हैँ तो हमारी दशा में 
ओर एक छुए के मेंदक की दशा में कोई 'अन्तर 
नहीं होता | एक बार एक तालाब का मेंढक 
उछलता कूदता किसी कुए में गिर गया। कुए में 
रहने वाले उसके एक भाई मेंढक ने उससे पूछ! 
जहां से आप आये हैं वह जलाशय कितना बड़ा 
था ? आगन्तुक ने उत्तर दिया वह तो बहुत बड़ा 
था। छुए बाले ने ठीक अनुभव लगाने के लिए 
एक छलांग लगाई और कहा “इतना बड़ा था ९? 
बाहर से श्राने वाले ने उत्तर दिया नहीं इससे 
बहुत बड़ा था | उसने फिर दूसरी छलांग लगाई 
ओर पूछा इतना था | बाहर से आने वाले ने 
कहा नहीं बड़ा था । कुए वाले ने तीसरी छलांग 
लगाते हुए कुए के दूसरे किनारे पर पहुंचकर 
कहा इतना था। आने वाले ने फिर वैसा ही 


उत्तर दिया और कहा कि नहीं इससे बढ़ा था। 
यह उत्तर सुनकर कूप मण्डूक बहुत बिगड़ा भौर 
मु मलाकर कद्दने लगा मूल्ले इससे बड़ा तो संसार 
में कोई जलाशय है ही नहीं । फिर तू केसे 
कहता है कि इससे भी बड़ा है । 

ठीक यही अवस्था संसार के मत-मतान्तरों 
की है | तुलनात्मक अध्ययन करके इन मतों 
की छान-बीन की जावे तो आप देखेंगे कि, 
हल्दी की एक एक गांठ के ऊपर कितनों ही ने 
पंसारी की दूृकान खोली हुई है और वह गांठ 
भी कहीं से उधार मांगी हुई है । 


ईसाई लोग उन्नत भात्र करके बड़ी अकड़ 
से कहते हैं कि हमने, “भगवान्‌ हमारा पिता है 
आर हम मनुष्य परस्पर माई हैं |? (8९००० 
0 000 था। 0970॥०॥000 0 7॥8॥)यहू्‌ 
स्वर्णिम संदेश संसार को दिया है । पहले तो यह 
संदेश ही उन्होंने वेद से उधार लिया है । वेद 
में सेकड़ों स्थानों पर प्रभु को पिता, न केबल 
पिता अपितु माता शब्द से भी पुकारा है। 
किन्तु देखना यह है कि पित॒त्व और मातृत्व की 
दिव्य औपध वितरण करने वालों का अपना 
आचरण क्या है ? कया इसी मन्तव्य के उपासकों 
ने संसार के एक बड़े माग को रक्त रंजित नहीं 
कर दिया ९ 

इन सब बातों की ओर दृष्टिपात करते हुए 
यही विचार होता है कि बेदिक धर्म में मलुष्य 
मात्र के दीक्षित होने की भारी आवश्यकता है। 
निःसन्देह उनके भाग्य खुल जाते हैं और उनका 
कल्याण द्वो जाता है जो वस्तुतः आये बन जाते 
हैं। वे भगवान्‌ के सच्चे पुत्र बन जाते हैं । पुत्र 
की शोभा इसमें हे कि वह पिता के अनुब्त हो | 
यह न होना चाहिए कि पिता बनावे और पुत्र 
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बिगाड़े | पिता सज्जनों की रक्षा करे तो पुत्र की 
दुष्टों से मैत्री हो और सब्जनों का उच्छेद 
करे। प्रभु ने विधान किया हे कि “भ्रहं भूमि 
मददमार्याय “में इस प्रथिबी को श्रायों को देता 
हूं और “आये: ईइवबर पुत्र:” आये ही ईइबर पुत्र 
है । सच है इस प्रथिवी पर आधिपत्य आर्यों 
का ही होना चाहिए | जब तक श्ार्यों का 
आधिपत्य इस भूमण्डल पर रहा संसार में 
आनन्द की लद्दरियों की परम्परा भंग न हुई। 
क्यों न हो ऐसा ? जब कि उनका दृष्टिकोण 
ही इतना विशाल और आओदायेपूरें था कि सब 
प्राणियों में हमारे समान ही सुख दुःख की 
अनुभूति हे। में चाहता हूँ कि मुके कोई दुःख 
न दे तो मै किसी को क्‍यों दृ ? जब मुझे! मेरा 
भाग दिन जाने पर दुःख द्ोता है तो मे किसी 
का क्‍यों छीनू ? 

यह है आयों का निर्मित शान्ति का राज- 
मांगे । योरप ज्यों-ज्यों उन्नति करता गया त्वों- 
त्यों शान्ति भंग दोती गई। इस निर्वेलता को 
उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है । 


९३5 ज़6 86 (धिएरशा। (0 ॥ए ॥ (6 
था" ॥76 0॥08 800 ६0 इज) ॥ 06 एघ- 
(#' ॥6 090, 090 ॥09ए (०0 ॥ए6 ०॥ ॥॥6 
6३ 9०३०रशएॉए मर 00 ॥0 शा0फ़, 
अर्थात्‌ इस शिक्षा ने हमें पक्षियों के समान हवा 
में उड़ना सिखाया है और मछलियों के समान 
पानी में तैरना सिखाया है. किन्तु इस प्रथिवी 
पर शान्ति से कैसे रदा जाता है -यह हम नहीं 
जानते | 

हमारा विचार है कि आये बिना बने यह 
बात उनके मस्तिष्क में आा भी नहीं सकती | 
झआारयों का आयेत्व नष्ट हुआ और संसार अशान्त 
हो गया । अब यह शान्ति बिना पतवार की नाव 
के समान है । पता नहीं कब ओर किस 


कि अध भी लगेगी, लगेगी आ्रायों के तीर पर 

अतएब वेद ने आदेश दिया, “कृण्वन्तो 
विश्वमायेम्‌” संसार को आये बनाओ। प्रदन 
होता है कि आये कैसे बनावे ? और आये कौत 
दोते हैं | इन प्रहनों के उत्तर इसी मन्त्र के पू् 
ओर उत्तर भाग में दे दिये गये हैं कि '“इन्द्रं 
बधेन्तः” इन्द्र को बढ़ाओ और “अराब्णः 
अपध्नन्तः” कृपण श्रदानी, अठुदार ईर्ष्यालु और 
स्वार्थियों का बिनाश करो। अर्थात्‌ जो इन्द्र हैं 
वे आये हैं श्रोर जो अदानो आदि दुगेणों से 
युक्त हैं वे दस्यु हैं--अनायें हैं । संसार में शांति 
स्थापित करने के लिए श्रार्यों की वृद्धि और 
दस्युओं के विनाश की भारी आ्राबदयकता है । 

इस मन्त्र में इन्द्र शब्द अधिक ध्यान देने 
योग्य है ।” वैदिक बाड़ मय के अ्रनुसार इस शब्द 
का पेट बहुत बड़ा है। प्रत्येक प्रकार की उत्तम 
विशेष शक्ति रखने बाले जड़-जज्ञम को हम इस 
नाम से पुकार सकते हैं । 

“इदि परमैशवर्य! घातु से यह शब्द बनताहै। 
श्रतः इसका सीधा-सादा अर्थे हुआ परमेदबये 
युक्त । इन्द्र को बदाने का भी यही तात्पये हुआ 
कि परमैरवयेशालियों को बदाओ । 

सांसारिक धन-धान्य को परमैद्वये नहीं कह 
सकते । इसका स्थान तो परमैरवर्यों में सबसे 
पीछे हैं। अतः इस शब्द का जचाऊ मुख्याथ्थ 
यहां आत्मज्ञानी है "इन्द्र आत्मा” यह काशिका 
में आता भी है। कोष में भी इसके “अर्थों में 
विद्ये रबयेयुक्तम्‌” लिखा हुआ है । 

पौराणिकों ने कल्पना कर रखी है कि इन्द्र 
के एक हजार आंखें हैं। इसकी संगति चाणक्य 
ने अपने अथेशास्त्र में इस प्रकार लगाई है। 
“'इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहखम्‌ । सा 
तच्चचु: । तस्मादिन्द्रं इथक्तं सहस्नाज्षमाहु: | कौ० 
अशथेशास्त्र अधि० ९) अध्याय ५। अर्थात्‌ इन्द्र 


किनारे पर लगे ? किन्तु हमारी रद धारणा है के मन्त्रिमण्ठक्ञ में एक हजार ऋषि थे | वे ही 
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उसकी आंखे थीं | इसी लिए दो श्रांखों वाले इन्द्र 
को एक हजार आंखों वाला कहते हैं। पर मे तो 
समभता हूं, इन्द्र उस आत्मज्ञानी का नाम है 
जिसके कथन में एक हजार ऋषियों से विचारे 
गये अथथे के समान सन्देह को कोई स्थान नहीं ! 
अआत्मज्ञान से बढ़कर कोई ऐहड्वर्ये नहीं। 
जितात्मा सर्तरर्थि: संयुज्यते” (चाणक्य सूत्र) वशी 
को कोई वस्तु 'अलबभ्य नहीं। राज्य करने का 
अधिकार भी शास्त्रों ने आत्मश्न वशी को ही 
दिया है। आवचाये शुक्र के निम्न शब्द सोने के 
अक्तरों में लिखने योग्य हैं। “एकस्येव यो5शक्‍्त: 
मनसः सन्निवहणे । महीं सागरपयेन्तांस कर्थ॑ 
हावजेध्यति ॥”जो राजा अपने अकेले मन को दी 
वश में नहीं कर सकता वहू सागर पयेन्त 
प्रथिवी को अपने वश में कंसे रख सकता है ? 
अतः सबसे पूषे संसार में सुखशान्ति के 
विस्तार केलिए 'आत्मश्नानियों! (आरयों। की प्ृद्धि 
होनी चाहिए। क्योंकि आत्मश्च सारी वस्ुधा को 
कुटुम्ब कहते हैं और सममते हैं । उनके समीप 
अ्पने-पराये का प्रदन ही नहीं होता। वे पाप से 
घृणा करते हैं और पापी से नहीं । इस प्रकार के 
आये प्रथम कोटि के श्रर्थात्‌ त्राप्षण आये हैं | 


आत्मक्षान से दूसरे नम्बर पर इन्द्र शब्द 
शारीरिक बल रखने वालों के लिये प्रयुक्त होता 
है। बल भी बहुत बड़ा ऐश्वये है। छान्‍्दोग्य 
अप में लिखाहै”बलं वाष विज्ञानाद भूयः | अपि 
हि शत विज्ञानवतामेकी बलवानाकम्पयते ।” 
अर्थात्‌ १०० कोरे ज्ञानियों से एक बलवान्‌ श्रेष्ठ 
है। क्‍योंकि वह अपने बल से उन सैकड़ों को 
कंपा देता है | 

किन्तु बहू बल “आते त्राणाय वः शस्त्रन्न 
प्रहतु मनागसि ।” श्र्थात्‌ ज्षशत्रियों का शस्त्र 
दुखियों का दुःख दूर करने के लिए है निरफ्राध 
आर नियबेलों को सतताने के लिए नहीं । जेसा कि 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी कहा है-- 
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क्षत्रियेधायते चापो नातेशब्दो भवेदिति |” ज्षत्रिय 
इस लिए धनुष को धारण करते हैं कि दुःखी की 
करुणा पुकार उनके कानोंमें न पड़े । निबेल और 
असहायों को सताने से शक्ति का क्षय होता है । 
दीनों की करुणा पुकार में अग्नि जैसी भस्म 
करने की शक्ति है। ठीक ही लिखा है 
रहीम ने :-- 

निबेल को न सताइये ज्ञाकी मोटी हाय | 

मुई खालकी सांस सों सार भसम हुइजाय || 

अतः लोक व्यवस्था के लिये इन इन्द्रों का 
बढ़ाना भी परमाबरयक है । 

तीसरे क्रम पर यह शब्द सांसारिक ऐश्व्ये 
बालों पर लागू होता है किन्तु इस धनी को इन्द्र 
कहा जा सकता है कि जिसकी दानसरिता का 
स्रोत दीनपात्रों के लिये कभी मन्द नहीं होता | 
जिसकी सम्पत्ति किसी भले काये में आती ही 
नही वे तो अनिन्‍्द्र हैं, इन्द्र नहीं। प्रभु का 
शआ्रादेश तो यदद्‌ दे कि कमाने के समय से देने के 
समय श्रधिक उदारता होनी चाहिए। कमाते 
१०० हाथों से हो तो दो १००० हाथों से। 
“अप्रणन मडितारन्स विन्दते बिना दिये अपने 
शुभचिन्तक नहीं बना सकते । वेद में स्थान-स्थान 
पर ऐसे धन की प्राथना है जो सब के काम 
आधवबे। जो केवल अपने ही काम अआता है उसे 
वो “केबलाघो भवति केबलादी” कहकर पापी 
बताया गया है। अतः अयने ऐश्वर्य से संसार 
का पालन करने वाले इन्द्रों की आवश्यकता मी 
सुतरां सिद्ध है। 

इन तीनों प्रकार के इन्द्रों की ध्ृद्धि केसे 
होगी ? * अ्रराव्ण:” कृपण, अदाता. ईष्यालु और 
स्वार्थियों को” अपध्नन्तः मारो। जहां इन्द्रों के 
बढ़ने से संसार में सुब ओर समृद्धि होगी वहां 
दस्युओं के नाश से शान्ति की स्थापना होगी । 

दूसरे शब्दों में सार यह निकला कि संसार 
में उरच कोटि के ब्राक्षण, उफच कोटि के क्षत्रिय 


श्श्‌ सार्यदिक्षक 





ओर उच्च कोटि के वैरय बढ़ाओ ओर शुभ कम 
में रोड़ा अटकाने वाले दम्युओं का नाश करो। 
मन्त्र में “व्धे-त:” शब्द से यह ध्वनित होता है 
कि शुद्रों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। 
शुद्रों को योग्यतानुसार अपने से उच्चवर्णे मे 
सम्मिलित होने का अवसर मिलन! चाहिए। 
तभी शूद्रों की संख्या कम रह सकती है । मनु ने 
स्पष्ट कहा है। “ यद्राष्ट्र' शद्रभूयिष्ठं नास्तिका 
क्रान्तमद्विजम | विनद॒यत्याशु तत सर्बदुर्मिक्ष- 
व्याधिपीडितम ॥” अर्थात्‌ जिस राष्ट्र में शूद्र और 
नास्तिक अधिक हो जाते हैं, उसका सर्वेनाश 
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हो जाता है और उसमे दुर्भिक्ष और व्याधि भी 
बद जाती है । 





अतः बेद ने अआ्राज्ञा दी कि संसार में ज्ञान- 
विज्ञान का विस्तार करने के लिए, दोनों के 
आतेनाद शमन तथा कुटिल कलह का अन्त करने 
के लिए अपने श्रमार्जित द्रव्य को बांट कर रूने 
के लिए तथा इस सद्व्यवहार के परिणामस्वरूप 
आतमाव के स्थापन के लिये संसार को आये 
बनने की नितान्त आवश्यकता है अतः वेद ने 
आदेश दिया “कृण्वन्तो विइवमायेम” । 


अक्ेटे 4६६० 


परिचम ने भौतिक दृष्टि से जितना कमाया उतना ही आध्यात्मिक हाशष्टि 
से खो दिया है ओर उसकी वह सम्यता जिस पर वह अभिमान करता था विनाश 
के पथ पर खड़ी है | अरुबम पारचात्य सभ्यता के भव्य भवन के लिए भयंकर 
खतरा बन गया है. क्‍यों ? इसलिए कि उसके संरक्षक या पोषक जीवन के 


आधार से वंचित हो गए हैं । 


शक्ति की अन्धाघुघ दौड़ में मनुष्य अनधिकृत समुद्रों को पार करने के 
लिए जहाज चला रहा है । पीछे छुटा हुआ बन्दरगाह उसकी आंखों से ओमल 
हो गया है ओर निर्दिष्ट स्थान क्षितिज के उस पार है| ऐसे आडे समय कदाचित 
एक वार पुनः वेद के जीवन संदेश को स्मरण करना बुद्धिमत्ता द्ोगी। उसके 
प्रेम और शांति से भरे हुए सन्देश से हमारे वैयक्तिक राष्टिय और अन्तर्राष्ट्रीय 
जीवन में वही शान्ति और सद्‌ भावना आ सकती है जिसकी हमें परमावद्यकता 
है और जिसे हम खो चुके हैं । वेद के संदेश से ही डांबा डोल सभ्यता में 
सामंजस्य उत्पन्न होकर शान्ति और सौदादे पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है । 


०० हैः न-६०* 
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तावदेशिक - १३ 


स्वामी दयानन्द जी की विचारधारा 


आठ गणप्पों का खण्डन 


(१) 

माघ वदि १४ संवत १६२४ को सूर्य अहण 
था । इसलिए सहम्नों नर-नारी स्नानाथ करो- 
बास आ रहे थे। स्वामी जी महाराज मी 
भोले भाले भारत बासी भाइयों को ब्रिवेक 
दान देने लगे । 

महाराज वसेन्दु के नीचे बैठे हुए धम्मे 
कमे और आचार-विंचार का उपदेश करते थे । 
साथ ही वे इन आठ गप्पों का खण्डन भी 
करते थे :-- 

१-प्रथम गप्प श्ठारह पुराण व्यास- 
कृत हैं | 

२- मूर्ति पूजा । 

३ -शैब, शाक्त और रामानुजादि वैष्णव 
सम्प्रदाय । 

४-तन्त्र-गन्थ, घास मांगें आदि | 

४ - मदिरा; भांग इत्यादि मादक वस्तुएं | 

६“व्यभिचार । 

७ - चोरी करना । 

८ छल; कपट, अभिमान, मूठ इत्यादि । 

इन आठ गण्पों का भलुष्य को परित्याग 
करना चाहिए | 

वेदोक्त आंठ सत्यों का प्रतिपादन 


स्त्रामी जी महाराज ने कानपुर में निम्न 
लिखित श्राठ सत्यों का मण्डन किया | 
१--चारों वेद, चार उपवेद, छः अंग, ३वेता 
इबतर सहित दशोपनिषद, अ्सूत्र, 
कात्यागनादि सूत्र, योग माध्य, बाको- 
घाक्य, सनुस्मृति, महाभारत पर्यन्त परसेदबर 
ओर ऋषि प्रणीत प्रन्थ सत्य हैं । 
२--ज्रह्मचर्याश्रम में गुरु-सेवा पू्षेक अपने 


धर्म अनुष्ठान निभाते हुए वेदाध्ययन 
करन' चाहिए। 

३--वेदोक्त वर्शाश्रम का धर्म और सध्या 
बन्दन, अग्निहोत्र आदि कर्म करने 
उचित हैं । 

४--जेसा धम्मेंशास्त्र मे ऋतुकाल आदि के 
नियमों से ग्रहम्थ धम्मे लिखा है उसके 
अनुसार चलना। प5च महायज्ञों और 
श्रौत स्माते कर्मों का करना कत्तेव्य है । 

४--शम, दम, तपरचरण का धारण यम भआदि 
से समाधि पयेन्त उपासना करना ओर 
सत्संग पूवेक बानग्रस्थाश्रम का अनुष्ठान 
करना विधिविद्दित है । 

६--विचार, विवेक, वैराग्य.पराविद्या का अभ्यास 
करना ओर संन्यास प्रहदण कर सकल कर्मों 
की फलेच्छा को छोड़ देना उचित है। 

७--जन्म-मरण, द॒र्ष शोक, काम क्रोध, लोम 
मोद्द और संग दोष ये सब अनर्थकारी हैं। 
इसलिए इन्हें त्यागना शुभ है | 

८--अविद्या, अस्मिता, राग, हे ष, अ्रभिनिवेश 
रूप क्लेशों से और तमो रजस सत्व गुणों 
से निश्वति पाकर पंचमहद्दा भूतों से अतीत 
मोक्ष रूप स्वराज्य को प्राप्त करना परम 
लक्ष्य है । 


श्ससे लाभ क्‍या हुआ ९ 


(२) 
कानपुर के दो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रयाग- 
नारायण ओर गुरुप्रसाद जी स्वामी जी के 
प्रतिपक्ष में खड़े हो गए थे। इसका कारण यह 
था कि इन दोनों ने केलाश और बैकुएठ नाम 
के दो मन्दिर बनवाए थे। जब वे दोनों महाशय 
स्वामी जी को मिले तो उन्होंने उपदेश दिया :-«- 


१्छ सार्वदेशिक 


“अपने लाखों रूपए लगाकर मन्दिर खड़े 
किए हैं परन्तु यह तो बताइए इससे लाभ क्या 
हुआ है १ अनधिकारियों को खिला-पिलाकर, 
ई'ट पत्थरों में व्यय करके इतना रुपया यों ही 
खो दिया है । क्या ही अच्छा द्ोता यदि यह 
द्रब्य जाति और देश के मले मे लगता मनुष्य 
मात्र के हितकर कार्ये में व्यय होता? 
तीस २ वर्ष की बड़ी लड़कियां बिनव्यादी 
कनौजियों के घरों में वैठी हैँ। यदि उनके 
ब्याह करा देते अथवा बालक बालिकाओं की 
कोई पाठशाला स्थापित करके जन-हित का 
परिचय देते तो भी अच्छा था! देश में शिल्प 
का अभाव है| उस द्रव्य से आप यदि एक 
शिल्प शाला स्थापित करके स्वदेश वासियों में 
कला कौशल का प्रचार करते तो कितना बढ़ा 


लोक हित होता ९” 
(द० प्र०, प्ृ० १६४५) 


वेश्या सबसे अधिक नाशकारिणी है 
(३) 

एक दिन दो नवयुवक एक वेश्यागामी 
व्यसनी धनी परिवार के नवयुवक को उसके 
पिता की विशेष प्रेरणा पर स्वामी जी के पास 
ले गए। मद्दाराज अपने प्रेम भरे नेनों! की 
पवित्र ज्योति से युवकों के मुख मण्डलों को 
उज्ज्वल करते हुए उपदेश देने लगे, “सौम्य 
युवकों ! वैसे तो व्यसन सभी बुरे हैं, परन्तु 
वेइ्या। सबसे अधिक नाशकारिणी है। इस 
व्यसन से सुरापान की बान सहज में पड़ जाती 
है। सभ्य वेष, सभ्य भाषा, सभ्य आचार आदि 
सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । कुलाचार पर 
कुठाराघात दो जाता है। रात-दिन राग-रज्ञ में 
निमग्न रहने से व्यवहार-वुद्धि का अभाव होने 
लगता है । ऐसा व्यसनी धस्मे-कर्में से सदा दूर 
भागता है। वाराज्लना (वेइया) अपने वशीभूत 
जन के मन को कृत्रिम प्रेम से, बनावटी बातों 
से और हाब-भाव से सदा उत्तेजित रखती हे 
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जिससे व्यसनी लोग श्रल्फकाल में ही निस्‍्तेज 
जीणे शीरणे शरीर हो जाते हैं। वेदया का प्रेम 
स्वार्थ-पूर्ण होता है। जब स्वार्थ-सिद्धि नहीं 
होती तब वह बात तक नहीं पूछती । वेइ्यासक्त 
के परिवार में आचार की शुद्धि नहीं रहती । 
उसका वंश नष्ट हो जाता है | यदि बंश नष्ट न 
भी हो तो उसकी सन्‍्तान का सदाचारी होना 
महा कठिन है । वेश्यासक्ति से यदि लड़की 
उत्पन्न हो तो बह उस वेह्यासक्त पुरुष की 
पुत्री होती है जो युवति द्ोकर वेश्या बनकर 
बाजार में बेठती है। देखो ! संसार में कोई 
भी भला मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी पुत्री 
वेश्या बनकर बाजार में बेठे, परन्तु वेइयानुरक्त 
जन ही ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को वेहया 
बनाते हैं, चकले में बेठाते हैं, और द्वार ? पर 
नचाते हैं | क्या यह बुरी बात नहीं है ९?” 
४(द्‌० प्र० प्ृ० १८८-१८६) 
महापुरुषों में सच्चा अहंकार 
अवश्य होता है 
(४) 
एक दिन दो नवयुवक महाराज के पास गए। 
उनमें से एक ने कहा कि अहंकारी चांडाल द्वोता 
है| स्वामी जी ने कद्दा भद्र ! तु तो अभी यह 
भी नहीं जानता कि अहक्ार क्‍या वस्तु है? 
परन्तु यह तो बताओ कि क्‍या तुमने ऐसा शब्द 
कहते हुए अहडार नहीं किया ९ युवक ने कहा, 
महानुभावषों की तो कदापि नहीं करना चाहिए। 
तुम्हारा ज्लान अति संकुचित हे इसलिए तुम 
महापुरुषों की गति-मति नहीं जान सकते । 
महात्माजन मिथ्याभिमान कदापि नहीं करते 
परन्तु सच्चा अहंकार उनमें अवश्य द्वोता है। 
अच्छा में तुमसे पूछता हूँ. कि श्री रामचन्द्र और 
श्री कृष्णचन्द्र जी मह पुरुष थे कि नहीं? 
इस पर नवयुवक निरुत्तर होकर श्रपने साथी 
सहित वहां से चला गया। 
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तार्षदिशिक १४ 


पर्वों का महत्व 


[ श्रीयुत पूज्य स्वामी प्र बाबन्द जी सरम्बती ] 


प्रत्येक देश और जाति के लोग कोई न 
कोई पर अबदय मनाते हैं यहां तक कि जिन 
जातियों को जंगली एवं असभ्य समझा जाता 
है--वे मी कोई न कोई अपना पदे सनाती हैं । 
मानवह्दय मक्खन के पिण्ड की मांति शीतोष्ण 
आावनाओं के सम्यक से कठिन और द्रवित होता 
रहता है। वीरता, कारुण्य, बात्सल्य आदि का 
इस पर प्रमाव पड़ता रहताहे | कभी बह आलन्द- 
मग्न होता है तो कभी दुःख से उद्विग्न मी दो 
उठता है। आनन्द में मग्न होने के उपकरण 
आहाद की घड़ियों भोर साधनों से सम्बन्ध 
रखते हैं. ओर उद्विग्नता भादि दुखोपकरणों से । 
मानव समाज में ये दोनों ही पाये जाते हैं। 
दोनों के अनुरूप ही समाज में सुवोद्गार भौर 
सद्द|नुभूति की भावना का विस्तार पाया जाता 
है | कहीं पर मानव सुखोद्गार प्रकट करता है 
तो कहीं पर सहानुभूति प्रदर्शित करता है। 
पर्वों का भी इसी प्रकार का रूप देखा जाता है। 

कुछ्ध पर ऐसे हैं जिनमें आनन्द मनाया 
जाता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें लोग कुछ 
घामिक कृत्य आदि भी करते हैं। आयेसमाज 
के प्रत्येक पर्व में कुछ न कुछ धार्मिक कृत्य 
अवः्य ही होता है। कुछ पे देश-जाति के 
नाम से विख्यात है तो कुछ का सम्बन्ध सीधा 
ही धार्मिक एवं सामाजिऊ है| दीपावली, होली, 
श्रावणी आदि धार्मिक ओर सामाजिक पते हैं! 
परन्तु रामनवमी, विज्याद शमी और सीताष्टमी 
आदि महापुरुषों और समाज से सम्बन्ध रखने 
वाले परे हैं। बेसे तो समी पर्वों का अपना 
सामाजिक महत्य है | 

दीपावली में क्षोग लक्तमी की पूजा करते हैं, 
कई तो य त मी खेलते हैं। परन्तु यह बिगड़ा 


हुआ रुप हे | न लद्रमी पूजा ही प्रशस्त है और 
दूत भावि का खेलना दी । द,त तो अ्रष्ट कमे हे 
और समाज को पतन की भोर ले जाने बाला 
है। झतः यद सर्वेथा दी त्याज्य है। लद्मी की 
पूजा का कहीं थे विक परम्परा में स्थान नहीं देखा 
जाता है। दीपावली का पद धार्मिक छत्यों से 
सम्बद्ध है | यक्ष आदिक उत्तम कर्म इस पर्व पर 
किये जाने चादिए' । यह पर्ेशारदीय नवसस्येष्टि 
पर भी कहा जाता है । गृहसूत्रों का विधान है 
कि सस्‍्य के अन्त में नव सस्येष्टि ओर ऋतुओं 
के अन्त में अध्चरों को किया जावे। मारत के 
माग्य विधाता नत्युग निर्माता मगवान्‌ दयानन्द 
जी सरस्वती का इसी दिन शरीरान्त भी हुआ 
था अतः ऐतिद्वासिक दृष्टि से भी इस पे का 
महत्व द्वो गया है| 

सीताष्टमी का पर्व इसलिए अपना विशेष 
महत्व रखता है कि यह महारानी जानकी के 
जन्म से सम्बन्ध रखने से इस पवे का एक भत्नग 
ही अपना रूप है । रत्री परिवार और समाज का 
अनिवाये भक्क हे । अतः उस सम्बन्धी पे का 
भी प्षों में सपन्ििवेश है । 

पं व्यक्ति समाज ओर राष्ट्र को अपने 
अतीत का गौरव बताकर बतेम।न के साथ सम्बन्ध 
जोड़ते हैं भोर मविष्य के लिए प्रेरणा देते हैं । 
समाज के संघठन, व्यक्तित्व के निर्माण और 
राष्ट्र की रीतिनीति के निर्धारण की प्रेरणा 
मानव को किसी न किसी रूप में इन पर्णों से 
प्राप्त हुआ करती है । झतः इन पर्षों का अपन। 
विशेष महत्व है । 

आरयेसमाजञों को प्रतिषप साबेदेशिक खमा द्वारा 
निर्धारित पर्वों की सूची भेजी जातीहै और इमके 
(शेष प्रर्ठ (८ पर) 
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बाल्मीकि का राम 
ओर 


तुलसीदास का राम 


[ श्री घनर्याम सिंह जी गुप्त ] 


महर्षि बाल्मीकि के राम और सन्त तुलसीदास 
के राम के सम्बन्ध में लिखने से पूरे में अाबइ्यक 
सममता हूँ कि उन कतिपय सज्जनों के मत के 
सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करू' जो कि राम 
को एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते। वे 
भगवान्‌ राम को एक काल्पनिक व्यक्ति दी 
मानते हैं | राम को काल्पनिक व्यक्ति मानने के 
लिये कोई पुष्ट आधार नही है। उनका कथन 
प्रायः यद्द होता है कि अनेक रामायण ग्रन्थों में 
जिस प्रकार राम के चरित्र का वर्णन है वह 
किसी भी व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं है। 
अतः राम कवियों की कल्पना के राम का वर्णन 
है. जिसका उद्देश्य मनुष्यों में मानवता का स्तर 
ऊ'चा करना है। इस प्रकार का तके करने में वे 
यह भूल जाते हैं कि किसी सच्चरित प्रतापी 
पुरुष के देहावसान के परचात्‌, जितना भी 
अधिक काल व्यतीत होता है, उसमें उतना ही 
अधिक सदूगुणों की धारणा उनके प्रशंसक करते 
हैं, यह एक सर्वेप्रसिद्ध बात है । फिर राम की 
तो बात ही कया है | वाल्मीकि ने उनके चरित्र 
का बणेन उस समय किया जब वे विद्यमान थे | 
उदाहरण के लिये किसी मी महापुरुष की 
जीवनी की ओर दृष्टिपात करिये । भगवान्‌ 
शंकराचाये, बुद्र, ईसामसीह आदि महालुभाषों 
का ऐतिहासिक पुरुष होना कौन इनकार कर 
सकता है, परन्तु इनके बारे में जो दन्‍्तकथाए' 
हैं वे कालान्तर में अधिकाधिक अलौकिक होती 
जा रही हैं। जब हजार दो हजार बे बालों की 
यह बात है, तो इससे भी अत्यधिक कालावधि 


वाले राम? के बारेमे ऐसी बातें होना स्वाभाविक 
ही है । भगवान्‌ राम के ऐतिहासिक, राम होने 
के न कि काल्पनिक राम कई श्रकाट्य प्रमाण 
हैं। अयोध्या नगरी की प्राचीनतम नगरी होने 
में किसो को सन्देदद नहीं। काल्पनिक राम होने 
की दशा में, महाराजा दशरथ द्वारा पृत्रेष्टियश्ञ 
का विधान निरथेक हो जाता है | 

२-अब मैं अपने विषय पर आता हूं। महर्षि 
वाल्मीकि का राम बाल्मीकि रामायण के प्रथम 
काण्ड ( बालकाण्ड ) के प्रथम सगे के प्रथम 
लगभग १८ इलोकों में ही वर्णित है । 
तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वागरिवदां बरम । 
नारदं परिपप्रच्छ बाल्मीकिमु निपुगबम्‌ ॥१॥ 


कोन्वस्मिन साम्प्रत॑ लोके गुणवान्‌ 
करच वीयेबान्‌। धर्मेज़्रच कृतज्ञरच सत्यवाक्यो 
हृदब्नतः ॥ २॥ 
चारित्रेण च को युक्त स्बभूतेषु को द्वितः । 
आत्मवान्‌ कः समर्थटच करचेक प्रियद्शैनः ॥३ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ को 
5नसूयक: । कस्य बिभ्यति देवाइच 'जातरोषस्य 
संयुगे ॥ ४॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु! परं कौतूहलं हि मे । 
महर्ष त्वं समर्थोंडइसि झातुसेबंबिधं नरम्‌ |! ५ ॥ 
श्रुत्वा चेतल्त्रिलोकज्ञो वाल्मीके्नारदी बचः। 
श्रुयतामिति चामन्त्र्य प्रह्डष्टो धाक्यमत्रबीतू ॥६॥ 
बदयो दुलेभाइ चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा: । 
मुने वच्याम्यहं बुद्ध्वा तैयु कतः श्रयतां नरः ॥७॥ 
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इच्चाकुवंशप्रभवो रामो नाम अने: अतः ' 
नियतात्मा मद्दावीयों थ,तिमान्‌ धृतिमानवशी ॥८ 
बुद्धिमान नीतिमान्‌ बारणी श्रीमाठछत्रु 
निवहेण: । बिपुलांसो महाबाहुः कम्बुधीवो 
महाहनुः | ६ ।। 
महोरस्फो मद्देष्वासो, गृहजत्रुररिंदमः । 
ऋज्ञानुबाहुः सुशिरा: सुललाट: सुबिक्रमः | १०॥ 
सम समविभक्काज्लः स्निग्घवर्णः प्रतापषान्‌ 
पीनवक्षा विशालाचो लद्तमीवाच्छुभलक्षणः ।११॥ 
धर्मेश्न: सत्यसंधरच प्रजानां च द्विते रतः । 
यशस्वी ज्वानसम्पन्न शुचिबेशयः समाधिमान्‌ १२ 
प्रजापतिसम श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषृदनः । 
रक्षिता जीवत्तोकस्य धर्मेस्य परिरक्षिता ।१३। 
रक्षिता स्त्रस्य धमस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदवेदाड़ तत्त्वश्शो घनुवेदे च निष्ठितः | १४ 
स्वेशस्त्राथेतत्वज्न: स्वृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वेलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः १५॥ 
सर्वेदामिगतः सद्धिः समुद्र इब सिन्धुमि: । 
आये सर्वेसमदचेब सदेव प्रियद्शेन: ॥ १६ ॥ 
सच सरबेगुणोपेतः कौसल्या नन्द्वधेनः । 
समुद्र इब गम्भीयें धेयेंण द्विमवानित्र ॥६७॥ 
विष्णुना सदृशः क्रोघे क्षमया प्रथिबीसमः। १८। 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धमें इवापरः। 
तमेब॑ गुणसम्पन्न॑ राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ । १६॥॥ 
३-इसमें विशेष रूप से देखने की बात यह है 


कि घाल्मीकि ज्ञो ' एवं विधम्‌ नरम! जानना 
चाहते हैं ओर नारद जी भी उत्तर में कद्दते हैं । 
“तैयु क्‍तः श्रुयर्ता नरः'' । प्रइन में भी ऐसे 
गुणों से युक्त “नर” की आकांत्ा की गई है 
ओर उत्तर में भी वैसे गुणों से युक्त “नर 
का नाम बताया गया है। 

राम को 'नर! न कि नारायण” मानने की 
यही भावना बाल्मीकि रामायश के अनेक स्थत्वों 
में दृष्टिगांचर होती है। प्रत्षिप्त स्थानों को छोड़ 


शार्यदेशिक १७ 


देने से यह ओर भी स्पष्ट होता है। 

४--शअत्र समन्‍्त तुलसीदास के “राम” की 
भावना को देखिये। उनकी भावना क्‍या है 
यह उनके रामायण के प्रथम कांड ( बालकॉंड ) 
के षष्टम इलोकों में दिया हुआ है :-- 
यन्मायावशवर्ति विर्वमस्त्रिलं ब्रह्मादिदेवा: सुराः 
यत्सत्वाभे म्षेष भाति सकल॑ रण्जों यथाहेम्रमः । 
यत्पादापत्वमेकमेव दि भवाम्भोघेस्तितीर्षाबताम्‌ 
वन्दे5६ं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥६॥ 

४-सन्‍्त तुलसीदास ने राम को “नर” नहीं 
माना है बल्कि उनको 'ईश” 'हरि? परमात्मा 
माना है। 

राम के सम्बन्ध में बाल्मीकि और तुलसी - 
दास की ये भावनाए' उनके सम्पूर्ण रामचरित्र 
में शृष्टिगोचर होती हैं। 

६--महरर्षि वाल्मीकि ने राम को नरोत्तम, 
पुरुषोत्तम माना है, और दर प्रकरण में उनके 
वर्णन में यही बात दृष्टिगोचर द्वोती है । 

सन्त तुलसीदास ने राम को परमात्मा माना 
है, और अनेक स्थानों में उनके चरित्र और 
काये बणन में यही बात दीखती है । 

७ दोनों रामायणों में एक ओर महान 
भेद है। रामायण में जितने भी पात्रों का वर्णन 
आता हैं, उनके प्रति मी दोनों ग्रन्थों के दृष्टि- 
कोण में अन्तर है | वाल्मीकि रामायण में उन 
सबके प्रति मानवी आवेगों की भावना है। 
मनुष्य में जो राग ढं ष,क्रोध, हे आदि प्रवृत्तियां 
द्वोती हैं वे प्रायः उनमें पाई जाती हैं। तुलसी 
रामायण में यह बात नहीं है । उन्हें इस प्रकार 
के मानबी दोषों से प्रायः मुक्त किया गया है। 

उदाहरण के लिय राम के बनबास के प्रसंग 
को दी देखिये | 

राम को बनवास भेजने का उत्तरदायित्व 
किश पर है ? इस संभ्यन्ध में, सन्‍त तुलसीदांस 
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किसी को भी दोषी नहीं ठद्दराते । राजा दशरथ 
ने राम को धनवास दिया, परन्तु वे दोषी नहीं, 
क्योंकि बचनबद्ध थे और अपने वचन का पालन 
किया । कैकेयी भी दोषी नहीं । मन्धरा ने उसकी 
मति भ्रष्ट की । श्रतः मन्थरा दोषी हुई बह भी 
दोषी नहीं क्‍योंकि मन्थरा की बुद्धि सरस्वती 
ने फेर दी थी । अतः सरस्वती दोषी । बह भी 
दोषी नहीं क्‍योंकि देवताओं ने सरस्वती से 
प्राथना की थी। श्रतः सरस्थती भी दोष की 
मागी नहीं | 

बाल्मीकि ने सीधा मन्‍्थरा और केकैयी पर 
ही राम को बनवास भेजने का उत्तरदायित्व 
बताया है । 

इस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं, जिनका वर्णन 
करना लेख को लस्बा करना द्वी होगा। सीता- 
हरण का भी प्रसंग, धाल्मीकि और तुलसीदास 
के दृष्टिकोणों के महान अन्तर को व्यक्त करता 
है । रावण ने सीता का जो हरण किया, उसे 
सन्त तुलसीदास राषण की पाशविक मनोवृत्ति 
नहीं बताते, बल्कि अश्रपने उद्धार का एक साधन 
रूप में वर्णन करते हैं। वाल्मीकि ऐसा वर्शन 
नहीं करते । 


(पृष्ठ १५ का शेष) 


मनाने की प्रेरणा मी की ज'ती है। बस्तुतः पर्षों 
का जितना महत्व है उसी प्रकार उनका मनाना 
मी होना चाहिए | बड़े उत्साए के साथ भायेजन 
समाजों में पर्यों को मनाषें उन पर निर्धारित कार्य 
क्रम को यथो चितरूपसेसम्पन्न करें। मेरा विश्वास 
है कि पर्यो को इस प्रकार सोत्साह और विधि- 
पुरस्सर मनाने से उचित प्रेरणा समय समय पर 
लोगों को मिलती रहेगी । इसके साथ जिन पर्षों 
को मनाया जाता है और उनसे जो भ्रेरणा मिलती 
है उसका पालन मी करना आवश्यक है सभी 
फबों की विशेष पद्धतियां मी बनी हैं अतः उनके 
मनाने में एकता और एकरूपता भी बनी 
रहती है। 


प्षे शब्द का अ्थ पूरकहे | आनन्द, मावना, 
शिक्षा, प्रेरणा और उत्स'द से यह पूरित करता 
है अतः पये हे । दसी के अनुरूप इन पर्यों को 
मनाया जाना व हिए ' 
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आज का संतप्त संसार सदाचार, शान्ति सुख एबं दया के युग की ओर 
बढ़ने के लिए छटपटा रहा है पर-तु मांसाहार एवं हिंसा की भावना मानव 
जाति के आगे बढ़ने के मारे में अनेक वाधाओं में से एक बढ़ी बाधा सिद्ध दो 
रही है। ऐसा लगता है कि किसी भी सुकाये से जिसके लिए मानव समाज के 
शुभचिन्तक राजनैतिक या अराजनेतिक स्तर पर यत्न कर रहे हैं । समाज 
को बैसा स्थायी तथा प्रतीकारात्मक लाभ न द्ोोगा जैसा लोगों को श्रपने 
प्राकृतिक अआाद्वार को फिर से अपनाने से होगा जो आहार ईइबर ने मनुष्य 
के लिए पहले से ही निर्धारित कर दिया था | 
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ऋषि दयानन्द का भारत 


[ प्रिंसिपल भगवान दास, शोलापुर ] 


गत द्सिम्बर मास में हमार यहां की 
संस्थाओं के सम्मिलित वार्षिक पारितोषिक 
वितरणोत्सब पर भारत के उच्च-त्तम न्यायालय 
के मुख्य ग्यायाधीश माननीय श्री" पी० बी 
गजेन्द्रगदकर जी यहां पधारे। उन्होंने बहुत 
सुन्दर तथा युक्तियुक्त भाषण देकर। जनता 
को मुग्ध कर दिया । उन्होंने ऋषि दयानन्द की 
बहुत प्रशंघा की तथा कहा कि मारतवासियों 
को साधारणतया तथा दयानन्द्‌ संस्थाओं तथा 
अध्यापकों ओर विद्यार्थियों को विशेषकर ऋषि 
दयानन्द की अमूल्य देन के लिए अआभारी 
ही नही द्दोना अपितु क्रिया द्वारा प्रशंसा करनी 
होगी | उन्होंने कहा कि दयानन्द संन्यासी थे 
आर चाहते तो पद्दाडों की कन्द्राओं में जा बेठते 
तथा अपना जीवन अ्राध्यात्मिक क्षेत्र में दी बिता 
देते पर उन्होंने अपने आप ही शपथ ली कि 
बह जन कल्याण करेंगे तथा जिस ऊ'चे काये 
के लिए दयानन्द ने घोषणा की कि जब तक 
छोटे से छोटे तथा पददलित दुखी को सहारा 
देकर ऊपर न उठा लेंगे वह चेन न लेंगे। ऋषि 
दयानन्द ने देश का लाभ इसी में देखा ओर 
उन्होंने ऐसा दी किया और अपने मिशन में 
सफल हुए | मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह 
ऋषि दयानन्द के सकल्प का ही परिणाम हुआ 
कि भारत में जाग्रति पेदा हुई तथा देश स्वतन्त्र 
हुआ । उन्होंने कद्दा कि जब तक भारत में प्रत्येक 
के मन में जनकल्याण की बह माबना जो ऋषि 
इयानन्द के मन में थी नहीं आयेगी देश 
ऊचा नहीं उठेगा | 

माननीय मुख्य न्यायाधीश के शब्द बहुत 
मधुर तथा प्रभावशाली थे। ये स्वदेश की 
बतेमान दशा को सुधारने का सीधा इलाज 


महर्षि दयानन्द के जीवन से जता रहे थे। 
उन्होंने कहा कि ऋषि दयानन्द सर्व प्रथम नेता 
थे जिन्होंने देश वासियों को ऊ'चा उठाने का 
काये किया तथा इस क्षेत्र में अब भी उनके 
पदचिन्दहों पर चलना होगा। यह सत्य है कि 
जन कल्याण तथा स्वदेश कल्याण तो तभी द्वोगा 
अगर देश के नेता निधेन से निधेन तथा दबे हुए 
राष्ट्रपटकके दिल में बैठकर उसकी चिंताओं और 
आवश्यकताओं को देखेंगे। दरिद्रता का समुद्र 
तो रुकने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा 
है। कया देश के नेताओ्रों को इस बात का 
ज्ञान है| अगर है तो आज भी भारत का 
भविष्य उज्वल द्वो सकता है । 


मैं तो यद्द समझता हूं कि देश का सब से 
बड़ा शत्रु तो श्रष्टाचार है। देश में खाद्य संकट 
अष्टाचार का परिणाम है | जब तक भ्रष्टाचार 
है तब तक कोई दल सफल नहीं होने वाला, 
जन कल्याण की तो बात ही क्‍्या। यह बड़े 
दुःख की बात है कि भ्रष्टाचार कम द्वोने की 
बजाय बदृता जा रहा है। आये समाज को 
अ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार की सहायता 
करनी चाहिए । 

हमारे राष्ट्र का ध्येयजन कल्याण समाजवाद 
है यह बहुत सुन्दर है तथा भारत की सांस्कृतिक 
परंपराओं के आधार पर है। इसका अर्थ यह 
है कि जनतन्त्र के साधनों से ही समाजवाद 
लाना है| यह रास्ता बहुत कठिन है पर अपने 
देश के लिये यह नबीन नहीं है। यह रास्ता 
इसी मिट्टी से निकला है । इस में जनता के 
सहयोग को आवश्यकता है| जनता को समाज- 
षाद के गुणों का श्ञान नहीं। इसलिए उनको 
जताना है कि समाजवाद का लाभ क्या है। 


२० सार्वदेशिक 


धनी लोग निर्धेनों का ध्यान करके कम से कम 
लाभ लें तथा उनका लाभ शुभ लाभ हो | चोर 
बाजारी का लाभ देश को गिराता जारहा है , 
चोर बाजार को पकड़ने का काये पुलिस 
नहीं अपितु व्यापारी संघ ही करें। केबल 
सरकार क्‍या कर सकती है उसकी सब्र योजनाएं 
निष्फल जा रही हैं। क्योंकि जनता भले ही 
कांग्रे स को बोट देती है पर देश हित में कांग्रेस 
के कार्यकर्ता त्यागमाव से काये नहीं कर रहे 
यह एक तथ्य है| चाहिये तो यद्द कि जिस ध्येय 
के लिए हम बोट दें उसकी पूर्ति के लिए हम 
डट जाये । 


खेती और उद्योग यह देश का दिल तथा 
क्मिग हे। एक के बिना दूसरा नहीं चल 
सकता, इन दोनों की उन्नति के लिए आये 
समाज को देश में योजनाये बनानी चाहिये। 
ऋषि दयानन्द को केवल धार्मिक नेता कद्दने 
वाले यद्द भूल जाते हैं कि अंग्रेजी राज्य में 
भी उन्होंने पत्र-व्यवहार करके देश के नवयुबकों 
की जमनी में श्रौद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन 
दिया | यह याद रखना होगा कि ऋषि ने इस 
शब्द का अथे शिल्प भी किया है । 


आये समाज स्वदेश को एक मानता हे 
तथा आयें समाज के काये तथा कार्येक्रम देश 
को एक ही सूत्र में पिरोये रखने के उच्चतम 
तत्य है इस बात को सब आये समाज फे विरोधी 
भी मान रहे हैं। देश के कोने कोने म लोग 
इस बात की आशा करते हैं कि आये समाज 
कायेक्षेत्र में कूदे। दक्षिण में हिन्दी के नाम 
पर जो घृणा फेज्ञाई जा रही है उसका इलाज 
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आये समाज कर सकती है। अगर आज से 
पन्‍्ट्रह वर्ष पूषे आये समाज के कार्येकर्ता दक्षिण 
भारत में पहुँच गये द्वोते तो वर्तेमान स्थिति 
पेदा न होती । आज भी दक्षिण भारत में 
आये समाज की मांग बहुत है। धन भी है पर 
उत्तरी भारत के आये समाजी तथा हिन्दी प्रेमी 
कष्ट उठाने को तैयर दीख नहीं पड़ते आये 
समाज तो इन कार्यों में सदेव अप्रणी रहा 
है, अब क्‍यों ढील ह्टै । 

भ्राषा अथवा प्रांतीयता के झगड़े तो ऊपर- 
ऊपर हैं अभी जनता में नहीं हैं। पर खाद्य 
वदार्थों के भावों की भिन्‍नत। से जनता में भेद- 
भाव पेदा हो रहे हैं। जहां दक्षिण में चोर 
बाज्षार में गेहूं दो सौ रुपया क्विन्टल तक जाता 
रहा वहां उत्तरी भारत में बह पच्चास से 
अधिक नहीं। कंट्रोल के मात्रों में भी बहुत 
अन्तर रहा । दक्षिण भारत में यह विचार 
जनता में चल रहा है कि देश तो एक है फिर 
खाने के पदार्थों में यह भेदभाव क्‍्यों। लोग 
सरकार से पूछते दें कि संकीणुता, श्रांतीयता 
कहां हे उत्तर में अथवा दक्षिण में | कया यह 
इस बात का प्रभाव नहीं कि देशवासी एक 
साथ नहीं सोचते । उचित यही है कि खाद्य 
पदार्थे सारे देश में एक द्वी भाव पर सिलें। 
ऐसा द्ोने से सब देशबासी एकता का लाभ 
डठायेंगे । आये समाज देश के किसी भी भाग 
में पीड़ा होने पर सद्दायता के लिए निकलती 
रही है । क्‍या भूखी जनता की पुकार अब 
उसके कानों में नहीं पड़ रही। देश आगे 
केसे बढ़ेगा? ऋषि दयानन्द्‌ का भारत 
केसे पनपेगा ९ 
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अराष्टिय ईसाई प्रणर निरोध सम्मेलन प्रयाग 
में दिया गया श्री मिद्रिचन्द्र धीमान का 


अध्यक्षीय भाषण 


उपस्थित सज्जनो तथा देवियों ! 


आप लोगों ने इस अख्ल भारतीय अराष्ट्रीय 
ईसाई प्रचार निरोध सम्मेलन की अध्यक्षता 
प्रदान कर जो सम्मान मेरे प्रति प्रदर्शित किया 
है. उसके लिए में आप सबका अभारी हूं तथा 
हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


इस समय समस्त संसार में घोर अशांति 
छायी हुई है। उसके क्या कारण हैं ९ मेरी 
समम से तो विश्वव्यापी अशांति के मूल कारण 
मत-मततान्तरों के आपसी मंगड़े ही दिखायी 
देते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए महर्षि स्वामी 
दयानन्द ने आजीबन घोर प्रयास किया तथा 
अ्रन्त में आने प्राणों तक की आहुति दे डाली | 
उन्होंने 'सत्याथे श्रकाश” लिख कर उसके चौदह 
समुल्लासों में से दस समुल्लासों में धर्म के व्यापक 
अथे को समझाया श्रौर शेष चार समुल्लासों में 
मत-मतान्तरों के असत्य प्रचार उनकी दुर्नीतियों 
पर प्रकाश डाला और मानव धमे का स्वरूप 
बताते हुए सत्याथे प्रकाश के श्रन्त में यह कद्दा- 
'स्देतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावेजनिक 
घम जिसको सदा से सब मानते आये, मानते 
हैं ओर मानेंगे सी इसीलिये उसको सनातन 
निल्‍य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई 
भी म हो सके | यदि अ्विथायुक्त जन अथवा 
किसी सत वाले के श्रमाये हुए ज़न जिसको 
अन्यथा जाने या माने उसका स्वीकार कोई भी 
बुद्धिमान्‌ नहीं करते । किन्तु जिसको आप्त 
अर्थात्‌ सत्यसानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोप- 
कारक, पक्षपात-रद्दित विद्वान मानते हैं, वही 
सबको मनन्‍्तब्य और जिसको नहीं मानते वह 
अमस्तव्य होने से प्रमाण फे योग्य नहीं होता । 


अब जो वेदादि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर 
जैमिनि मुनि पय्येन्तों के माने हुए ईरबरादि 
पदाथे हैं जिनको कि मैं मानता हूँ सब सज्जन 
महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं। में अपना 
मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल 
में सबको एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई 
नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेश 
मात्र भी अमिप्राय नहीं है | किन्तु जो सत्य है 
उसको मानना मनधाना और जो असत्य है 
उसको छोड़ना और छुड़वाना मुमको अभीष्ट 
है। यदि में पक्तपात करता तो भार्यावते में प्रचारित 
मतों में से किसी एक मत का आग्रही द्वोता। 
किन्तु जो आर्यावतें वा अन्य देशों में अधमेयुक्त 
चाल-चलन हैं. उनका स्वीकार ओर जो धर्म 
युक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना 
चाहता हूं, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से 
बहि: ह्टे है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शआधुनिक युग 
में सर्वेप्रथम महर्षि दयानन्द ने ही सत्य सिद्धान्तों 
पर आधारित मानव धर की व्याख्या की और 
डस व्यापक आये (मानव धर्म को अपनानेके लिए 
कहा। इस धमे में विश्वास रखनेकेकारण में ईसाई 
अथब। अन्य मतों की धर्मेयुक्त बातों का विरीध 
नहीं करना चाहता क्‍योंकि यह मनुष्यता से परे 
है, परन्तु यदि किसी मत या देश में अव्मैयुक्‍्त 
चाल-चलन हैं तो उनको स्वीकार करना भी 
मनुष्यता नहीं कही जा सकती। अतः उसका 
विरोध करना श्रावदयक हो जाता है। 


आज घिदव दो गुटों में बटा हुआ हे-- 
एक आंग्ल-अमरीकी गुट और दूसरा' साम्यवादी 
गुट, जिसके रहनुमा रूस ओर चीन हैं । आांग्ल- 
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अमरीकी गुट का एक मुख्य उद्देशय ईसाइयत का 
प्रथार करना भी है और इसके माध्यम से वे 
संसार पर भ्रपना प्रभुत्व॒ भ्क्षुण रखना चाहते 
हैं । दक्षिणी वीयतनाम में वहां की ईसाई तथा 
बौद्ध जनता में जो घोर बैमनस्य फेला हुआ है, 
उसमें अमेरिका ओर चीन के स्पष्ट हाथ दिखायी 
दे रहे हैं | केथलिकों ने दक्षिणी वीयतनाम में 
बौद्धों के ऊपर जो अ्रत्याचार किये थे वह 
मानवता का घोर अपमान था, जिसके फलस्वरूप 
नौ बोद्ध भिुओ श्रों ने अपनी देह पर पेटोल छिड़क 
कर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दो थी । 


ईसाई प्रचारक साम्राज्य प्रसार के अग्रदूत 
सदा से रहे हैं। उनके सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध 
उकि है पया58 ०0765 प्रांकशंणाक्षाए भा 
चीशा प्रावजां॥रश'पए 0 पीशा 26, 
अर्थात्‌ किसी भी देश में साम्राज्य प्रसार के 
लिए सर्वेप्रथम ईसाई प्रचारक भेजे जाते हैं, 
बाद में व्यापारी अ्रपने उद्योग-धन्धों का प्रसार 
करते हैं और तत्पदचात्‌ साम्राज्यनिर्माण का 
कार्य सम्पन्न होता है। भारत में ईसाइयों का 
पहले ऐसा ही रवैया था ओर इसी के फलस्वरूप 
सन्‌ १८५७ में भारत में विद्रोह हुआ ओर 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के बाद ईसाई भारत में फिर 
भी उसी रवैये को अपना रहे है | नागालेण्ड में 
बहां की श्रधिकांश जनता को ईसाई मत में 
दीक्षित कर तथा उन्हें उभाड़ कर मारत में प्रथक्‌ 
एक स्वृतन्त्र ईसाई राष्ट घोषित करने की चेट्टा 
खूब जोर-शोर से चल रही है, जिसके पथ- 
प्रदर्शक पादरी माइकेल स्काट हैं | कारखण्ड के 
आदिवासी तथा गारों पहाड़ी के खासिया लोगों 
को भी इसी प्रकार की मंत्रणा पादरियों द्वारा 
दी जा रही है । मध्यप्रदेश में भी इसी प्रकार 
का कुत्सित प्रयास जारी है ! 

नागालैण्ड से जो भारत सरकार के बीच 
स्‍्व॒० पं० नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में समझोता 


माचे १६६४५ 


हुआ था, उसमें एक बात यह भी मान ली गयी 
थी कि साधु समाज के सदस्यों को नागालैण्ड में 
जाने की अनुमति नहीं दी जायगी जिससे वे 
इंसाई मत के विरुद्ध अपने सिद्धांत का प्रचार 
कर सके | 

नियोगी कमेटी ने पादरियों के कारनामों 
की जांच-पड़ताल कर यद्द निष्कष निकाला कि 
'ईसाई बना लिए जाने पर नव दीक्षितों की 
देश ओर राज्य के प्रति निष्ठा के कम हो जाने 
का भय रहता है| इसका ज्वलन्त उदाहरण 
केरल में दिग्वाई दे रहा है। वहां ईसाइयों, 
मुस्लिम लीग तथा साम्यवादियों का जोर होने 
के कारण धर्म-निरपेक्ष कांग्रेस सरकार की जड़ 
नहीं जम रही है | जिस प्रकार साम्यवादी भास्को 
ओर पेकिंग से प्रेम रखते हैं और उनको वहां 
की संस्कृति प्यारी है, उसी प्रकार मुस्लिम लीग 
को भारत से नहीं अपितु मक्का-मदीना से प्रेम 
है ओर अरब की भाषा-सभ्यता को यहां की 
भाषा-सभ्यता से अछ्ठ समभते हैं। ईसाई भी 
भारतीयता के नहीं अपितु पाइचात्य संस्कृति के 
हिमायतो हैं और वे भी कदापि मारत में आये 
अथवा वेदिक संस्कृति को फलते-फूलते नहीं 
देख सकते | 

नियोगी कमेटी ने यह भी कहा है कि “भारत 

में लोगों को ईसाई बनाने का काये पादरचात्य 
प्रभुत्व के पुनःस्थापन के निमित्त ईसाई मत के 
पुनर्जी वित करनेकी संसार व्यापिनी नीति का अंश 
प्रतीत होता है और यह काये भ्याध्यात्मिक माव- 
नाओं से प्रेरित हुआ नहीं जान पड़ता | गैरईसाई 
सोस!इटियों की एकता और हृदता को भंग करने 
के लिए ईसाई अल्प संख्यकों के छोटे-छोटे 
भूखण्ड बनाने का ही उद्देश्य प्रतीत होता है ।” 

ईसाइयों की ओर से यह कद्दा जा रहा है 
कि जब मारत में साठ लाख ईसाई हैं तो वे 
क्यों नहीं समग्र मारत को ईसाई बनाने में 
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सफल्ीभूत हो रहे हैं| 

ईसाइयों का इतिहास रक्‍तपात और 
असहिष्णुता से भरा पड़ा है। भूतपूषे प्रधान 
मन्त्री स्व जवाहरलाल जी नेहरू ने 'विरव 
इतिहास की कलक” में लिखा है “केथलिकों 
ओर प्रोटेस्टेर्टों के सज्त मजहबी युद्ध,केथलिकों 
केज्विन के अनुयायियों का मजहबी बेर-भाव 
ओर इनक्विजिशन, ये सब इस घोर मजहबी 
ओर सम्प्रदायी नजरिये के दी नतीजे थे। जरा 
इसका विचार तो करो । कहा जाता है कि यूरोप 
में ज्यादा करके प्यूरिटनों ने लाखों स्त्रियों को 
डायने बतला कर जिन्दा जला डाला। विज्ञान 
के नये विचारों को दबाया जाता था । क्योंकि ये 
ईसाई-संघ के नजरिये से टक्कर खाने वाले 
सममे जाते थे | जिन्दगी के बारे में यह मत 
स्थिर और जड़ था, प्रगति का कोई सबाल ही 
नथा।? 

विश्व के सबसे मद्दान जीवित दाशेनिक 
सर बरटौर्ड रसेल ने 'शेताए | का ॥0 & 
(॥ए४/था) ९? नामक श्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
में यह उल्लेख किया है कि ईसाइयत इन्खानियत 
का सबसे बड़ा शत्रु है। उनका कथन निम्न- 
लिखित रूप में हे--77 ४॥6 80 ०8९0 
38658. एण ांपरी,.. जाशा... गाहशा 
हल्का ता फशांईए8 06. एाप॑शीकधा 
एशाह्टांणा ॥ 8॥ 708 ०0077800683, 06 
ए88 6 74प्रांशंत00.. जाता ॥5 0- 
(ए9768 (6786 ज़छ6 7र00$ 0 प्रा।ण7- 
धरं& एणालशा एप्रायां 38 - जराला88 800 
परीश6 ज8$ हशशए धा0 एण लपशाप 
एा30860 एफणा यो 50705 ० 780796 
ल्‍70 6 98॥॥6 0707207.? 

(फ़ााए ॥ 87 7० 8 अपंधांबा, प्रष्ठ ९५) 


अर्थात्‌ “तथाकथित धार्मिक युग में जब लोग 
बस्तुतः पूर्णतया ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे, 
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अत्याचार से पूर्ं इनक्विजिशन जारी था जिसके 
फलस्वरूप लाखों की संख्या में श्रभागिनी स्त्रियां 
डायन के रूप में जीवित जला दी गयीं और 
धर्म के नाम पर सभी प्रकार के लोगों पर हर 
प्रकार की निष्ठुरता बरती गयी।” आगे सर 
बरटे रड रसेल यह उल्लेख करते हैं--7 ४89 
पणा& 0श0०0७8(०४ए शव धा6 जाएंशाीभा 
एशाएा0णा, 38 08294॥72280 0 ॥8$ णापःटा65 
[45 0९0॥ 8॥॥0 &77 45 ॥6 एएए८फएकथ। 
शाशाए ० प0बा 97087655 | (6 
४070. श्र्थान्‌ ' में मुक्तकण्ठ से यह कहता 
हूँ कि ईसाई धमे, जेसा वह चर्चों में व्यवस्थित 
है, विदव की नेतिक प्रगति का मुख्य शत्रु रहा है 
ओर अब भी है । 

ईसाई मत में चोरी करने, भूूठ बोलने, युद्ध 
करने। मांस खाने, व्यभिचार करने आदि 
शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। मांस खाने की 
आज्ञा इस प्रकार दी गई है--'सब जीते चलते 
जानवर तुम्हारे खाने के बास्ते हैं | (पेदाइश ५-३ 
पृष्ठ ४५३)। जो कुछ कसायबों की दुकान पर 
बिकता है वह खाझो। (१ कुरन्थियों १०: २४; 
पृष्ठ २४) । 

युद्ध करने की आज्ञा इस प्रकार दी गई-- 
'सो अब तू जा और अमालिक को मार और 
सब जो कुछ कि उनका हरण कर ओर उन पर 
रहम सत कर बल्कि मर्दे ओर ओरत, नन्‍्हें बच्चे 
शीरख्वार और बेल, भेड़ और ऊंट और गये 
तक सबको कत्ल कर | ( ९ सेमुअल १५/३ पृष्ठ 
३६५) । 

इन उद्धरणों से हमें यह स्पष्ट विदित द्ोता 
है ईसाई मत भारत श्रथवा संसार को सुख-शांति 
प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि वह आये (बेदिक) 
धमम के द्वारा ही सम्भव है जिसका उद्देश्य - 
“मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि” अर्थात्‌ दम 
संसार के समस्त प्राणी को मित्रवत्‌ देखे, उनसे 
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सित्रवत्‌ व्यवहार करें, किसी को कष्ट न दें ।! 

भह्टर्षि स्थामी दयानन्द ने 'सत्याथें प्रकाश” 
के दशम समुल्लास में लिखा है-- इन पशुओं 
की हत्या करने वाले जानियेगा। देखो ! जब 
झायों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय 
आदि पशु नहीं भारे जाते थे, तभी आर्यावत्ते 
वा अन्य भूगोल देशोमें बड़े आनन्दमें मनुष्यादि 
प्राणी बच्तेते थे, क्योंकि वृध, घी, बेल आदि 
पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल 
प्राप्त होते थे । जब से विदेशी मांसाहारी इस 
देश में आये गो आदि पशुओं को मारने वाले 
मद्मपायी राज्याधिकारी हुए तब से क्रमशः आयों 
के दुःख की बढ़ती होती जाती है |” 


आये समाज का सिद्धांत ओष्ठ व्यक्तियों 
हारा आचारित सबेतन्त्र सिद्धांत आये (मानव) 
धर्म को प्रसारित कर संसार के लोगों को सुख 
शांति प्रदान करना है | 'कृष्यन्तो विश्वसायग्रेम! 
हमारा लक्ष्य है, वह तभी संभव है जब महर्षि 
रयानन्द हरा लिखित अआयोदेर्य रत्नमाला 
में वर्णित मानव धर्म का भारत एवं विद॒व में 
प्रसार ही | इनके निमित्त हमे कमर कस कर 
तैयार रहना है और बाधाओं से कमी भी 
विचलित नहीं द्ोना है । हमें उस उद्देश्य की 
पूर्ति में प्राथणन से लग जाना चाहिए जैसा 
कि आज से ७० बे पहले अमेरिका के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ प्रो० ऐण्ड्र जेक्सन ने कहा था कि 
“आये समाज वह दे विक अग्नि (2007७6का 
स्था6) है जो तब तक शांत नहीं हो सकती 
जब तक कि वह संसार से पाप अत्याचार, 
अनाचार, अविद्या ओर अन्धविद्वास को जला 
कर भरुप न कर दे ।? 


ईसाइयों द्वारा पद्ाड़ी इलाकों के जनजातियों 
एवं हरिजनों के धसे-परियतेन का काये चल्त रहा 
है, वह बड़ा आपक्तिजनक है। इससे भारतीय 
संस्कृति पर आधात्त पहुँच रहा है । इसलिए हमें 
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आदिवासियों एवं हरिजनों में जा कश तथा 
उल्तके बीच सेवा काये कर एवं वैदिक धर्म का 
प्रचार कर उन्हें विधर्मी तथा भारतीयता का 
शत्रु दोने से बचाना है | हमारा वेद महू।न है, 
हमारा कर्म महान है हमारी संस्कृति मद्रान है । 
अबषइय ही हम अपने उद्देश्य में ऋृतकार्य होंगे। 
महाकवि इकबाल के शब्दों में में यह कहना 
चाहता हैं :-- 

यूनान, सिश्र; रोमा सब सिट गए जहां से । 

लेकिन है बाकी अब तक नामोनिशां हमारा | 

कुछ बात है कि हरती मिटती नहीं हमारी । 

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा ॥ 

भारत प्रजातंत्र देश है | यदां की बहुसंज्यक 
जनता के विचारों के अनुसार भारत सरकार के 
लिए काये करना अपेक्षित है। बहुसंख्यक जनता 
की भावना को कुचलना प्रजातंत्र फे साथ घोर 
अन्याय करना है | धर्म-निरपेत्त राज्य (9९०पोवा 
$3/6) का यह कत्तेठ्य नहीं कि वह अल्पसंख्यक 
मतावलम्बियों के अत्याचार-अनाचारों को 
प्रोत्साहन दे और हिन्दुओं को संकुचित विचार- 
बृक्‍्त कह कर उनकी उपेक्षा करे । 
भारत की बहुसंस्यक जनता गौ हत्या को 

देखना नहीं चाहती, पर भारत सरकार पर्म- 
निरपेक्षठा की दुद्दाई दे कर इस शोर दृष्टिपात 
भी नहीं करना चाहती। बहुसंख्यक जनता 
ईसाइयों की खुराफातों को बन्द करना चाइती 
है, पर भारत सरकार ईसाइयों को प्रश्नय दे रही 
हैं। नागालेण्ड में वहां की जनता से सममौता 
करने के लिए पादरी माइकल स्काट को भाध्यम 
बना कर उसको सबसे अधिक महत्व दिया जा 
रहा है, जबकि ईसाई मतावलस्बी होने के कारश 
वह भारतीयता का शत्रु है और नागातैरड फो 
भारत से पृथक ईसाई राष्ट बनाने का स्वप्न 


रह 
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आर्य संस्कृति और स्थत्रियां 


[ श्रीमती स्नातिका सुशील देबी ] 


सारतथणे का धर्म उसके पुत्रों से नहीं अपितु 
पुत्रियों के प्रताप से द्वी स्थिर है। भारतीय 
देवियों ने यदि अ5ना धम छोड़ दिया होता तो 
देश कब का नष्ट हो चुका द्वोता (महर्षि दयानन्द ) 

पुरुष और प्रकृति, ज्ज्ञ ओर जगत, नर और 
नारी ये युगल हैं- जश्षाण्ठ के रुजनद्वार प्रखर, 
तेजस्वी, मूर्चा समान प्रकाशभान और दय लोक 
के दिनमणि के समान पुरुष है, तथा शीतोष्ण 
एवं सुख-दुःखों के दन्दों में अचल रहकर चन्द्र की 
चन्द्रिका को भांति -रोदधि को उछालती हुई व 
छलकाती हुई, सबेसहा, प्थिवी की तरह विशाल 
हृदया और त्षमाशीला है स्त्री घोरहं प्रथिवी- 
त्वम्‌ | (अथवे) पुरुष प्राण है तो स्त्री वाणी है 
“श्म्मो 5हमस्मि सा त्वम्‌” (अथबे) पुरुष सूये है 
तो नारी है चन्द्रमा, पुरुष समा है तो नारी ऋचा 
है। 'सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वम! (अथवे) पुरुष गान 
है तो नारी उसका ध्रुषषद है।इस प्रकार ये 
दोनों दूसरे के पूरक हैं, अन्योन्य श्राश्नित हैं 
ओर एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं । 

श्न सब प्राकृतिक गुणों के द्वोते हुए भी 
अपने अपने क्षेत्रों मे दोनों शक्तियों का मद्दान्‌ 
ओर स्त्रर्गीय महत्व होते हुए भी समय समय पर 
स्त्री पुरुष सम्बन्धी भावनाओं में बड़े दी विचित्र 
आर असझहा परिवतेन होते गये हे। समाज का 
हृष्टिकोश बदल सा गया, असाधारण भाव 
साधारण द्वो गये, आध्यात्मिकता का माप 
उत्तरोत्तर अवनत द्वोता गया । राष्ट्र के पतन के 
साथ ही इतिद्दास का पतन भी प्रारम्भ द्वो गया ! 
स्‍त्री के दैवीय-अधिकार छीन लिये गये । स्त्री की 
कोमलता पुरुष के उच्छे,खल होने का साधन बन 
गई | मध्ययुग के कठोर इतिद्दास के प्रष्ठ पत्नटते 
हुए तो रोंगटे खड़े दो जाते हैं। मनुस्मति के 


पविश्न साबमय लिमत इलोक का विपरीत अर्थ 
करके महान अनर्थ किये गये | इलोक कितना 
सुन्दर और भाश्रमय है देखिये-- 

पिता रक्षति क्ोमारे, भर्ता रक्षति यौवने 
र्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्यमईति । 


अर्थात्‌ कुमार अत्रस्था भें कन्या पिता से 
रक्षित होती है, योवन अत्रस्था में या विवाहित 
होकर पति से, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते 
हैं.। स्त्री कमी अलग अकेली स्वतन्त्र अरक्षित 
होकर न रहे | 

इस इलोक से स्त्री की कोमलता का तथा 
उसके मूल्य का आभास द्योता है। मूल्यवात 
बस्तु को ही खूब सुरक्षित गौप्य दी रखना पढ़ता 
है। परन्तु बड़े २ विद्वानों ने इसके बास्तविक 
अथे को न समझ कर उसकी पवित्रता का 
अपमान किया । उसके मूल्य को पेरों से ठुकराया 
उसको अविश्यसनीय समझा, उसकी स्वतन्त्रता 
छीन ली । उसे पुरुषों के बराबर 
अधिकारों के उपयुक्त न सममकाा । उसके 
आत्मिक व मानसिक विकास के विशाल द्वार 
पर ताला ठोक दिया । उपनयन संस्कार से वंचित 
रख कर सदा के लिए अ्रविद्या के अन्धकूप में 
घकेल दिया । 'स्त्री शूद्रों नाधीयतामिति श्रुतिः” 
की मनगढ़न्त रचना करके वेदों फे नाम से भी 
अम उत्पन्न करने लगे | बोद्धकालीन स्थिति तो 
बड़ी ददेनाक थी, बौद्ध-संघ में स्त्री जैसी पविन्न 
व्यक्ति को दाखिल करने की मनाही थी, बुद्ध 
भगवान्‌ ने अपने दी श्रीमुख से आनन्द से जो 
शब्द कद्दे थे उससे उस समय के बड़े से बड़े 
विद्वानों के अन्तः प्रदेशों में देवियों के प्रति 
कितना सन्‍्मान का भाव था, इसका भक्ती-भांति 
अनुमान हो सकेगा। मगवान्‌ कद्दते हैं और 


मार्थे १६६५ 
बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि-- 


है आनन्द ! यढ़ि तथागत द्वारा प्रतिपादित 
धम विषय में रित्रयां प्रत्नज्या न पातीं तो यह धर्स 
चिरस्थायी द्वोता, सद्धमें सहस्न वर्ष तक ठ5हरता । 
लेकिन क्योंकि आनन्द ! स्त्रियां मिचुणी हुई 
अतः अब यह धर्म चिरस्थायी न द्ोगा, सद्धमे 
४०० बर्षों तक ही ठहरेगा। 

झोरों की तो बात जाने दीजिये। सर्वेप्रथम 
उनकी माता महाप्रजापति गौतमी ने संघ में 
ग्रविष्ट होने के लिये तीन बार आज्ञा मांगी 
परन्तु तीनों बार उन्हें निराश होना पड़ा। बहुत 
कुछ अनुनय-विनय के उपरान्त जब ऋकृपा की 
तो उनके लिए भिक्षुओं की अपेक्षा कहीं अधिक 
कड़े नियम निर्माण किये गये । उनमें से 
एक यह भी था कि चाहे कोई भिक्षुणी देवी 
कितनी द्वी वयोवृद्ध क्यों न हो, चाहे सो वर्षों 
की आयु बाली भी हो तो भी उसे उसी दिन के 
नवदीक्षित भिच्षु के लिये सनन्‍्मान सूचक 
अम्युत्थान, अभिवषादन आदि शिष्टाचार प्रदर्शित 
करने पड़े गे । इतने पर भी लाखों भिक्ु पुरुषों में 
भिक्षुणियों किंवा स्त्रियों की संख्या अधिक से 
अधिक ४०० ही थी | बौद्ध साहित्य के अन्तर- 
नुशीलन से यह भी विदित दहोत' है कि उस 
समय एक पत्नी-अ्रत का आदशे लुप्त द्वो चुका 
था | बड़े-बड़े राजाघिराज बहुविषाह करते थे। 
राजा बविम्बसार की १६००० रानियों का जातक 
प्रन्थों में बेन आता है। 

यह्द तो हुआ मध्ययुग के पूर्वांध के या वेद 
कालीन इतिहास के कुछ थोड़े प्रष्ठों का 
दिग्द्शेन । यदि उत्तराधे के पन्ने पलटाये जांय 
तो हृदय क्रान्ति की ज्वाला से जल उठता है 
ओर उबल उठता है। स्त्रियों पर समाज के 
खत्याचार और अन्यायों ने इस समय के 
इतिहास को इतना कलुषित कर दिया है कि 
इतिद्दास के पन्‍ने समाज की स्वेच्छाचारिता की 
कालिमा से सदा काले द्वी रहेंगे। इस समय 
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भारतीय रमणी को मनुप्य की कोटि में नहीं 
गिना जाता था । पशु वर्ग में भी उसका स्थान 
सुरक्षित था या नहीं इसमें भी सन्देद्द रहता 
है। जहां समाज में उसकी कोई स्थिति न थी 
बहां परियार में भी गिनती न थी। उसका 
स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया था। शंकरा- 
चाये जैसे प्रगाद पणिडत ने भी निस्संकोच 
हो कह दिया। भ्रदन -द्वारे किमेक॑ नरकस्य ९ 
उत्तर--नरक का द्वार यदि देखना है तो 
नारी को देख लो । कितना रोमांचकारी पतन 
था ? ओर तो और तुलसीदास जी जैसे भक्त सन्त 
भी कितना स्पष्ट कहते हैं-- 

ढोल गंबार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न 
के अधिकारी | स्त्रियों ने विद्व में केवल मात्र 
मार खाने के लिये, ठोकरें खाने के लिए लातें 
खाने के लिये तथा गालियां सुनने के लिये ही 
शायद जन्‍म धारण किया था। मानवजन्म 
धारण करते हुए भी स्त्रियां पशुओं से अधिक 
पतित मानी गई थीं । वे पेर की जूती के समान 
सममी जाती थीं | जिस प्रकार पैर की जूती 
जीणेशीण दो जाने पर या पुरानी दो जाने पर 
बदल दी जाती हे इसी प्रकार स्त्री को भी 
बदला जाता था। सारांश यह कि दुनियां का 
कूड़ा ककेट स्त्री को समझा जाता था। 

हिन्दू रमणी का जीवन तो देख लिया। 
अब आइये सेमेटिक धर्म में स्त्री का कैसा 
स्थान है उसे देखें । इस मत ने भी देवियों के 
विषय में बड़ी विचित्र मान्यना रक्‍्खी है। यहू- 
दियों की मान्य पुस्तक बाइबल फे पुराने 
अहदनामें में लिखा है कि खुदा ने मिट्टी से 
गाय, भैंस, भेड़. बकरी ञआ्रादि को बना दिया 
परन्तु उसमें रूद्ट नहीं फू की । इसी प्रकार स्त्री 
को भी बनाया किन्तु उसमें भी रूद्द नहीं फूकी 
अर्थात्‌ आत्मा नहीं डाली | इसे जडवबत्‌ बनाया। 
अन्ततः आदम को बनाकर उसमें रूह फूकी | 


इसीलिए पक्के ईसाई मुस।ई,ओऔर मुहम्भदी पशुओं 
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ओर स्त्रियों को समान मानते हैं। दोनों को 
अनात्मा या जड़ मानते हैं। त्री की उत्पत्ति दी 
कितनी विषम मानते हैं ? मुसलमान लोगों का 
सिद्धान्त है कि दो स्त्रियों की गवाही एक पुरुष 
के बराबर है | भर्थात्‌ दो स्त्रियों के बराबर एक 
पुरुष की बुद्धि होती है । स्त्रियां अविश्वसनीय 
तथा बुद्धिहीन होती हैं। चीन के एक घुरन्घर 
सुधारक कन्फयुशस का कथन है कि रि्त्रियों का 
डचित स्थान घर दी है । उसे घर के सिवा अन्य 
कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। उनसे अधिक 
परिचय भी नहीं बढ़ाना चाद्िए। पारसी धमे 
तो उसे पद पदका गुलाम बनाना चाहता है | वह 
कट्दता है कि प्रातः उठकर एक-एक काम के लिये 
स्‍त्री को चाहिए कि दस-दस बार अपने पति को 
पूछे । अपनी स्वतन्त्र इच्छा से कुछ न करे । कहने 
का अभिग्राय यही हुआ कि एक समय पारसी 
रमणी सेमे टिक नारी तथा हिन्दु-देवी सब की 
लगभग समान ही स्थिति थी। सभी समाजों ने 
स्त्रियों का यथाशक्ति अपमान किया, पददलित 
करने में कोई कसर न रक्‍खी । 

परन्तु 'अति! का सदा विनाश हो जाता है | 
जब कोई कुप्रथा या दुश्चरण अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच जाता है, जब भी प्रकार का 
पतन सीमातीत हो ज्ञाता है, हृद लांघ जाता है 
तब उसमें प्रतिक्रिया की भावना जाप्रत होती है, 
प्रतिकार या बदला भयंकर रूप धारण करता है । 
जब पाप का घड़ा छलाछल भर जाता है तब 
आखिरकार स्वयंमेव फूट जाता है। एक रबर 
जैसी निरचेतन वस्तु भी यदि उसकी सीमा से 
अधिक खींची जाती है तो वह टूट पड़ती हे | 
तो यह तो समाज हे, विश्व का एक प्रधान अ'ग 
है,संस्कृति का आदि स्रोत है । उसकी सीमातीत 
अधोगति का भी उच्चतम परिणाम निकलना दी 
था । ईइबरीय नियमानुसार इस अति'के अनन्तर 
प्रतिक्रिया की भावना उद्बुद्ध हुई। सत्य ने 
अपना शिष ओर सुन्दर स्वरूप धारण किया और 
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प्रकाशित दो उठा। 

बहू समय भी आया जब रिजत्रयां अपने 
अधिकारों को समझने लगीं, उन्हें मी आत्म- 
ज्ञान होने लगा । पादचात्य देशों में तो रिश्रयों 
के अधिकारों के लिए एक प्रबल आंदोलन १७६२ 
में मेरी बोलछने किया सबसे पहले इंगलैंड में 
ओर इसके लगमग ४० वर्षों के अनन्तर जेम्स 
स्टुअटे मिल ने स्त्रियों के व्यक्तित्व पर जोर शोर 
से अपनी कलम चलाई और इस आंदोलन को 
दाशेनिक सहारा दिया । इस समय परिचम की 
बद्दिने अधिकांश अपने अधिकारों में फिट हो गई 
हैं, उन्हें नागरिकता के श्रधिकार भी मिल गए हैं 
ओर वे वोट भी दे सकती हैं। टकीं तथा अफ- 
गानिस्तान जैसे देशों में भी देवियों ने बुर्क 
उतार फैंके हैं, और वे अपने अधिकारों की, 
अपने व्यक्तििव की, एवं अपने 
स्त्रयोचित आदशों का विचार करने लगी हैं। 
आज हमारे देश में भी देवियों ने कांग्रेस में 
अपने स्थान की भली-भांति पूर्ति की है, आज 
तो जिधर द्वी दृष्टिपात करें उधर ही स्त्रियों के 
समानाधिकार, स्वतन्त्रता आदि की खूब चर्चा 
खुनाई दे रही है, इन श्रांदोलनों या स्त्रियों को 
महत्ता देने का विचार कोई आज का नहीं है। 
बैदिक साहित्य मे स्त्रियों के महात्म्य फे विषय 
में अनेक पणोेन श्राते हैं। परन्तु इस युग में 
देवियों को पददलन से बचाने के सब्वे प्रथम 
विचारक महर्षि श्री स्वामी दयानन्द जीये। 
उ्दोंने स्त्रियों की गिरती हुई दशा को सम्भाल 
लिया है। वे ही उनकी डूबती हुई नैया के कर्ण- 
धार बने । वे ही उनका वास्तविक स्थरूप और 
महत्ता पहचान सके, उन्होंने मांगे खोल दिया, 
ईश्वरीय आदेश सुनाकर सृतय्ाय स्त्री जाति को 
पुनर्जीवित किया । माठ्शक्ति की बन्दना करने 
वाले वे दी एक सच्चे मातृ-भक्त निकले। एक 
पांच ब्षे की बाला फे सामने भी भ्रद्धा और 
भक्ति से वे अपना मस्तक नवा देते थे । क्योंकि 
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भविष्य में उसने माता बनना है, पुरुष को जन्म 
देना है। उस विदवनिर्मात्री शक्ति की दु्देशा 
उनके नेत्रों को सदा सजल रखती थी ओर 
उनके अन्तर में एक तमन्ना पेदा दो गई थी 
स्त्री जाति के उत्थान की-पददलित जाति की 
उन्नति का भ्रीगणेश करने की | उनके बिचारों 
का स्रोत वेद है, इस लेख में हम अति संक्षप 
से बेढ़ों में स्त्रियों के सम्बन्ध में केसे विचार हैं । 
उनका दो शब्दों में बणेन करने का प्रयत्न 
करते हैं । 

अब हम मध्ययुग में आये रमणियों, 
सेमेटिक मताबलम्बी देवियों, मुस्लिम तथा 
पारसी र्त्रियों के लिये उनके समाज में जो 
भाव थे ओर उन्हीं के विरुद्धया उसी सम्बन्ध 
में हमारे वेदों में क्या विचार आते हैं उन्हें 
देखने का यत्न करेंगे । सैमेटिक मत कद्दता हे 
रित्रयों में आत्मा नहीं, वे जड़वत्‌ हैं, परन्तु क्या 
पुरुषों की भांति स्त्रियां अनुमव नहीं करतीं ९ 
तकीना नहीं करतीं ? विचार नहीं करतीं ९ नया 
ये सब आत्मा के विषय नहीं? आत्मिक बल 
के बिना वह माता बन ही नहीं सकती, आत्म- 
न्यती हुए बिना वह आत्मा वाले पुरुषों को 
उत्पन्न कर द्वी नहीं सकती । यदि स्त्री आत्म 
हीन है तो उसकी सन्‍्तति में आत्मा कहां से 
हा सकती है ? तो फिर पुरुष भी आत्म-द्दीन 
ही होंगे परन्तु दमें इन तकों में नहीं पड़ना, 
अथवैवेद का एक मन्त्र इस विषय में क्‍या ही 
सुन्दर ध्वनि करता है-- 

“आत्मन्वत्युवंरा नारीयमभागन्‌ तस्‍्यां 

नरो वपत बीजमस्याम्‌ ।'! 


अर्थात्‌ (आत्मन्बती) शअआत्मिक बल से 
युक्त, (उबेरा) उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली 
यह (नारी) स्त्री ( आगन्‌ ) आगई है (हे नर !) 
मनुष्यों ! इस स्त्री में (बीज बपत) बीज बोओ | 
इससे स्पष्ट है कि स्त्री में आत्मा है। सह 
है, अनात्मयस्तु आत्मा को उत्पन्न नहीं कर 
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सकती, आत्मा की सर्जेक शक्ति 'अनात्म” 
नहीं हो सकती । स्त्री 'आत्मदा' है, आत्मा को 
देने थाली हे जो बस्तु स्वयं अपने पास न हो 
बह दूसरे को केसे प्रदान की जा सकती है? 
स्त्री के बिना तो पुरुष आधा है, तथेव पुरुष के 
बिना स्त्री आधी है, दोनों मिलकर ही पूर्णाग 
बन सकते हैं । दोनों दी एक दूसरे के बिना 
अधूरे हैं ओर दोनों दी एक दुसरे के पूरक हैं । 
शतपथ ब्राह्मण में आता है-- 

आत्मेवेदमग्र आमीत्‌ पुरुषविधः । 
सो रेहमस्मि इत्यग्रः व्यादरत्‌ ततः अहं 
नामाभवत्‌ | स न रेमे। तस्मादेकाकी न 
रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ । सहैतावानासं यथा 
स्त्रीपुमासों संपरिष्वक्तो स इ्ममात्मानं 


है घापातयत्‌ । ततः पतिश्व पत्नी चा भवताम्‌।! 
इस प्रकार पति ओर पत्नी एक दूसरे के 
बिना श्रपूणे हैं। इस बात को यदद संदमे 
कितने सुन्दर अलंकार से वर्णन कर रहा है । 
इसलिए जो झधिकार पति के श्रर्थात्‌ पुरुष के 
हैं वेस्‍्त्रीके भी होने चादिए। जब वह अनात्म 
बस्तु नहीं हैं, पुरुष की मांति आत्माबाली तथा 
डसकी पूरक भी है तो उसे भी मनुष्यता का 
उसके स्थतन्त्र व्यक्तित्व का; तथा अपने क्षेत्र 
पुरुष के बराबर दी अधिक हद बेसे तो स्त्री और 
पुरुष की प्राकृतिक उत्पति में दी बिभेद है। 
उस विभेद्‌ के अनुसार स्त्री को गृह के अन्तर्वि- 
भाग का तथा पुरुष को बाह्य विभाग का क्षेत्र 
सम्भाल लेना चाहिए। परिवार में उसका भी 
उच्च स्थान ट्वोना चाहिए। परन्तु इम देखते 
हैं कि स्त्रियों को पशु के समान, दासी के 
समान समझा जाता रहा है। बस्तुतः बह तो 
घर की रानी ह दासी नहीं । अथभे वेद में इस 
सम्बन्ध में हन्दुनदीय आता है कि-- 
यथा सिन्धुनंदीनां साम्राज्य' सुधुवे वृषा | 


एवा त्वं सम्राज्येधि पत्यरस्तं परेत्य | 


३६ सार्वदेश्चक 
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ऋषिदयानन्द ओर बोधोत्सव 


[(त्री प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार ] 


उन्‍नीसवबीं शताब्दी के मध्य तथा अन्तिम 
चरण में मारत का माग्य एक नया मोड़ ले रहा 
था । सदियों से सुप्त पड़ी इस देश की चेतना 
अव्यक्त से व्यक्त की तरफ सुषुप्ति से जाग्रति 
की तरफ प्रगति की तरफ अग्रसर हो रही थी | 
इस जाग्रत चेतना की अभिव्यक्ति का क्या रूप 
था ९ सदियों से सोई पढ़ी यह चेतना जब भारत 
के नव प्रभात में अंगड़ाई लेकर आंख खोलने 
लगी, तब १७७० में बंगाल में राजाराम भोहनराय 
ने और १८३४ में रामकृष्ण परमहंस तथा उसी 
काल के आस-पास स्वामी विवेकानन्द ने जन्म 
लिया, १८०४ में गुजरात में महूर्षे दयानन्द ने 
जन्म लिया; १५६३ में मद्रास में थियोसोफिकल 
सोसाइटी ने जन्म लिया, १८८४ में महाराष्ट्र में 
प्राथेना-समाज ने और दक्‍्खन एजूकेशन सोसा- 
इटी ने जन्म लिया और इसी कालमें मुसलमानों 
में चेतना के संचार के लिये सर सैयद अहमद 
ने जन्म लिया ये सब्र भारत की विभूतियां थीं 
ओर इस देश के नव-निर्माण का सपना लेकर 
गंगा और द्विमालय की इस देव-भूमि का सदियों 
का संकट काटने के लिए प्रकट हुई थीं । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी में भारत में जिन 
बिभूतियों ने जन्म लिया उनमें से ऋषि दयानन्द 
का बोधोत्सव पर्व हम आज मना रहे हैं। ऋषि 
दयानन्द आये, वे समय के दास बनकर नहीं 
आये, समय को अपना दास बनाने के लिये 
आये । मह पुरुष वद्दी कुछ करते हैं| हम समभते 
हैं कि हमें जमाने के श्रनुसार चलना है, महा- 
पुरुष जमाने की गर्देन पकड़ कर उसे अपने 
अनुसार चलाते हैं । वे खुद नहीं बदलते, जमाने 
को बदलते हैं। एक समाजशास्त्री ने कहा है 
कि यह जीवन एक ललकार है,, एक चेलैंज है, 


आहान है । साधारण लोग इस ललकार को सुन 
कर, इस चेलेंज और इस अआहान को देखकर 
जीवन-संग्राम से भाग खड़े द्वोते हैं, जमाने का 
रंग पकड़ लेते हैं, महापुरुष जीवन की ललकार 
का, जीवन के श्राह्मान का उत्तर देते हैं, वे इस 
चेलेंज का जबाब देते हुए जीवन की समस्‍्याश्रों 
के साथ जूफ जाते हैं, जूकते हुए प्राणों की 
बाजी लगा देते हैँ, परन्तु इस संघषे में पीठ नहीं 
दिखाते। जमाने का रंग पकड़ने के स्थान में 
जमाने को रंग से रंग देते हैं, जमाने को पलट 
देते हैं। 

ऋषि दयानन्द जब इस देश के रणांगन में 
उतरे तब उन्हें चारों तरफ से ललकार ही 
ललकार सुनाई दी, चारों तरफ चेलेंज ही चेलैंज 
नजर आये। सबसे बड़ा चेलेंज था विदेशी 
राज्य का। उनके सामने ललकार उठी--क्या 
बिदेशी राज्य को बर्दाइत करोगे ? ऋषि द्यानन्द्‌ 
की आत्मा ने जबाब दिया-विदेशी राज्य को 
बर्दाइत नहीं करूगा। उन्होंने राजस्थान के 
राजाओं को अंग्र जी शासन के प्रति विद्रोह करने 
के लिये तेयार करना शुरू किया | ऋषि दयानन्द्‌ 
के जीवन का बहुत बड़ा माग राजस्थान के 
राजाओं को संगठित करने में बीता । 

ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन की गति- 
विधियों का उल्लेख करते हुए सिफे १८४६ तक 
का विवरण दिया है। १८५७-४८-४६ के तीन 
वर्षों में वे क्‍या करने रहे इसका उल्लेख उनके 
जीवन में नहीं मिलता | ये गदर के थर्ष थे। 
इस समय उनकी आयु ३३ बे की थी। उन 
जेसा धधकता अंगारा इस आयु में क्‍या क्‍या 
करता रहा कहां-कहां चिनगारियां लगाता रहा, 
कहां-कटष्दां श्राग सुलगाता रहा, यह अंधकार में 
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छिपा है, परन्तु इस बात से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता कि ऐसे अवसर पर बह चुप करके 
नहीं बेठ सके होंगे । दि 

१८७३ में इस देश के गवनेर जनरल लाइ 
नार्थत्र क ये | कलकत्ता के लाडे विशप ने लाडें 
नार्थत्र क तथा ऋषि द्यानन्द में एक भेंट का 
झायोजन किया | इस भेंट में दोनों में जो बात- 
चीत हुई उसका विवरण लाडे नार्थेत्रुक ने 
अपनी डायरी में किया | यह डायरी लंडन में 
इ'डियादाऊस में आज भी सुरक्षित दे । 

लाडे नाथेत्रक ने कद्दा- पंडित दयानन्द, 
झाप मत-मतान्तरों का खंडन करते हैं । हिन्दुओं, 
ईसाइयों, मुसलमानों के धमे की आलोचना 
करते हैं। क्या आप को अपने विरोधियों से 
किसी प्रकार का खतरा नहीं है ? क्या आप 
सरकार से किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं चाहते ९ 

ऋषि दयानन्द्‌ ने उत्तर दिया-शअ्रग्रेजी 
राज्य में सब को अपने विचार प्रकट करने की 
पूरी स्व॒तन्त्रता है इसलिये मुके किसी से किसी 
प्रकार का खतरा नहीं है।इस पर खुश द्वोकर 
गवनेर जनरल ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो 
झाप अपने व्याख्यानों में अंग्रेजी राज के 
उपकारों का वर्णन कर दिया कीजिये। अपने 
व्याख्यान के प्रारम्भ में जो आप ईइवबर-प्राथेना 
किया करते हैं, उसमें देश पर अखण्ड अंग्रजी 
शासन के लिये भी प्रार्थना कर दिया कीजिये । 

यह सुनकर ऋति दयानन्द ने उत्तर दिया-- 
श्रीमान्‌ जी, यह कैसे हो सकता है ? में तो साय॑ 
प्रातः ईइवर से यह्‌ प्राथेना किया करता हूँ कि 
इस देश को विदेशियों की दासता से शीघ्र 
मुक्त करे। 

ल्ाढे ना्थेतुक ने इस घटनाका उल्लेख अपनी 

उस साप्ताहिक डायरी में किया जो वे भारत से 
प्रति सप्ताद दर मेजेस्टी महारानी विक्टोरिया 
को भेजा करते थे । इस घटना का उल्लेख करते 
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हुए वे लिखते हैं कि मैने इस बागी फकीर की 
कड़ी का के लिये गुप्तचर नियुक्त कर 
दिये हैं । 


देश की परतन्त्रता ही ऋषि दयानन्द के 
सन्मुख चेलेज बनकर नहीं खड़ी थी, वे अपने 
समाज में जिधर नजर उठाते थे उहें चैलेंज दी 
चैलेंज दीख पइते थे. उनके कान में देश की 
समस्याश्रों की ललकार ही ललकार सुनाई पढ़ती 
थी । वे महा-पुरुष इसीलिये थे क्योंकि वे किसी 
चैलेंज को सामने देखकर दम तोड़ कर नहीं 
बैठते थे; फिसी ललकार को सुनकर चुप नहीं 
रहते थे | समाज की हर समस्या से वे जूमे, हर 
फ्रट पर डठे, और दर भेदान, हर अखाड़े में 
छाती तान कर खड़े रहे।| कौन सी समस्या 
नहीं थी जो इस देश के महद्दाइक्ष को घुन 
की तरह नहीं खा रही थी । स्त्रियों को पढें में 
बन्द रखा जाता था, उन्हें शिक्षा का श्रधिकार 
नहीं था । ऋषि दयानन्द ने रूढिवादी समाज 
की इस ललकार का उत्तर दिया। ऋषि द्यानन्द 
ने पहले-पहल आवाज उठाई कि स्त्रियों को वे 
सब अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। जैसे वेद 
मन्‍्त्रों का साज्ञात्कार करने वाले पुरुष ऋचि हैं, 
बैसे वेद मनन्‍्त्रों का साक्षात्‌ करने बाली स्त्री- 
ऋषिफाए' भी हैं. । लोपामुद्रा, भरद्धा। विश्ववारा, 
यमी, घोषा आदि स्त्री ऋषिकाओं के नाम 
पाये जाते हैं ऋषि दयानन्द ने स्त्री शूद्री नाधी- 
याताम? के नारे को रद्दी की टोकरी में फेंक 
दिया । 'शूद्र? संज्ञा देकर समाज के जिस बर्गे 
के साथ हम अन्याय तथा श्रत्याचार कर रहे थे, 
जिन्हें हमने मनुष्यता के अधिकारों से भी 
बंचित कर दिया था, उनके अधिकारों की रक्ता 
के लिये वे उठ खड़े हुए | ऋषि दयानन्द 
ने सामाजिक व्यवस्था के लिये एक नया दृष्टि- 
कोण दिया। उन्होंने जन्म की जात-पांत को मानने 
से इन्कार कर दिया। जब जन्म से जात-पांत 
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ही नहीं, न कोई जन्म से बड़ा न जन्म से छोटा. 
तब शुद्र कौन और अछूत कौन ? समय था जब 
समाज के एक वगे के लिये अछूत' शब्द का 
प्रयोग किया जाता था । आज हम उसके लिये 
“हुरिजन! शब्द का प्रयोग करते हैं । परन्तु किसी 
को दम 'अछूत कहें, या 'हरिजन!' कहें-अर्थ 
दोनों का एक ही है, वह हमसे अलग है, एक 
प्रथक्‌ वर्ग का है, हमारे समाज का हिस्सा नहीं। 
आयेसमाज ने 'अछूत” शब्द का प्रयोग नहीं 
किया, 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भी नहीं किया । 
आायेसमाज ने 'दलित” शब्द का प्रयोग किया। 
“दलित*- अर्थात्‌ , जिसे मेने दल रखा दे, 
जिसके अधिकारों को मैंने ठुकरा रखा है। 
“अद्भृतः--शब्द में जिसे 'अछूत” कहा गया "से 
बुरा माना गया; 'दलितः-शब्द में वह बुरा 
नहीं माना गया, मैंने दूसरे को दबाया इसीलिये 
बुरा माना गया । थे दोनों शब्द एक ही भाव को 
ज्यक्त करते हैं, परन्तु दोनों में दृष्टिकोण कितना 
भिन्‍न हो जाता है । श्रायेसमाज ने इस बात को 
समझा कि जब दम “अदूतः-शब्द का, ॥या 
“हरिजनः- शब्द का प्रयोग करते हैं, तब दम 
समाज की समस्या को समस्या ही बने रहने 
देते हैं, चेलंज चैलेंज दही बना रहता है। यही 
कारण है कि पहले 'अछूत'(एक वगे बना हुआ 
था, अब पहरिलन! एक बे बन गया है, ओर 
बह समाज के एक प्रथक्‌ वगे के तौर पर अपने 
अधिकार मांगता है। जब तक दम “अछूत? या 
“हरिजन! बने रहेंगे तभी तक तो विशेष अधिकारों 
की मांग कर सकेंगे, इसीलिये जिस 
रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर तो 
“अछूत” या हरिजन! बने रहना नफे का 
सौदा है| आज अनेक अाह्यण बालक अपने को 
अछूत' या 'दरिजन! कहटलाना पसन्द करते हैं 
क्योंकि उससे उन्हें छात्रवृत्ति मिक़्ती हे, राज- 
नीति के अखाड़े के अनेक उस्मीदषार अपने को 


अछूत” या हरिजन! सिद्ध करने के खिये 
अदालतों में दौड़ते हैं क्योंकि इससे उन्हें 
असेम्बली या पार्लियामेन्ट की मेम्बरी मिलती 
है। परन्तु इससे क्या समाज की समस्या हल 
होगी ? ऋषि दयानन्द इस समस्‍या से जूमे थे । 
उन्होंने समाज के शब्द-कोष से 'अकूत'---शब्द 
को ही हटा दिया था। 


समाज जीता-जागता एक चैलेंज है. चारों 
तरफ से ललकार है, आहान है, पुकार हे ।हम 
इस चेलेंज का जवाब इस ललकार और आहान 
का पत्युत्तर देंगे या नहीं देंगे ? हम समाज के 
चेलज को देखते हुए भी नहीं देखते, ललकार 
को सुनते हुए भी नहीं सुनते | शरीर में पीड़ा 
हो, उसे जो अनुभव न करे वह जीवित नहीं 
मृत है, समाज के शरीर में रोग हो, उसे 
जो दूर करने के लिये छपपटाने न लगे 
बह सत-समान है। ऋषि दयानन्द ने समाज के 
शरीर की पीड़ा को, इसके रोग को अनुभव 
किया, इसीलिये वे जीवित थे | उन्हें तो अपने 
समय का सारा समाज एक चेलेज के रुप में 
दीखा | हिन्दुओं का रूढ़िवाद एक मद्दान्‌ चेलेज 
था । जहां देखो वहां प्रथा की दासता, रूदि की 
गुलामी । जो चला शा रहा है उससे इधर नहीं 
हो सकते, उधर नहीं हो सकते | ऋषिदनानन्द।ने 
रूढ़िवाद की इस थोथी दीवार को एक धक्के 
में गिरा दिया | अगर हिन्दू-धमम उन्हें एक चेलेज 
के रूप में दीख पड़ा तो ईसाइथत और इस्लाम 
भी उन्हें चैलेंज देता हुआ दीख पड़ा। दिन्दुओं 
की जड़ जहां अपने कर्मों से खोखली हो रही थी, 
वहां ईसाइयत तथा इस्लाम भी उसे कमजोर 
करने में कुछ उठा नहीं रख रहेथे । ऋषि दया।नग्द 
जहां अपनों से जूमे, यहां बाहर बालों से भी 
उसी तरह से अूमे | वे हिन्दुओं से, ईसाइयों से, 
मुसलमानों से-सबसे जूक पड़े। दुनियां मर 
के गरद को अला डालने की उनमें हिम्मत भी। 
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बह एक सूरमा थे जो दुनियां भर के रूढ्िबाद 
से टक्कर लेने के लिये उठ खड़े हुए थे। 


ऐसे लोग दुनियां को बदल देने के लिये 
पैदा) हुआ करते हैं ।वे आते हैं, एक नई 
लहर चला जाते हैं, संसार को एक नया दृष्टि- 
कोण दे जाते हैं। पुराना -जड़वाद उन्हें बर्दाइत 
नहीं कर सकता, और वे उस पुराने जड़वाद को 
बर्दाइत नहीं कर सकते। वे जहर उगलते हैं, 
आग बरसाते हैं, कूड़े-ककेट को राख करते चले 
जाते हैं । लेकिन यह दुनिया भी ऐसी है कि 
उन्हें देर तक बर्दाइत नहीं कर सकती ! वे भी 
इसके लिये तैयार होते हैं | सुकरान अपने जमाने 
को बदलने के लिये आया था, उसे जहर का 
प्याला पीना पड़ा । ईसा मसीह एक नई दुनियां 
का सपना लेकर आया था, उसे जिन्दा सूली 
पर लटक जाना पड़ा । दयानन्द अपने देश भर 
जाति को नये ढांचे में ढालने को आया था, 
उसे दूध में पिसा हुआ कांच पीक९ प्राण गंबाने 
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पढ़े | गांधी एक नया संसार बना रहा था; उसे 
गोली का शिकार द्वो जाना पड़ा । दुनियां, दुनियां 
को बदल देने वालों को बर्दाइत नहीं करती, 
परन्तु जद्दर देने बाले, गोली चलाने वाले, तलवार 
उठाने वाले देखते हैं, शोर द्ाथ मल-मल कर 
देखते हैं कि जहर पीकर, गोली खाकर और 
प्राण देकर जो चले जाते हैं वे अपने पीछे एक 
ऐसी शक्ति छोड़ जाते हैं जो एक नबीन संसार 
का निर्माण कर देती है, एक नई दुनियां बना 
देती है! ऋषि दयानन्द भी श्रपने जमाने से 
जूमे, जमाने ने उन्हें जदर दे दिया, लेकिन जहर 
पीने के बाद विदाई की बेला में उनसे जो 
शक्ति की धारा फूटी उसने सदियों से ऊसर 
पड़ी हुई इस भूमि का नक्शा दी बदल दिया। 
परमात्मा करे, हमारा देश भारत, महर्षि 
दयानन्द के सपनों का साकार रूप होकर महानता 
में द्विमालय-स!, पवित्रता में गंगा-सा और विश्व 
में शान्ति की धारा बहाने में चन्द्रमा-सा उठ 
खड़ा हो । 
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मेरे हृदय में श्री स्थामी दयानन्द सरस्वती पर अगाध श्रद्धा है। वे बहुत 
बड़े समाज-संस्कर्ता, वेदों के बहुत बड़े श्ञाता तथा समयानुकूल भाष्यकर्ता और 
श्ये संस्कृति के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे। उन्होंने जिस समाज की संस्थापना की 
उससे भी अपने देश, अपने धम्मे और अपनी भाषा को बहुत लाभ पहुंच रहा 
है। में स्वामी जी की बिद्त्ता और उनके कार्य-कलाप को अभागे मारत के 
सौभाग्य का सूचक चिह्न सममता हूं । उनका चित्र चिरकाल तक मेरे नेत्रों के 
सामने रह कर मेरी आ्रात्मा को बल का तथा मेरे बेठने के कमरे को शोमा का 


दान देता रहा है । 


--(स्थ०) मद्दाबीर प्रसाद द्विवेदी 


0० 


सा्यदेिज्ििक मार्चे १६६५४ 


सार्वदेशिक के स्वामित्व आदि के 


न्ध में विउरण 


फामे ७ 
नियम ८ 


(प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन आब बुक ऐक्ट) 


प्रकाशन का स्थान “८ 


प्रकाशन का समय -- 
प्रिंटर का नाम-- 
राष्ट्रियता -- 


पता ८ 


प्रकाशक-- 
राष्ट्रियता-- 
पता -- 


सम्पादक के नाम-- 


राष्ट्रियता | 


पता 


जो व्यक्ति पत्र के स्वामी है, भागीदार 
या हिंस्सेदार है सम्पूर्ण पूजी के ९ प्रति 


शत से अधिक दिस्से रखते है उनके नाम 
बपते। 


महर्षि दयानन्द भवन (रामलीला मैदान), 

नई दिल्ली-१ 
प्रत्येक मास की २ तारीख 

रघुनाथ प्रसाद पाठक 

भारतीय 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन 
(रामलीला मैदान), नईं दिल्‍ली-९ 

रघुनाथ प्रसाद पठक 

भारतीय 

सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सम। दयानन्द सवन 
(रामलीला मेदान, नई दिल्ली १ 

१-मन्नी सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा-श्रीयुत 

ला० रामगोपाल जी शालवाले 
२- सद्दायक-- रघुनाथ प्रसाद पाठक 


पूवेबत्‌ 


सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
दयानन्द भवन (रामलील। मैदान) 
नई दिल्ली-१ 

(पत्र की स्वामिनी) 


मैं रघुनाथ प्रसाद पाठक इस लेख पत्र के द्वारा घोषणा करता हू कि जपयु क्त विषरण 


जहा तक मेरा ज्ञान ओर विश्वास दे, सद्दी हे । 


दिनाक 
१८-२-६४ 


प्रकाशक के हस्ताज्षर 
रघुनाथ प्रसाद पाठक 


कट 4६० 


मसा्च १६६५ 


वार्षदेश्चक 
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सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा 


का विशेष 


सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभाकी अन्तरंग 
का एक विशेष अधिवेशन ७-२०-६४ को महर्षि 
दयासन्द भवन, नई दिल्‍ली में सभा! प्रधान 
श्रीयुत सेठ ग्रतापसिंह शूर जी बल्‍लभदास की 
अध्यक्षता में हुआ | स्व श्री डा? डी० राम जी 
(बिहार), मिह्रिचन्द्र जी धीमान (बंगाल), 
रामनारायणजी शास्त्री (बिहार), पं? बासुदेव 
जी शर्मा (बिहार), श्री मद्देन्द्रयाल जी (ईस्ट 
अफ्रीका), विष्णु देव जी मेघराज (मौरीशस), 
प्रेमचन्द्र जी शर्मा एम० एल० सी० (उत्तर 
प्रदेश ला० रामगोपाल जी शालबाले, श्रीमती 
शकुन्तलाजी गोयल ( मेरठ ); पं० शअमरसिंह 
जी आये (सिन्ध), बालमुकन्द जी आहूजा, 
धर्मजितजी जिज्ञासु (मद्रास), पं* शिवकुमार 
जी शास्त्री, ने माग लिया । 

श्री बलदेव भाई आये, चंचल बहिन; मुनि 
मेघाश्रत जी, मघुसूदन राव जी, पं० ब्ह्मदत्त जी 
जिज्ञासु, धर्मपत्नी श्री महाशय ऋष्ण जी, धम्मे 
पत्नी डा० सत्यप्रकाश जी डी० एस० सी०, 
(प्रयाग), राजमाता शाहपुरा राज, चम्पालालजी 
पोह्ार के आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव 
पारित हुआ । 

ईमाई प्रचार निरोध कार्य 

ईसाई प्रचार निरोध के काये को स्थतन्त्र 
रूप से विशाल पेमाने पर करने का निईचय 
किया गया । सभा ने इस काये के लिये एक 
उपसमिति नियुक्ति की है जिसके संयोजक सभा 
मन्त्री श्री ला* रामगोपाल जी हैं । 

अऋसाम, राजस्थान, त्रिपुरा; छोट। नागपुर, 
महुआ डान्ड, पलामू, हजारीबाग, राउर केला, 
सुन्दरगद, आदि आदि में दयानन्द सेबाश्रमों के 


अधिवेशन 


नाम से ग्रचार केन्द्रों का जाल बिछा देने और 
पूरे से हो रहे काये की प्रगति को तेज करने की 
योजना वनाई गई । 
पाखण्ड खण्डिनी शताब्दी 

सम्बत्‌ ००२४ में हरिद्वार में सा्वदेशिक 
स्तर पर पाखण्ड खरिडनी पताका की शताब्दी 
मनाने का निएचय हुआ । इस महोत्सव के 
उपयुक्त नाम और पुरोगम का निर्धारण करने 
के लिए एक समिति बनाई गई है । 
विश्व धर्म सम्मेलन दिल्‍ली 

२६, २० और २८ फरवरी को देहली में होने 
बाले विश्व धर्म सम्मेलन में आये समाज को 
ओर से श्री आचाये वैद्यनाथ जी शास्त्री सम्मि- 
लित होकर निबन्ध पढ़ गे और वाद-विवाद में 
भाग लेंगे | 

भारत सरकार को बधाई 

सभा ने एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा भारत 
सरकार को २६ जनवरी से राज्य तथा सम्पर्क 
भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचलन की घोषणा 
करने पर बधाई दी और दक्षिण भारत में 
द्रविडमुन्नेतरमकड़गम तथा हिन्दी विरोधी तत्त्वों 
ने मिलकर जो अ्रशान्ति व्याप्त की है उस पर 
खेद ओर चिन्ता प्रकट करते हुए भारत सरकार 
से श्रतुरोध किया है कि वह दृढ़ नीति का अब- 
लम्बन ओर उपद्रवी तत्तवों का कड़ाई के साथ 
दमन करे | 
भारत सरकार से मांग 

सभा ने भारत सरकार से मांग की है कि 
पंजाब को भी हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश घोषित 
करे जहां ७० प्रतिशत प्रजा की मात भाषा हिन्दी 


घर 


है । प्रशासन में हिन्दी को समुचित स्थान देने 
की मांग की गई । 

सभा ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज के उस 
वक्तव्य को दुर्भाग्यपूर बताया जिसमें उन्होंने ८ 
फेरल के लोगों को यह परामशें दिया बताते हैं 
कि सरकार से कोई पत्र उन्हें हिन्दी में मिले तो 
उसे फैक दें । 


बनवासी जातियां ओर ईमाई पादरी 


एक प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत की 
तथाकथित आदि जातियां अपनी धार्मिक परम्प- 
राओश्नों से हिन्दू हैं। अतः जो सुविधाए' भारत 
सरकार ने इन जातियों को दे रखी हैं, उन्हें 
धर्म परिवर्तेन कर ५ लेने पर प्राप्त करने 
का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहता। भारत 
सश्कार को प्रेरणा की गई है कि इन जातियों के 
नाम पर ईसाई मिशनरियों को जो आर्थिक 
सुविधा दी जाती है वह तुरन्त बन्द की जाय । 
नागालैंड में शान्ति वार्ता का कार्य सग्कार 
स्वय' करे 

भारत सरकार से मांग की गई है कि नागा- 
लैंह में पादरी माइकल स्कराट और श्री जयप्रकाश 
नारायण के माध्यम से जो शांति बार्त्ता चलाई 
जा रदी है उससे देश को बड़ी क्षति पहुंची हे. 
आर विधटनकारिणी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन 
मिला है | भारत सरकार से अनुरोध किया गया 
है कि इन दोनों को दृटाकर शान्तिवार्ता का 
कार्य सरकार स्वयं अपने हाथ में ले । 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंत्रातर 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के विवाद के 
सम्बन्ध में सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव सबबे- 
सम्मति से पारित किया। 





सावदिधिक 


माचे १६६५ 





निहुचय सं० ३ विज्ञापन का विपय सं० 
३इ--आये प्रतिनिधि समा पंजाब सस्बन्धी प्रधान 
जी के निशेय की श्रवह्देलनापूवेक पंजाब सभा 
की अवैधानिक कार्यवाही पर विचार तथा भावी 
कायेबाहद्दी के निश्चय का विषय भ्रस्तुत हुआ । 
गस्भीर विचार विमशे के परचात निरचय हुआ 
कि साबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
जी के आदेश के विपरीत पंजाब सभा का अधि- 
वेशन एवं बाविंक निर्वाचन चरखीददरीमे हुआ। 
सा्वेदेशिक सभा ने पाकसभा (रोहतक) में 
२४-११-६३को हुए अधिवेशनको अवैध माना है । 
पाकसभा अधिवेशन में निर्वाचित अबेध अधि- 
कारियों द्वारा चर्खी दादरी का अधिवेशन 
२८-११-६४ को हुआ। श्रतः चखीं दादरी में 
हुआ निर्वाचन स्वतः अबेध है । इसके फलस्वरूप 
पाकसभा अ्रधिवेशन से पूर्व पंजाब सभा के 
अधिकारियों को ही 5जाब सभा के विधिवत्‌ 
संचालन का अधिकार स्वतः प्राप्त है। अतः 
उन्हें आदेश देती है.कि वे यथा शीघ्र विधिवत्‌ 
पंजाब सभा के संचालन की ज्यवस्था करे। 

आयंसमाज स्थापना दिवस 

इस वषे २ अप्रेल १६६४५ को आयेसमाज 
स्थापना दिवस मनाया जायगा । 

इस दिवस को समारोह पूर्वक मनाने के 
लिए आयेसमाजों को अ्रभी से तथ्यारी आरम्भ 
कर देनी चाहिए ओर साबवेदेशिक सभा की वेद 
प्रचाराथं धन की अपील को सफल बनाने का 
आयोजन विशाल पेमाने पर करना चाहिए। 

“दिवस! का कार्ये-क्रम शीघ्र ही परिपत्र के 
द्वारा सभा कार्यालय से प्रचारित किया जायगा। 


रामगोपाल 
मंत्री 
सा्वेदेशिक आये प्र० सभा दिल्ली 


अल्ेटे 4६० 


मा १६६९४ 


तावदेशिक ध्र३ 
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& विविध समाचार £ 


| जी हा 


हैदराबाद 

आये प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण के 
अन्तगेत आये समाज उदगीर की व्यवस्था शनु- 
सार अमर शहीद पं? इयामलाल जी का बलि- 
दान रौप्य महोत्सव समारोहप्रवेक दिनांक ३१ 
जनवरी से ? फरवरी 5५ तक उदगीर जिला 
उसमानाबाद में मनाया गया। समारोह का 
अयोजन स्टेशन के समीप दयामलाल स्मारक 
आये विद्यालय के नव निर्मित प्रांगण में किया 
गया था | लगभग १०,००० लोगों के पण्डाल 
में बैठने की व्यवस्था की गई थी । 


इस समारोह में श्री पं०प्रकाशबीरजी शास्त्री 
सद्म्य लोक समा, आचाये पं० कृष्ण जी, श्री 
पं> नरेन्द्र जी प्रधान सभा के अतिरिक्त श्री 
बन्दे मातरम रामचन्द्रराव जी सदस्य विधान सभा 
आनन्‍्भ्र प्रदेश, पं० कृष्णदत्त जो एम०, ए० पं० 
खण्ड्रेराब जी बी० ए०, पं० शेपरव जी वाधमारे 
एडबोकेट, प॑> डी आर० दास जी, श्री विनायक- 
रायजी पाटिल अध्यक्ष महाराष्ट प्रदेश काने स, 
पं प्रेमचन्द्र जी “प्रेम”, श्री पं” नरदेव जी 
स्‍्नेही, और पं० प्रह्ाद जी व श्री तुलसीराम 
जी कामड़े सदस्य लोक सभा एवं श्री शंकरराव 
जी चाकूरकर अध्यक्ष नगरपालिका उदगीर ने 
सम्मिलित द्वोकर इस अधिवेशन को तथा अन्त- 
गैत होने वाले सम्मेलनों की सम्बोंधित किया। 


कार्यक्रम फे अनुसार प्रति दिन प्रातः बृहूद 
यज्ञ व भजन ओर तत्पदचात्‌ वेदोपदेश ओर 
मध्याह्न में उप सम्मेलन एवं साय॑ खुला अधि- 
वेशन द्वोता रहा है । ३१ जनवरी ६५ को मध्याह 


में आय नेताओं की बृहद्‌ शोभायात्रा निकाली 
गई । जुलूस ने नगर के मुख्य मार्गों से घूमता हुआ 
पंडाल वापिस पहुंचकर बृहद अधिवेशन का रूप 
धारण कर लिया | शोभायात्रा जिन-जिन मार्गों 
से चली उन्हें कमानों तथा मरिडयों इत्यादि 
से सुसज्जित किया गया था। इस बृह॒दू अधि- 
बेशन में आचाये पं० कृष्ण जी, पं० नरेन्द्र जी, 
श्री शोषराव जी वाघमारे, पं? डी० श्रार० दास० 
जी, और पं० क्ृष्णद्त्त जी एम० ए० ने सम्बो- 
धित किया । इन बकताओओंं ने हुतात्मा के प्रति 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर 
प्रकाश डाला | इस समारोह में इस क्षेत्र फे एक 
सहसत्र के लगभग मन्त्री, प्रधान तथा समाजों 
के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 


समारोह फे द्वितीय दिन प्रातः यश्ञ के 
परचात्‌ आचाये कृष्ण जी का वेदोपदेश हुआ 
ओर मध्याह में पं० प्रकाशबीर जी शास्त्री सदम्य 
लोक सभा, व उपग्रधान साबवदेशिक सभा देहली 
की अध्यक्षता मे मराठबाड़ा और दूसरी समाजों 
के प्रधान, मन्त्री तथा कार्यकर्ताओं का एक “कार्ये- 
कर्ता सम्मेलन” आयोजित किया गया जिसमें 
पांच सौ से अपिऊ कार्येकर्ताओं ने भाग लिया। 
सम्मेलन में पर्याप्त विचार-विमशे के पहचात्‌ 
आगामी कार्यक्रम पर विचार किया गया। 
सम्मेलन में अआयेसमाज के काये को विस्तार 
देने के लिए पं० नरेन्द्र जी; श्री शेषराब जी 
वाघमा रे, पं० कृष्णद्त्त जी एम० ए०, श्री पं० 
वालरेड्डी जी तथा श्री देवदत्त जी एडबोकेट, 
पं» गोपालदेव जी शास्त्री, पं० झानेन्द्र जी शर्मा 
ओर श्री शंकरराव जी टोपे ने अपने-अपने 


४५ सार्बदेक्षक 


मा्चे १९९४५ 





बिचार व्यक्त किए। अ्रन्त में पं० प्रकाशबीर 
जी शास्त्री ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 
“आये समाज प्रारम्भ से ही बुराइ्यों से लड़ता 
हुआ चला आ! रहा है और सरकार को विवश 
करता है कि वह बुराइयों के निबारण में क्रिया- 
स्मक पग उठाए। साथ ही आपने बताया कि 
शिक्षा के क्षेत्र में आयेसमाज ने खुब बदू-चदृकर 
काये किया है। आज आवश्यकता इस बात 
की है कि इस दिशा में मौलिक-काय्य किए जाएं । 
बिद्यालयों से अधिक छात्रावास की स्थापना 
अधिक उपयोगी होगी । आपने आगे कहा कि 
भारतवासी आज धर्म के वास्तत्रिक रूप से 
अनभिश्न दोते ज्ञा रहे हैं । ऐसी स्थिति में बृहद्‌ 
यज्ञों का आयोजन किया जाकर धर्मे के प्रति 
भावना जाग्रत की जानी चाहिए। आगे श्री 
शास्त्री जी ने कद्दा कि आयेसमाजियों को 
समाज मन्दिर की पत्रित्रता का भी पूरोतः ध्यान 
रखना चादिए। हुतात्माओं की स्मृति में इस 
प्रकार के समारोहों का आयोजन आयें समाज 
के काये के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। श्री 
शाघ्त्री जी ने कहा कि आये समाज को चाहिए 
कि बह देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता और 
प्रान्तीयता के निवारणाथ प्रयत्नशील हो और 
स्वयं को इस दल-दल से बचाए रखे । 

तृतीय दिवस » फरवरी ६५४ क्रो प्रातः यज्ञ 
के पदचात्‌ वेदोपदेश हुआ और मध्याह में 
इयामलाल स्मारक आये विद्यालय उदगीर का 
बार्षिक समारोह श्री वेदकुमार जी वेदालंकार 
एस० ए० की अध्यक्षता में मनाया गया। बन्दे- 
मातरम रामचन्द्रराव जी एम० एल० एब्ने विद्या- 
र्थियों को पुरस्कार वितरण किए। साय॑ बृददद्‌ 
अधिवेशन में श्री पं० नरेन्द्र जी प्रधान सभा; 
श्री आचाये ऋष्ण जी तथा पं० प्रकाशबीर जी 
शास्त्री सदस्य लोक सभा के भाषण हुए | पं० 
प्रकाशबीर जी शास्त्री ने चेतावनी दी कि ईसाई 
मिदनरीज की प्रचार शैली से तथा देश में छुपे 
पाकिस्तानी एजेन्टों से सावधान रद्दा जाए। 
अन्यथा देश की स्वतन्त्रता और सुरक्षा को 


स्वतरा हो सकता है । 
इयामलाल बलिदान रौोप्य महोत्सव के 
अवसर पर आये प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण 
की ओर से हुतात्मा श्यामलाल जी की लगभग 
सवा सौ प्रष्ठों की जीत्रनी तथा रंगीन क्यालेन्डर 
एवं “आरयेजीवन” का विशेषांक भी प्रकाशित 
किया गया था | 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
महाविद्यालय ज्वालापुर का वां वार्षिक 
महोत्सच् इस वर्ष बेसाग्वी के शुभ पर्व के अवसर 
पर चेत्र शुक्ला ६. १०, 2१; १२ सम्बत्‌ २०२२ 
बि० तदनुसार दिनांक १०, ११, १२५ १३ अग्रेल 
सन्‌ १९६४५ दिन शनि, रवि. सोम तथा मंगल 
बार को गुरुकुल की परम रमणीय भूमि में बड़े 
समारोहपुवेक मनाया जाना निरिचत छुआ है। 
इस अवसर पर अनेक महत्वपूरं एवं शिक्षा- 
प्रद सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। 
अआयेजनताकी सेवामें सप्रेम निमन्त्रणहै कि उक्त 
अवसर पर इष्ट मित्रों सहित पधार कर अभ्यागत 
साधु संन्यासी, महात्मा, योग्य विद्वान, अनुभवी, 
शिक्षाशास्त्री, संगीत कला विशेषज्ञ, उपदेशक, 
मद्दोपदेशक, प्रचारकों के सद्बिचार एवं उपदेश 
श्रवण कर धर्म लाम उठाबे और अपनी हरिद्वार 
यात्रा को सफल बनावे । 
शिवक्षमार शास्त्री 
मुख्याधिष्ठाता 
प्रत्तीय आय महिला सभा देहली का प्रस्ताव 
“प्रान्तीय आये महिला सभा दीवान हाल 
देहली के तत्वावधान में शित्ररात्रि के उपलक्यय 
में आ? स० पटेलनगर नई देहली में आयोजित 
यह सभा राष्ट्रीय एकता के लिए १६४० के 
संविधानानुसार १६६५ में हिन्दी को राष्ट्र भाषा 
के रूप में लागू करने पर प्रान्तीयता के मोह में 
पड़कर, इसका विरोध करने बाले तत्वों की निनन्‍दा 
करती है तथा सरकार से अनुरोध करती है कि 
इस दिशा में कड़ी तथा सुदृद नीति अपनाए । 
सावित्री देवी भंत्रिणी 


जे. आड़ + «०५ 


सार्वदेशिक सभा पुस्तक भण्डार कौ पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्न प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायेंगे 


१ ऋग्वेद संहिता सजिल्द १०) 
२ अथवंवेद संहिता स्जिलद प्ड) 
३. यजुर्वेद संहिता सजिल्द ४) 
४. सामवेद सड्ता सजिल्द ३) 
४ लत्याथं प्रकाश २।) 
६. ऋग्वेदादिमाष्य सुमि का २॥।) 
७ सुम्कार विधि ११) 
८. ब्रार्यामिविलय ॥॥) 
€, कन्नड सत्याथे प्रकाश ३४) 
१०, गराठी सत्या्॑प्रकाश १४४) 
११. पंचमहायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 
१२. वेदविरुद्ध मत खडन )३२५ 
१३. सत्य धर्म विचार और 
१४. शिक्षा पत्नी ध्वान्त निवारण )२५ 
१४. अमाच्छेदन )२० 
१६. काशी शास्त्रार्थ )२० 
१७. अआन्ति निवारण 2२५ 
१८. सत्याथप्रकाश प्रान्दोलन का इतिहास )२५ 
१६ विवाह पद्धति )५० 
२०, गोक रुणानिधि )१६ 
२१, आय॑ वीर दल बेजज )३१ जोड़ी 
२२, श्रायं समाज प्रवेश पत्र १) से० 
३. 7.6 ० 8एशाय [293780900. १२ 


(09 पद्याक्मा8७0 808709 ) 
ओ रेम्‌ ध्वज नेट मुल्य पर 


२४. ओरेख ध्वज २७ हंच 2८ ४०॥ इच मूल्य २)५० 
२५४. श्रोरम ध्वज ३६ इच २ (४ इच ,, ४५२५ 
२६. ओव३म्‌ ध्वज४५ इंच ८ ६७॥ इच ,, ६)५० 


निम्न प्रकाशन २० नेट प्रतिशत कमीशन 
पर दिए जायेंगे। 

१. सत्याथं प्रकाश ( उदू ) ३)४० 

२. वेदिक ज्योति ( झाचाये वद्यनाथ शास्त्री) ७) 

३. शिक्षरत तरगिणशी १९ कक घ) 

४ मसाबोीहुल इस्लाम (उद्ृ) + मूल्य ५) 


५ ए]४007 रण 86 साड्ा$ 
((प्र्पत0((8/४,.4.) ४) 


निम्त पुस्तकों पर इस अकार कमीशन 


दिया दायगा 
है >अम आरे प्रसतकॉ पर २०१ तिशत, १०) से २५) 


श्री स्तरामी अक्ष्ननि कृत 

१. यम पितृ परिचय २) 
२ वेंदिक ज्यातिष शास्त्र १॥) 
३. बेदिक राष्ट्रीयता ) 
». अभ्यास और वेराग्य १)६५ 
४. बाल सस्क्रृति सुधा )५० 
३. बेदिक ईशवन्दना +>)॥ 
७ वेदिक योगाश्र॒त ॥*>) 
८. दयानन्द दिग्ददधांन ॥) 
६. वेदों मे दो बड़ी वैज्ञानिक दक्तिया ॥॥) 
१०. निज जीवनवुत्त बनिका अ्रजिल्द )५० 

निज्ञ जीवनबृत्त बनिकासजिल्द )७५ 
११. वृहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
9०, बालजीवन सोपान १।) 
१३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा ३) 
१६४. दार्शनिक प्राध्पात्म तत्व १॥) 
१७. वेदान्त दर्शन (सस्क्ृत में) ३) 
१६. वेदान्त दान माषा भ ष्य ३)५० 
१७, बंदिक बन्दन ५) 
१८, अऋम निवारण )३० 
१€ वेशेषिक दर्शनम्‌ भ्रजिल्द २) 
२०, बेशेषिऋर दशनम्‌ सजिल्द २)५० 

श्री बाबू पूर्णचन्द्र एडवोकेट कृत 
१ कर्संव्यवस्था ७) 
२ दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश 7) 
३. चरित्र निर्माण १)१५ 
४. इश्वर उप!सना औ्रौर चरित्र निर्माण। 2१४ 
५ .वेदिक विधान और चरित्र निर्माण )र५ 
६ दौलत की मार ।) 
७. भनुशासन का विधान ।) 
८ धर्म भर धन )) 
श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी कृत 

१. योग रहस्य ९) 
२. मृत्यु और परलोक १) 
३, विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥») 
४, उपनिषदे :«« 


ईदा ।£) केन ॥) कठ ॥) प्रदन |+) मुर|डक ।%) 
मासड्य क )) एवरेय |) तेत्तिरीय १) 


श्री पृ० गमाप्रसाद उपाध्याय कूठ 
? श्रार्योदय काव्यम्‌ पूर्वाद्ध १॥) 
अर्याय का यम उत्तराद १॥) 
२ वेल्कि सस्क्ृति १) 
मुक्ति से पूनराकृुत्ति ।>) 
४ प्रायसमाज प्रौर सनातनश्रम ॥>) 
* श्रायसमाज की नीति ॥) 
थी आचार्य येयनाथ जी शास्त्री करत 
८ व्यान द सिद्धा त प्रकार २)२० 
०» ३दिक यंग और आनि मानय ४) 
बेदिक विज्ञान विमश )७० 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक क्रत 
श आय जीवन गृहस्थ धम ! ) 
२ कथा माल हा) 
२ स तति निग्रट १।) 
४ नया समार ) 
५ आाटर मरू शिष्य ॥) 
श्री प धमदवजी यिद्यामार्तण्ड करत 
? स्थियों को उहाध्ययन अधिक २ १।) 
> भक्ति कुसमाजलि ॥) 
हमारी राष्ट्र भाषा व लिपि । ) 
श्री स्थामी स्पृतन्त्रानन्द करत 
१ आयसमाज के महाधन २) 
२ यठ की इयत्ता १॥) 
थी लाला ज्ञानचन्द कऊत 
१ घम और उमकी प्रावश्यकता १) 
« वरशान्यवस्था का वेदिक रूप १॥) 
३ “जहारे हकीकत (उद्द मे ) ॥ >) 
४ मय निणय ९) 
प्‌ृ० मदनमोहन विद्यासागर कृत 
१ जन कल्यारा का मृत सत्र ॥) 
२ सस्कार मह व ॥ ) 
बेटा की अ्र त साक्षी का महत्व ॥>) 
४ आज स्तान !) 
श्री प० देवबत जी धर्मेन्द्र कृत 
१ बेद संदेश ) ७९ 
२ वेदिक सूक्ति सधा )३० 
३ दयान द वचमामत )३० 


श्री प० गजेन्द्र (अतरौली) क्त 


रे 
डरे 
< 
न 
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एन ॥ डॉ ४१९ 





गीता समीक्षा हर 
गीती की पृष्ठ भूसि )४० 
ऋष दयान ” और गीता )६ 

ग्रायममाज का नवनिर्माण )१२ 

श्री ओम्प्रकाश जी त्यागी कृत 
काग्र स का सिर दद ॥)) 
ग्राय समाज और साम्प्रदायिकता ४) 
गाय वोर दल शिक्षण शिविर >) 
ग्राय वीर दल का स्वसूव और योजना £%) 
ग्रायवीरटल लेख माना १॥) 
अन्य विद्वानों करत 
विरजान द प्रकाश (प भीमसेन श्ञास्त्री) २) 


स्वराज्य दशन (श्रीप० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) १) 
राजधम (महथिं दयान द सरस्वती) ।) 
भूमिका प्रकाश (सस्क़ृत से) 

(4० ब्विजे द्रनाथ शास्जी) १।) 
एशिया का वेनिस (स्वा० सदान द) ॥ 
ट्यान 6 सिद्ध ते भाम्कर[(क्रष्णच द्र विरम नी)? ।) 
मजन भास्कर 

(सप्रहकत्ता डा०हरिश्ञकर दार्मा कविर न) १। |) 


सनातन घद्धिशास्त्र श्रा्योंका चक्रवर्ती राज्य २) 
झाय डायरेक्टरी (प्रानी) १।) 
सावरेतिक सभा का 7७ वर्षीय काय 


विवरण पअ्रजित्द +) 


११ आय पव “द्गति (प० भवानीप्रसाद कृत) १॥) 
१२ वोदक ज्ञान प्रकाश (मास्टर जात). )३७ 
८३ सध्या पद्धत्ति )१२ 
६८ सावदेशिक सभा का सक्षिप्त इतिह स 9५ 
८५ सावदेशिक सभा के निर्णय ॥ 864 
१६ शझ्राय महासम्मेलनो के प्रस्ताव )६५० 
१५ आय महासम्मेलनों के अध्यश्तीय भाषण ) 
१८ झायसमात्न का परिचय १) 
१६ साम सगीत )१० 
२ उत्तरा खड के बन पवतो मे ऋषि दयान द 
अजिल्द )६२ सजिल्द )७४ 
२१ भारत में सुरिलिम भावनाप्रोका एक रूप 
(श्री' विश्वम्भर सहाय प्रमी) सजिद मल्य २) 
२२ दस अवतारो की क पना केसे ? 
(श्री हतराज जी रिसच स्कालर) १) 
ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 
१ ईसाई बड़यन्त्र ) 


॥ ओोश्स ॥ 
# कुएवन्तो विश्वमार्यम्‌ # इस्तकालक 


सावदेशिक कुछ मी 


हुतात्मा श्री सरदार भगतसिद्द- हो औ 
आय ममाज की देन थे 


[ उनके छोटे भाई का हल्द्वानी आये समाज के मन्त्री जी के नाम पत्र 


कक (के 


थे 
रप्ड 
ल्द 


कैप 


हम 


७ 


आदरणीय मन्त्री जी, धन अन 
सादर नमस्ते ! 


आप के माता जी ओर छोटे भाई राजेन्द्रसिंद बी के नाम २, ३, ४ अग्रेल 
को हो रहे उत्सव पर शामिल होने के निमन्त्रण मिले हैं। हनके लिये ओर उन भावों 
के लिये जो इन पत्रों से जान पढते हैं में आपका अति धन्यवादी हूं । 

आये समाज मे मेरे दादा सरदार अजु नर्तिंद जी शामिल हुए थे फिर मेरे पिता 
सरदार किशनधिंद जी और चाचा सरदार अजीतसिंद जी को मद्दात्मा हंसराज जी के 
साथ समाज का कार्य करने का शुम अवसर प्राप्त रह्या है। हम चारों नहीं बल्कि पांचों 
भाई यानी सरठार भगतसिंद जी भी डी० ए० बी० रकूल में पटते रहे हैं ओर हमारे 
बचार आर मानासक उन्नात सा उड़ा “३ वक्त अ्य सनाज कई दन है. ट्सालिए और 
यहुत दूसरे उपकारों के लए हप्न आर्य सम जे के ऋ या हैं 


आपके बुलाने पर हाजिर होकर कुछ आज्ञा का पालन करने की खुशी इसमें 
हामिल जरूर हो पाती मगर माता जी दूर पंजाब में हैं ओर इतनी जल्‍दी वहां से उनका 
श्राना मुश्किल है | 

आप फिर कभी अपनी सोहबत का मोक़ा देंगे तो जरूर फायदा उठाया जायग्ा। 


आये समाज के उपकारों से लदा हुआ। 
एक सेचक 


रणवीर सिंह 


( आराम चक्रपर, डा? बाजपर, नेनीताल ) 


वाजिक मूल्य ६) पृष्टिसम्बत्‌ दवानन्दाब्द विदेश से वाबिक ८ या १२ शि० 
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-; विषय सूची :- 

१- सम्पादकीय १ ६--॥00785 एश्लाघ० ॥80 (ांशाशां(५ 
२--अआधुनिक ऐतिहासिक खोजों की प्रृष्ठ- (इव7 $#ए8 09) भ॑प ॥) २६ 
भूमि में महर्षि दयानन्द के कुछ 3. मरांत्रतप$ड ४९७ प्रा।।ए थ एिेर्शआ 

ऐतिहासिक संकेतों का मूल्यांकन (श7 0. ?ए. 7४99) १ 
(श्री जगदीश ग्रसाद सिंह) ६ | ८- क्या हम राज्य शस्त्र के अटल सिद्धांत 
३-महर्षि दयानन्द की विचारधारा १३ को उलट देंगे ? (श्री मोरारजी देसाई) ३२ 
४- महर्षि का न्याय सिद्धांत ६--मेरी जनसंख्या की लूट और उसका 
(श्रीयुत रामसुमेर एम० ए०) १६ निदान (श्री रामेर्वरदयाल) ३५ 
५--त्रिमाषा-सूत्र और राजभाषा-संशोधन १०--आये प्रतिनिधि सभा पूर्वी अफ्रीका का 
सवेथा अराष्ट्रिय और असंवेधानिक हैं सन्‌ १६६४ का विवरण 9५ 
(श्रीमती श्ोमबती गुप्ता) ०२० | ११--साहित्य-समीक्षा ध्र्८ 
| १२- सा्व देशिक सभा की सूचनाएं ४६ 
देवब्त धर्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित 


सा्वदेशिक थ्रार्य प्रतिनिधि सभा के नवीनतम प्रकाशन 


वेद सन्देश --यह पुस्‍्तक वेदों के चुने हुए ३०० भन्‍्त्रों का अर्थ सहित उत्कृष्ट संग्रह है ! विषयों का 

बा चुनाव बहुत अच्छा है । मूल्य ७४ पेसे । 

वैदिक सकक्‍्ति सुधा--इम पुस्तऋ में वेदों की ५०० सूक्तिया अथे सद्दित प्रस्तुत की गई हैं इन 
सू क्तियों को पढ़ने तथा कण्ठाग्न करने से मुख्यतया लड़कों ओर लड़ कियों का भमित लाम 
हो सकता है ओर जीवन उच्च बन सकता है , मूल्य ३० पेसा । 

ऋषि दयानन्द वचनासृत--इस पुस्तक में विविध विषयों पर महर्षि दयानन्द के मांगे दशेक 
बचनों का सम्रद्द उपस्थित क्रिया गया है | मूल्य ३० पेसा । 


# सम्पादक कफ कार्याजय 
रामगोपाल शाल वाले सभा मन्‍्त्री सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
$ सहायक सम्पादक दयानन्द मवन, नई दिल्ली 
रघुनाथ प्रसाद पाठ$ फोन : र२े७४७७१ 
के प्रकाशक व समुद्र क # मुद्रक 


रघुताव प्रमाद पाठ ह सावेदेशिक प्रेस, दरियागंज दिश्ली 


के झीश्मू के 


35३६ सार्वदेशिक ० 
वैदिक विनय 


मोम गीर्मिष्ट्वा वयं व्धयामी वचोविदः । 
धुमृढीको न आविश ॥ ऋ०, ९, ६१, ११॥ 

हे प्रशान्तस्वरूप सोमदेव ! तुम सब जगत्‌ के सार द्वो, जीवन रस द्वो, तो भी प्रकृति के विपयों 
में फंसा हुआ मनुष्य संसार तुम्हें नहीं जानता, तुम कुछ हो वह कभी अनुभव नहीं करता । इसलिए 
हम लोग जिन्होंने तुम्हारी दया से तुम्हारी थोड़ी बहुत अनुभूति का सुख पाया है, अपना यही काये 
समभते हैं फ्रि पागलों की तरह सब जगह तुम्दारे गुण गाते फिरे-फिरा करें । तुन्हारो भक्ति ने दी 
हमें बचोविद्‌ बना दिया दै-तुस्दारीं भक्ति से हम बाणी की शक्ति के रहस्य को जान पाए हैं और इस 
शकि का प्रयोग करना भी जान पाए हैं अतः अपनी वाणियों से हम सब तुम्दारा कीत्तेन करते हैं 
तुम्हारा यश गाते हैं,तुम्हारे स्थरूप का बणेन करनते हैं । जहां विषय प्रस्तमानवी ह्ृदयों ने तुम्हें निकाल 
रखा है या जहां प्रकृतिवाद ने तुम्हारे लिए जगद्द नहीं रखी हैं, वहां तुम्हारा नाम फेलाते हैं. तुम्हे 
पहुंचाते हैँ मानो तुम्दारे सेनिक बनकर सांसारिक दृष्टि से तुम्हारा राज्य बढ़ाने का यत्न करते है | प . 
है देव ! तुम इतना करो कि हमारे अम्दर सात्बिक सुख के दाता होते हुए प्रविष्ट रहो, बस हम यही 
चाहते हैं । हम तुच्छ लोग तुमे कहां से बढ़ा सकते हैं !हम तुमे फलाते है । हे 
सबे शक्तिमान्‌ ! है अनन्त अपार ! असल में तुम ही हमारे अन्द्र जितना प्रविष्ट होते हो उतना ही 
हम में तुम्दारा श्रवणेनीय सात्बिक सुख अनुभूत दोता है कि उस आनन्द मे मस्त होकर दम तुम्दारे 
गुण गाते फिरते हैं| बल्कि तब हमारे एक-एक अंग से, हमारी एक-एक हरकत से तुम्हारा प्रकाश 
होता दे । अत हमारी यही प्रार्थना है कि तुम हमारे अन्दर प्रविष्ट दोओ, तुम इमारे मे आविष्ट 
होओ । जितनी मात्रा में तुम हमारे में प्रत्रिष्ट होंगे, उतनी दी मात्रा में हमारे द्वारा जगत्‌ में तुम्हारा 
प्रचार व प्रकाश होगा। हे प्रभो ! इस सात्यिक सुख से हमें अनुप्रारितत करते हुए हम में आविष्ट 
होथो । 





9 साबदेशिक जई १६६५ 
सम्पादकीय-- पंचमांगी सक्रिय हों तो ऐसे देशद्रोही का सर 


राष्ट्ररद्ा यज्ञ 

आपको भल्ती प्रकार पता है कि देश की 
सीमाओं पर शब्रुदुल सक्रिय है। चीन समर्थित 
पाकिस्तान न कच्छ और काइमीर पर आक्रमण 
करदिय है | इसके अतिरिक्त भारतकी पूर्वी सीमा 
पर भी आक़रान्ता पूरी तयारी कर रहे है । आये 
जनता जानती है कि पाकिस्तान का यह श्राक्रमण 
विभाजनसे पूष मुस्लिम लीग की उसी घोषणाकी 
एक कडी है जिसमें मिस्टर जिन्ना ओर लियाक्त 
अली ने कहा था कि'६सकर लेगे पाकिसान और 
लडकर लेगे हिन्दुस्तान ।' 

एक हज्ञार वे के परचात्त्‌ प्राप्त की हुई 
स्वतन्त्रता की अज ज्ञो भारो खतरा दिखाई दे 
रहा है और मुस्लिस काल की परतम्त्र भारत की 
७०० वर्ष पुरानी खुनी कद्दानी की पुनराजृत्ति 
करने की जो पड़यन्त्रकारी योजनाए' बनाई जा 
रही हूँ उस भरकर परिस्थिति को अपने देश- 
वासियों के सुदृद संगठन, आत्मत्याग ?था मनो- 
बल को श्रावार बनाकर ही रोका जा सकता है। 
आने संस्कृति की सुरक्षा और देश की स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने में आय सम्राज के सैनिकों ने जो 
अनुपम त्याग और बलिदान किये हैं उनको 
समय आने पर स्थर्णाक्षरों मे अंकित किया 
जायगा। देश को आज्ञाद करने के निमिक्त 
आये बोरों ने बलिदान किये थे तो इस स्वातन्त्र्य 
रक्षा आन्दोलन से भी आये बन्धुओं को प्रथम 
पंक्ति स खड़े द्वोकर अपने कचन्य का पालन 
करना है। आपको पता है कि सीमा सुरक्षा 
पर भारत के बीर सैनिक बड़े त्याग, बलिदान 
ओर धहादुरी से पाकिस्तानी भगोड़ों को मैदान 
छोड़ने पर विवश कर रहे हैं । 

ज्ञिस प्रकार हे दराबाद में पुलिस एक्शन स॑ 
प्रवे आये बीरों ने आन्तरिक सुरक्षा और प्रबन्ध 
करनेफे शानदार कारनामेकरके रजाकारों से लोहा 
लिया था उसी प्रकार इस गम्भीर स्थिति में य'द 
कोट पाकिस्तानी मनोबुत्ति वाला अथषा बीती 


कुचलने के लिए पुलिस दलसे हमार कार्यकर्ताओं 
का आन्तरिक सम्पर्क द्वोना चाहिए। प्रत्येक ग्राम 
कस्षे और नगर में नवयुवककों की संगठित टोलियां 
निर्माण की जाब॑ और उन्हें अपने गर्ल मोहल्ले 
तथा देश की आन्तरिक स्थिति को सुरक्षित रखने 
का प्रशिक्षण दिया जावे | 
अखिल भारतीय राष्ट्र रक्षा दिवम ६ मई को 
समारोह पूर्वक सनाया जावे 

इस दिन प्रातःकाल प्रभात फेरियां की जाबे 
और देशवासियों को भावनात्मक एकता द्वारा 
राष्ट्र रक्षा निमित्त होने वाले राष्ट्र रक्षा यज्ञ मे 
भारी संख्या भ उपस्थित होने के लिए निरुचय 
किया जावे । राष्ट्र रक्षा यज्ञ में “अग्ने ब्तपते 
ब्रत चरिष्यामि” इस मन्त्र द्वारा सामूहिक रूप से 
पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए 
जनता शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करे । 

सायंकाल सा्वेजनिक सभा करके उसमें इस 
दिपक्ति के समय संगठित ट्टोकर देश द्रोही और 
पंचसांगी पाषियों से अपनी जन्मभूमि और माठ- 
भूमिकी रक्षाका संकल्प करना चाहिए तथ! प्रातः 
काल यज्ञ पर लीगई शपथ को पुनः जनता द्वारा 
सामुद्दिक रूपसे दुह्दरानेका कार्यक्रम होनाचाहिए। 

इस महान उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य के संगठन 
के लिए लाखों नवयुवककों के नाम और पते अंकित 
करके उनकी टेनिंग ओर संगठित योजना पर 
विचार करन के लिए प्रतिदिन समाज मन्दिरों 
में उपस्थित दोना अनिवाये है। जो कार्यक्रम 
आप बनाए उसकी सूचना सार्वदेशिक सभा 
कार्यालय को अबइय देबें ' 


इन सभाओं में पाकिस्तान और चीन के 
साथ कड़ा रुख अपनाने के लिए सरफार को 
बाधित किया जाय और माठ भूमि की रक्षा 
युद्ध की स्थिति में केन्द्रीय सरकार को विदक्‍ासस 
दिलाया जावे कि इस महान्‌ संकट काल में आये 
समाज तन मन धन से सरकार को पूर्ण सहयोग 
देंगा “रामगोपाल, सभा पन्त्री 
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ट्ण्प्गिए्याँ 


वीर साबरकर सम्मान कोष 

मास्यवर श्री के० नरेन्द्र जी धन्यवाद के पात्र 
हैं कि उन्होंने 'प्रताप' औशरौर 'बीर अजु न! के 
माध्यम से सावरकर सस्मान कोष की स्थापना 
करके बड़ा ही महत्वपूर्ण काये किया है । 

स्वामी दयानन्द के परम शिष्य भारत के 
प्रथम फोटि के क्रान्तिकारी श्री इयाम जी कृष्ण 
बर्मा के शिष्य श्री विनायक दामोदर सावरकर 
अपने आपको स्थामी द्यानन्द का प्रशिष्य कह ने 
में महानतम गौरव मानते रहे हैं। दुःग्य तो इस 
बाते का है कि स्वराज्य मिलने पर हमारे शासकों 
ने बड़ी चतुराई से गान्धी हत्या काण्ड में घसीट 
कर भी सावरकर जी को जनता की निगाह्दों में 
गिराने का नीचतम प्रयध्न किया था डिन्‍्तु 
भारत माता का यह बलिद।नी सपूत उसमें से 
भी कुन्दन बनकर बाहर निकला | इसके परचात्‌ 
शासन पर अधिकार करने बालों ने भारत माता 
की परतन्त्रता की जेड़ियां तोड़ने वाले महान्‌ 
क्रान्तिकारी को देशवासियों की नजरों से 
ओमलल करने का पूरा प्रयत्न किया है। किन्तु 
पूज्य महाशय कृष्ण जी के सुपुत्र श्री के० नरेन्द्र 
जी ने अपने पूज्य पिता की शानढ्षार परम्परा 
को कायम रखते हुए राष्ट्र की सोई हुई आत्मा 
को जगाने के निमित्त सावरकर सम्मान कोष 
की स्थापना करके बड़ा शानदार काम क्रिया है| 

मैं राष्ट्रवादी हिन्दू जनता से इस राष्ट्रीय 
कोष में दिल खोल कर सहायता देने की अ्रपील 
करता हूं । 

रामगोपाल 
मन्त्री 

स्येदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली 
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९ 


अभी द्वाल में कुछ राजनीतिजश्ञों ने कुछ राज्यों 
में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने का प्रस्ताव 
किया है। ऐसा भ्रतीत द्वोता है कि हिन्दू लोग 
लम्बे समय तक गुलाम रहे हैं जिसके कारण 
उनमें भले और बुरे की पहचान करने क। क्षमता 
नहीं रही हे। उद के कुद्ध समथ# यह प्रचार 
कर रहे हैं कि गांधी जी हिन्दुस्तानी के नाम से 
हिन्दी और उर्दू में समन्वय उत्पन्न करने के पक्ष 
में ये। वे लोग यह भूल जाते हैं कि गांधी जी 
देश के विभाजन के विरुद्ध थे और वे उ्दू के 
समथथेक मुसलमानों को संतुष्ट करने के यत्न में 
संलग्न थे । देश का तिहाई भाग विभाजन के 
आपेण करने के उपरान्त भी उर्दू बालों का व्यत्र 
हार ऐसा है मानो देश का विभाजन हुआ 


ही नहीं । 


उदृ' के विरुद्ध दूसरी बात यह है फकिहम 
जितनी अधिक भाषाओं को अ्रपन।येंगे हमरे 
मतभेद उतने ही अधिक स्थिर रूप यहण 
कर लेंगे । कनाडा का उदाहरण हमारे सामने है 
जिसने अंग्रेजी और फ्रेंच दो मापाओओों को 
अपनाया था। परिणाम यह है कि माषाओं की 
पारस्परिक स्पर्धा से लोगों के मध्य स्थायो साई 
खुद गई है। लोग अपनी २ भाषाओं के दावे 
प्रस्तुत कर रहे हैं. इतना ही नहीं क्यूत्रा जेसे 
प्रदेश बन गए हैं जहां फ्रेंच भाषा भाषी अधिक 
हैं और जो अलग होने के लिए जी जान से जुटे 
हुए हैं। इस प्रकार उदू को दूसरी सरकारी 
भाषा के रूप में स्वीकार कराने का यत्न करने 
वाले देश के भावी विभाजन की भूमि तैयार 
करने का अपराध कर रहे हैं यद यह कह दिया 
जाय नो इसमें अत्युक्ति न होगी | 


यदि उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा 
प्राप्त हो जता दे तो संस्कृत जेसी विशिष्ट 


छे लाबदैिश्ििक 


भाषाओं को बड़ी क्षति पहुंचेगी साथ दी इमारी 
संस्कृति को भी । हें 


तंग वस्त्र 

द्विमाचल सरकार ने राज्य भर के अध्यापकों 
और अध्यात्रिकाओं को आदेश दिया है कि 
वे तंग वस्त्र न पहने। विद्यार्थियों को पहले ही 
ऐेसे वस्त्र धारण करने की मनाडी की जा चुकी 
है | इस प्रकार का आदेश स्वागत योग्य है । 
जिस वेष-भूषा से शरीर की रक्षा के स्थान में 
पहनने बाले को कष्ट दो, जो सुरुचिपूणे न द्वोकर 
लोगों की शिष्ट भावना पर आघात करती हो, 
जिससे वास्तविकता ह्पकर प्रदु्शन ओर दिखा- 
बट की गंव आती दो. जिस पर सुख ओर आनन्द 
का बलिदान द्वोता हो, उस वेष-भूषा से क्‍या 
लाभ ९ 

पैस्फोल ने फैशन की तुलना शत्याचारी के 
साथ की है जिमके मूखेतापण विधि-विधान के 
अधीन रहने के लिए स्बेसामान्य जनता बाध्य 
होती है। परन्तु बुद्धिमान लोग इसके विधि- 
बिव्रान का पालन करने में पहल नहीं ऋरते। 
मनुष्य बही दे जो विशिष्ट सादगी ओर विनम्र 
साहस के साथ अ्रशिष्ट फेशन की त्रवृत्ति का 
सामना करता है। 


त्रिभाषा फामू ले के अन्तर्गत संस्कृत के 
बहिष्कार को सरकार स्वीकार न करे 


सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का 
भारत व्यापी अभियान 


मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित 
त्रिभापा फामूंला के अन्तगेत संस्कृत को जो 
भारी क्षति पहुंचने की सम्मावना है उसका 
सक्रिय निराकरण करने के निमित्त सावेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा द्वारा योजनाब्द्ध काये 
आरम्भ कर दिया गया है । इस संदभ में दिल्ली 
विदवविद्यालय तथा अ्रन्य कालेजों स्कूलों एवं 
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विभिन्‍न सांस्कृतिक संस्थाओं के सेकढ़ों विद्वानों 
का एक बृहत्‌ सम्मेज्षन २८ मार्च ६४ को सभा 
कार्यालय महर्षि दयानन्द भवन में बुलाया गया 
था। इस सस्मेलन की अध्यक्षता सभा मन्त्री 
श्री ला० रामगोपाल जी शालवाले ने की। 
त्रिमाषा फामू ला की संस्कृत घातक नीति पर 
४॥ घन्टे तक विद्वानों के द्वारा तिचार विनियम 
होने के परचात्‌ निम्न प्रस्ताव पारित किया गया 
आर इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने तथा 
अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक आन्दोलन करने 
के निमित्त एक समिति नियुक्त को गई। 
सावेदेशिक सभा के मनत्री श्री ला? 
रामगोपाल जी संयोजक तथा श्री प्रो? कृष्णलाल 
जी नादान, प्रो० ढी० ए० बी? कालेज देदली 
तथा श्री प्रो दयानन्द भागेत्र सस्कृत विभाग 
रामजस कालेज उसके सहायक संयोजक नियुक्त 
किए गए। 
सम्मेलन का प्रस्ताव 

भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों तथा बर्गों का प्रति- 
निधित्य करने वाले पुरातन एवं भारतीय परम्परा 
में विदरवास रखने बाले संस्कृत प्रेमियां और 
विद्वानोंका यह सम्मेलन भारत सरकार से अनुरोध 
करता दै कि वह देश की सांस्कृतिक परम्पराओं, 
मारतीय जीबन में उसके महत्व तथा राष्ट्र की 
एकता को ध्यान में रखते हुए श्रिमाषा सूत्र में 
मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित 
संस्कृत फे बहिष्कार को किसी अबस्था में 
स्वीकार न करे । 

सम्मेलन भारत सरकार से यह भी अनुरोध 
करता है कि यह संवित्रान के अनुच्छेद ३४९ 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी 
व्यवस्था करे कि संस्कृत का सामान्य आन प्रत्येक 
भारतीय के लिये आवश्यक हो । एतदथें इस 
सम्मेलन की सम्मति में सभी स्तरों पर अहिन्दी 
भाषा प्रदेशों में राज भाषा हिन्दी केपाव्यक्रम 
में तथा हिन्दी भाषी प्रदेशों में प्रादेशिक 
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सार्वदिक्षक भ्‌ 





भाषाओं के पाठ्यक्रम में कम से कम ३३ प्रतिशत हु 
भाग संस्कृत का रहे । 


नीग्रो द पियों का पैशाचिह कार्य 


मानव का सहज विश्वास तो यह है कि 
मानवता सबेत्र एक और अखरड है किन्तु मानय 
के व्यवहार में यह विद्धास सभ्यता के चरम- 
विकास के द्योतक इस युग में भी फलीमभूत नहीं 
हो पाया | जल स्थल और नभ में अपनी असीम, 
शक्ति व चमत्कार दिखाकर विराट व्याम के 
सुन्दर प्रदह-नज्ञत्रों तक की थाह पाने को यत्नशील 
अधुनिक मानव के मन के निश्वत कोनें में श्रव 
भी अन्धकार छाया हुआ है, यह देखकर 
आहठचये की सीमा नहीं रहती । 


बाह्य प्रकृति पर विज्य पाकर भी सानव 
झाज तक अपनी सानसिक्र जुद्रता पर विजय 
नहीं पा सका | जन्म, जाति, बणे, और रंग के 
श्राधार पर मानव से सानब का अमानवीयता का 
बर्ताव पशुता का ही पर्यायवाची है। श्रतीतकाल 
में भारत में शूद्र कद्टे जाने वाले लोगों के साथ 
उच्च वो के लोगों का जेसा उयबहार था; शास्त्रों 
के अम्बार से भी उसका ओचित्य सिद्ध नहीँ 
किया जा सकता । भारत के संविधान में अब 
सबको समानाधिकार प्राप्त है। परन्तु श्रमरीका 
फे दक्षिणी राज्यों में वहां फे नीमो लोगों को 
आज भी अपने नागरिक अधिकारों की प्रारित 
के लिए आन्दोलन करना पड़ता है, यह तथा- 
कथित नई दुनिया की सभ्यता के नाम पर कितना 
बढ़ा धब्या है ९ 


राष्ट्रपति केनेडी की निर्मम दृत्या को अभी 
संसार भूला नहीं है। जांच-रिपोर्ट कुछ भी कहती 
रहे, किन्तु बिदव के जनमत की इस धारण! को 
आसानी से बदला नदीीं जा सकता कि उनकी 
हत्या के पीछे नीपो-ठं षियों का षड़यन्त्र था। 
राष्ड्रपति फेनेडी का सबसे बड़ा अपराध यदी 


था कि वे नीग़ो लोगों को समान नागरिक अधि- 
कार देने के पक्षपाती थे और उत्को मताधिकार 
दिलाने के लिए उन्होंने कानून बनाना चाहा 
था। विचारे केनेडी अपने मन की साध मन में 
ही लिये चले गये और राष्ट्रपति जानसन को 
डस कानून को पास करबाने का श्रेय मिला; 
परन्तु दक्षिणी राज्यों भे व्यापक घिद्रेप भावना 
को वे भी दूर नहीं कर सके । जातिभेद के पक्ष- 
पाती दक्षिणी राज्यों में गत तीन वर्षों में एक 
दर्जन से अधिक हत्याए' हो चुकी है. परन्तु 
मुजरिम, बिरले दी पकड़े गए हैं और यदि कभी 
पकड़े भी गए हैं तो न्यायाधीशों ने उन्हें तुग्न्त 
बरी कर दिया है क्योंकि न्याय बनाने बाले मी 
तो सत्र इवेत लोग हैं । यह आवे के बिगढ़ने की 
निशानी है ! 

अआलाबामा राज्य नीपो-विद्वेष में सबसे 
आ्रागे है। उसी की राजधानी मभांटगुमरी में 
३४५८०० नीग्रो-लोगों ने अपने नागरिक अधि- 
कारों की श्राप्ति के लिए प्रद्शेन किया। सेलमा 
से मांटगुमरी तक »« मील की यह कूच ऐतिद्दा- 
सिक थी । डा» सार्टिन लूथर किंग और संयुक्त 
राष्ट्रीय अवरसचिव ड।० राल्फ बु च ज॑ से नोबेल- 
पुरस्कार बिजेता शान्तिबादी नेताओं ने इस कूच 
का नेटृत्य किया। मानब-सात्र की एकता में 
विदवास करने वाली रबेन महिला श्रीमती 
वियोला ग्रेंग लियूजो मिशिगन राज्य से इस कूच 
में भाग लेने आई थी। सेलमा से मांटगुमरी 
तक अपनी कार में कई चक्कर लगाकर उसने 
अरइवेतों को प्रदर्शनकारियों के जलूस तक 
पहुंचाया | द्रिन्दों को उसकी यह म,नवीयता 
भी बर्दारत नहीं हुई और उन्होंने उसे गोली से 
मार दिया | कहा जाता है कि क्लु क्लक्स क्लान 
नामक कट्टर अः वेत-विद्व षी संस्था के सदस्यों ने 
ही यह जघन्य कृत्य किया है और उस संस्था के 
चार सदस्य इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किए 
गए हैं, परन्तु क्या अमरीका जोस सभ्य देश में 
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इस श्रकार की संस्था का अस्तित्व भी अमरीका 
के नाम पर कलंक नहीं है ? जानसन शासन की 
प्रतिष्ठा सभ्य संसार की नजरों में क्लु क्लक्स 
क्लान को त्वरित समाप्रि से हीं जांच की जायगीं | 
हिन्दु० २६-३-६५ 
पशुबलि हिन्दूधर्म के लिए ऋलंक 

देवी देवताओं के कोप के निवारण के लिए 
पशुक्यों की बलि चढ्या जाना हिन्दू धर्म पर 
एक कलंकहै | यह विचार राजस्थ।न के राज्यपाल 
डा०सम्पूर्णानन्द ने ३-४-६५को आयोजित करौली 
से १७ मील दूर केला देवी में राजस्थान दलित- 
बगे संघ द्वारा हरिजन सम्मेलन का उद्घाटन 
करते हुए व्यक्त किये | एक संस्कृत इलोक का 
उद्धरण देते हुए राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि 
हिन्दू की मान्यता के अनुसार ईश्वर समी देवी 
देवताओं, मनुष्यों एवं सभी छोटे-बड़े प्रारियों 
का प्रिय है। अतः प्रभु के सम्मुख उसी की 
सन्‍्तान की बलि चढ़ाया जाना हिन्दू धर्मे के 
अनुसार उचित नहीं है । 

उन्होंने कष्ठा कि बलि की प्रथा जेसी सामा- 
जिक बुराई का उन्मूलन फेबल कानून लागू 
करने से संभव नहीं है । इस प्रकार की घुराइयों 
के निरोध के लिए जनमत नैयार किया जाना 
आवदयक है। देहाती क्षेत्रों में अब व्याप्त 
छुआकछूत की चर्चा करते हुए डा० सम्पूर्शानन्‍्द ने 
कहा कि यह हिन्द धर्म के उज्ज्वल नाम पर एक 
दूसरा गहरा धब्ब! है । उन्होंने कहा कि यह 
अआरचये की वात है कि जानवरों को भी छुआ 
औओर प्यार किया जा सकता है तो मानव को 
किस प्रकार से अछत समझा गया है। आपने 
कहा कि हिन्दू शास्शें के अनुसार इस प्रकार 
के सेदभाव सर्वेथा निराधारहें । 

सोमरस 

श्री रामगोपाल ( चण्डीगढ़ ) “सोमरस” के 
शीर्षक से १०-४-६५ के ट्रिब्यून ( अम्बाला ) में 
लिखते हैं:-- 

“सोमरस के सम्धन्ध में बड़ा विवाद और 


भई १६३४ 
अम व्याप्त है । वेदिक सादिटय और खिन्दा- 
बस्ता में स्थान ० पर सोमरस का उल्लेख 
मिलता है परन्तु “शराब”' के रूप में इसका कहीं 
भी उल्लेल नहीं है । ऋग्वेद से लेकर कल्प-सूत्रों 
तक इस बात के साक्षी हैं कि सोम एक प्रकार 
का रस है जो पेत पर उगने थाले 'सोस”ः नामक 
पौधे को कूट कर तैयार किया जाता है। इसमें 
दूध और पानी मिलाया जाता था। रस को 
शराब या सुरा का नाम नहीं दिया जा सकत। 
जो उबाल कर तेयार की जाती है। सोम का 
मादक द्रव्य के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं 
किया जाता था ।” 


अन्य ग्रहों पर भी जीवन सम्भव 


मदृर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने अमर ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुल्लास में इस प्रहन 
का “सूर्य, चन्द्र और तारे क्‍या वस्तु हैं और 
उनमें मलुष्यादि सृष्टि हे वा नहीं ?? उत्तर देते 
हुए लिखा है कि ये सब भूगोल लोक हैं और 
इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है क्योंकि पृथ्वी, 
थौ, अगिन, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूरे 
इनका वसु नाम है इसलिए कि इन्हीं में सब 
पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको 
बसाते हैं | जेसे परमेशबर का यह छोटा सा 
लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या 
यह सब लोक शून्य होंगे ? परमेदबर का कोई 
भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने 
असंख्य त्ोकों में मनुष्यादि सृष्टि न ह्वो तो 
सफल कमी द्वो सकता है? इसलिये सर्केश्र 
मनुष्यादि सृष्टि है | 

प्रमुख भारतीय गणरितज्ञ डा० जयन्त विष्ग॒ 
नारलीकर के २७ माचे को पूना में दिये गये 
भाषण से श्री स्थामी जी महाराज के डउफ्युक्त 
कथन की पुष्टि होती है । उन्होंने बताया कि-- 
अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का एक दस 
खण्बन नहीं किया जा सकता । 

पूना विदवविद्यालय के तत्वाबधान में 


मई १६६५ 


“ज्यांड प्रकृति” पर बोलते हुए डा० नारतीकर 
ने कहा कि अन्य ग्रहों पर जीपम ही नहीं बल्कि 
हमारी प्रथ्वी से अधिक विकसित सभ्यताए' हैं। 
सबसे बड़ी कठिनाई यद्द है कि इस ससय हमारी 
प्रथ्वी पर ऐसे संचार साधन नहीं हैं, जिनसे 
हमस अन्य अ््टों के निवासियों की भापा समझ 
सके और वे हमारी भापा समझ सके । 

उन्होंने एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार 
यह संसार त्रह्माण्ड के विषय में अनमिश्ञ हे। 
यह स्थिति वेसी ही है जेसे ट्लीफोन के तार 
पर कीड़े रेंग रहे हों और उन्हें पता नहीं कि 


तार के अन्दर क्या-क्या महत्व-प्रणं बात हो 


हदें 
झात्म-हत्याओं का कारण घरेलू 
कलह, बीमारी 

मद्रास राज्य के मुख्य मन्‍्त्री भी एम० भक्त- 
वत्सलम ने २-४-६४ को विधानसभा में बताया 
कि राज्य में हाज़ फे हिन्दी-विरोधी आन्दोलन 
में सात व्यक्तितयों ने आत्म-ह॒त्या की | 

बह घिरोघी पक्ष के चार सदस्यों द्वारा पछ 
गये एक प्रदन का उत्तर दे रहे थे । 

मुस्यमन्त्री से कहा कि जॉयच स पता चला 
है कि आम्दोलन के दोरान आत्म-हत्याओं के 
काश्ण घरेलू कक्तह, वीसारी आदि भी रहे हैं। 


तीसरी भाषा 


क्री जे०पी० विद्यालंकार १०-४-६५ के हिन्द 
स्कान टाइम्स में लिखते हैं:-- 

“ग्रिभाषा सूत्र ने जिसे मुख्य मन्त्रियों ने 
स्वीकृत किया हुआ बताया जाता हे, संस्कृत के 
अध्ययन के लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी है । 
इस सुक के अनुसार संस्कृत और उर्दू को कोई 
विद्यार्थी तीसरी भाषा के रूप में न ले सकेगा ! 
कुंस्कृति, दशेन, घमें, प्राचीन भारतीय इतिहास 
एवं ढोड तमा जैज साहित्य के अध्ययन के लिए 
संस्क्षत की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इस 
पर बल दिये जमे की आवश्यकता नहीं 
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है। इसके साथ ही समस्त मारतीय भाषाओं 
और उनके विकास के लिए भी संस्कृत अनिबाये 
है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत की उपेक्षा 
होने से समस्त भाषाओं पर दुष्प्रभाव पड़ेगा | 
अतः तीसरी भाष। के रूप में संस्कृत लेने पर 
कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये। प्रत्येक छात्र 
को अनिवाये रूप में हिन्दी और अंग्रेजी पढ़नी 
चाहिए और १४ भाषाओं में से तीसरी भाषा 
के रूप में कोई भी भाषा चुनने की उसे 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये। 

जो विद्यार्थी तीसरी भाषा के रूप म सस्कृत 
न लें, उसका अध्ययन हिन्दी क साथ जोड़ 
देना चाहिए | इस पग के उठाए जाने से जहा 
संस्कृत की रक्षा होगी वहां दक्षिण भारतीय 
छात्रों को हिन्दी पढ़ने में कुछ सहायता! मिल 
जायगी । 

पादरी ने अपने बच्चों को बपतिस्मा 

देने से निष्ध कर दिया 

रूटर द्वारा प्रसारित २६ अप्रैल का बर- 
मिंघम ( इ ग्लेट्ड ) का समाचार है कि चचे 
आफ इग्लेग्ड के एक पादरी ने २४५ अ्रैल को 
अपने ओताओं को बताया कि मैन अपने बच्चों 
को बपतिस्मा ( देसाई बनाने ) देने से इसलिए 
इन्कार कर दिया था कि प्रत्येक को इंसाइयत 
को अंगीकार न करने का अधिकार होना 
चाहिए | इस पादरी का नाम रेचरेन्ड डेविड 
कालेयर है और उसकी उम्र ०५ बे की है। 
उसके दो बालक हैं | उसने यह भी कह दूसरे 
व्यक्ति का धर्म नियत करने का किसी को भी 
अधिकार नहीं है और बच्चों को ईसाई सत में 
दीक्षित करने में ऐसा ही होता है। यदि मेरे 
बच्चे ईसाइयत को रद्द कर दें तो मुझे निराशा 
न होगी | मैं इसे उनके गले नहीं उतार 
सकता ।?” 

यह समायार छोटा सा है परन्तु हे बड़ा 
महत्वपूर्ण | देखे ईसाई जमत्‌ में इसफी कथा 
प्रतिक्रिया होती है? - रघुनाथप्रसाद पाठफ 


००७ 
प्रेस कांफ्रेस 
( सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित ) 

सभा के कार्यालय महूर्षि दयानन्द भवन में २९ अग्रेल सन्‌ १६६५ को भीयुत १० नरेन्द्र 
जी (हेदरावाद) की अध्यक्षता में राष्ट्रभाष। हिन्दी की रक्षा के प्रसंग में एक प्रेस सम्मेलन हुआ 
खिसमें पत्र प्रतिनिधियों के श्रतिरिक्त भी पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री समा उपप्रधान, सभ। मंत्री, 
श्री रामगोपाल जी शालबाले, श्री पं? रामनारायण जी शास्त्री सभा -पमंत्री, भी क्षेम चन्द्र जी 
सुमन / साहित्य एकादमी भारत सरकार) श्री पं? कान्तिलाल शर्म्मा, जे० पी० बम्बई (आये प्रति- 
निधि सभा बम्बई के प्रधान), श्री आचाये बेश्नाथ जी शास्त्री एम० ए०, भी शिवचन्द्र जी गुप्त 
आदि ० महानुभावों ने भी भाग लिया । 

सभा की ओर से जो वक्तव्य प्रेस प्रतिनिधियों को दिया गया था बह इस प्रकार है-- 

“आय समाज अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय एकता तथा देश की अखण्डता का 
पोषक रह! है और इसे ध्यान में रखकर ही राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रबल समर्थक रहा है। भाये 
समाज के प्रवर्तेक मद्॒र्षि दयानन्द ने संस्क्रत के विद्वान तथा गुजराती भाषा-भाषी द्वोते हुए भी आये 
भाषा हिन्दी का प्रबल समर्थन किया । अपने सभी ग्रन्थ हिन्दी में लिखे और हिन्दी के प्रचलन 
तथा व्यवहार का यटन किया । उन्होंने सांश्कृतिक, राष्ट्रीय और सामाजिक एकता के साधन के 
रूप में हिन्दी के महत्व को श्रनुभव कर लिया था। आये समाज के कार्यालयों और उसकी 
संस्थाओं में हिन्दी मे काये हुआ और शिक्षा का माध्यम उसकी शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी ही रहा 

अम्विल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा अन्य संस्थाञ्ं ढ्वारा हिन्दी भाषा के 
विशिष्ट प्रन्थों पर आये समाज के अनेक विद्वानों को पारितोषिक प्राप्त हुए। यह भी सब विदित 
है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आये समाज बहुत बढ़ा योग दे रहा है और उसने अनेक सुयोग्य 
पत्रकार देश को प्रदान फिये हैं । 

देश की प्रथम संसद ने हिन्दी को सबवे सम्मति से राजभाषा के पद पर आसीन किया 
था । स्वतन्त्रता के बाद भापा के विषय पर किसी भी प्रकार के विवाद के लिए स्थान नहीं रह गया 
था । परन्तु दुर्भाग्य से श्रभी हाल में मदरास राज्य में अराजक, अराष्ट्रिय एवं अबांछढनीय संगठित 
नत्वों के द्वारा हिंसा का प्रद्शन हुआ | इससे हमारे देश और राज्य के नेताओं के हृक्यों में 
निराधार भय कर गया है । उन्होंने मुट्ठी भर लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए जिनकी राष्ट्रनिष्ठा 
ओर देशभक्ति संदिग्ध दे त्रिभाषा सूत्र के नाम से एक नई योजना प्रस्तुत की है | कांग्रेस अध्यक्ष 
श्री कामरज के विविध बक्तव्यों ने ओर कतिपय अन्य नेताओं द्वारा प्रकट किये हुए विचारों ने इस 
आग में ६ धन का काम किया | 

अब वे राजभाषा कानून में परियर्तेन करने ओर इस प्रकार कतिपय स्वार्थी लोगों के 
श्रराष्ट्रिय कार्यों के सामने कुकने के लिए सरकार पर हर प्रकार का दबाव डाल रहे हैं । 

सार्व देशिक आये प्रतिनिधि सभा जो आये ज्गत्‌ की शिरोमरि| सभा है, इस प्रकार के किसी 

भी भाषायी परिवर्तन के नितान्‍्त विरुद्ध है। इस प्रकार के परिव्रतेन से देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न 
दो सकती है जिस पर काथयू प्राप्त करना कठिन होगा । सार्यदेशिर सभा ने मई के प्रथम सप्ताह 
के आसपास देश के हिन्दी प्रेमियों का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया जिससे उनका 
परामशे और सहयोग प्राप्त कर सके ! 
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आाधुनिक ऐतिहासिक खोजों की पृष्ठ-भरुमि 
मे 
महर्षि दयानन्द के कु ऐतिहासिक संकेतों का मूल्यांकन 


[ भ्री जगदीश प्रसाद सिंह, आये सिद्धान्त रतन, नूरसराय ) 
( गठांक से आगे ) 


इसमें महाभारत के युद्ध के अनन्तर जिन 
जिन राज वंशों ने दिल्‍ली के सिंहासन पर राज्य 
किया है उनका क्रमिक विवरण दिया गया है। 
यह दृस्तलेख महाराज गुलेर के राज बंश के 
मंग्रहालय में से प्राप्त हुआ है और विभाग 
ने इस दस्तलेख को कांगड़ी भाषा के विद्वानों 
प्रों० गोरीशंब र (झाक्सन 6था प्रो० रघुनाथ 
शास्त्री एम०ए०, ओ०एल० द्वारा सम्पादित और 
पुनरीज्षित करवधाया है । निम्नलिखत तालिकाओं 
से यह ज्ञात होगा कि सत्यार्थ प्रकाश में दी 
हुई राजबंशाबली एवं पंजाब सरकार द्वारा 
आविध्कृत राजावली में कितना साम्य है । 


मत्यार्थ प्रकाश क्री वंशावली 


मु” शासक का बाम पीढ़ी वर्ष शाप्त दिन 
१--भी युधिष्ठिर आदि ३० ९७७० ६ १० 
>- श्री विभ्रवा आदि १४ ४०० ३ ६७ 
३ भ्रीबीरमदह्प्रध नभादिश६ ४४९५ १५ ३ 
४--श्री घन्घधर », ६४ ३७४ ११ +६ 
४--भी भदानपाल १ (१४ 

६--भी विक्रमादित्य १ ६३ 

$- भी समुद्रपाल १६ ३७२ ४ २७ 
प-ओी मलुखचंद »,. १० १६१ १ १६ 
९-- भी हरि प्रेमचबेरगी ४. ४० २१ 
४०--शभी आधी सेन ,, १९ १५१ ११ 
११-श्री दीप सिंहद ,. ६ १०७ ६ २२ 
१--म्री प्रथ्वीराज ५ प्य्० २० 





कुस योगः--. एश.्ट ४६४७ ६ १४ 


पंजाब सरकार की रजावली 


मु० शासक का नाम पीढ़ी वर्ष मास दिन 
१--भी युधिष्ठिर आदि ३० १७४५ २ २ 


२--श्री विसखा बजीर ५ ९४ ५०९० # ६ 
३--भी बीरवाहु राजा ,, १६ ४२० १० १४ 
४--भी दुन्ददरे. , ६ २६० ११ ११ 
५--शी समुठ्रपाल »+ ९5 ४२४५ ४ (१६ 
६--भी तिलोकचंद » ० ११६ १० २६ 
उ--भी हृठप्रेस » ४ ४६ ११ १० 
८--भी वद्दीसेन » १५ शैश्ण ६ ७ 
६--भी दीप सिंह » ६ १०४ ६ श्८ 
१०--भी राय पिथौरा 

(पृथ्वी रा» ४ एप ८ २७ 
११- श्री मुसलमान राजे ७७ ६६८ २ रे$ 

(शाहजहांत%) 
१२--मुसलमान राजे ४ ४२१ १? # 

(शाहजहां के उपरान्त) 


१७३ $॥;र५३४ ३ ?*१ 


स्वामी द्यानन्द जी ने इस सूची भे दिये 
हुए आंकड़ों को अनुमानतः लिखा है। उपरोक्त 
तालिका देखने से ज्ञात होता हे कि सत्यार्थ 
प्रकाश वाली सूची में क्रम सं? ६ (विक्रमादित्य) 
का नाम पंजाब सरकार वाल्षी यूची में नहीं दे। 
पंजाब सरकार वाली राजाबली की सूची मे 
क्रम सं० 9९ एवं १२ में जिन मुसलिम वंशा 
वलियों की चर्चा है, उस से भिन्न सत्याथ 
प्रकाश वाली सूची में है । सत्यार्धा 


१० सार्ददेशिक 
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अकाश थाली सूची के क्रम *१ एवं १रकी 
नामाधली, पंजाब घाली सूची के क्रम £ और 
९० में क्यों का त्यों है । इसके अतिरिक्त और 
जितने भी नाम तथा आकड़े हैं वे प्रायः थोड़े 
से हेर फेर फे साथ प्रायः समान द्वी है। एक 
बात अधिक अआदइचयेप्रद है कि स्वामी 
जी ने प्रथ्वीराज की अन्तिम पीढी में ( कुल ५ 
पी ढयों) यशपाल को हराकर सुलतान शाहवुदीन 
गोरी दिल्ली में राज्य किया। इनके कुल ४३ 
पीढियों ने ७५५४ वर्ष ! मास और १३ दिन राज्य 
किया ऐसा लिखा है। इधर हम जब पंजाब 
वाली सूची का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं 
कि प्रथ्वीराज के बाद शाहंजहा के उपरान्त तक 
कुल ५? पीढ़ियां ७५६ बषे २ मास और ११ दिन 
राज्य करती दे | अन्तर केवल क्रमशः ४-९-४५ का 
औी पाते हैं । 

स्वामी ली मदराज ने पिंस हरसक्षिलित 
पोथी का सद्ारा लिया यह ज्ञात नहीं रहा है । 
उन्‍्द्रोंने केषल संकेत मात्र दिया हे कि उस 
कत सम्पाएक (दरिए्च-द्र चन्द्रिका ओर “मोहन 
अन्द्रिका”) महाशय ने आने मित्र से एऋ 
प्राथीन पुस्तक जो कि विक्रम खं* १८८२ का 
लिखा हुआ था प्रहण किया है। कांगड़ी और 
डोगरी को ऋषि ने ऋ्रभी नहीं सीखा अतः 
अबदय हू' कोई अन्य ऐतिहासिक भ्रन्ध रहा 
होगा जिसका आधार उन्होंने बनाया। जो भी 
हो दम देख रहे हैं कि आज से लगभग १०० 
बर्षे पूर्व जिस ऐतिद्ासिक संकेत को ऋषि श्रपने 
सत्यार्थ प्रकाश में बतला रहे हैं धह आज़ 
कसौटी पर सही उतर रहा है। सचमुच में 
उनकी बुद्धि सबेतोगामिनी थी । 
पाँचवां ऐसिहासिक सफेत :-- 

४जितनी विद्या भूगोल में फेंली है वह सच 
आआयाँवतें देश से मिश्रवालों उनसे यूनानी उनसे 
रूस और यूरोप देश में अमेरिका आदि देशों 


में फैली हे। अत्र तक जितना प्रचार संस्कृत 
विद्या का अआर्यात्रते देश में हे उतना किप्ती अन्य 
देश में नहीं दे (सत्य'थ प्रकाश) | 

स्त्रामी जी ने अपने इस मंतव्य की पृष्टि में 
मनुस्मृति का यद इलोक दिया है: - 
एनतदेश प्रयृतरथ सकाशादग्र अन्मनः। 
स्व॑-स्वं चरित्र शिदेरन्‌ एथिव्यांसर्व मानवाः ॥ 

( सनु० २। २० ) 

परिचम के पद चिहों पर चलने बाले 
भारतीय पेतिहासिक स्थामी जी की इस उक्सति 
का परिहास उडाते हैं। उनका कहना है कि 
स्वामी दयानन्द का यह अन्धा देश-प्रेम है-- 
पन्चपात पूरा है। प्रसिद्ध स्बोदयी नेता श्री दादा 
धर्माधिकारी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक” स्वोदय 
देशोन! में आये समाज और स्थामी दयानन्द के 
सम्बन्ध में यह लिखा है छि स्थामी ज्ञी का यह 
विचार कि भारत बे से ही सारी विद्या भूगोल 
में फैली उनके दठ।मद्द एबं पक्तपात का नमूना 
है 'संकृति के चार अध्याय के लेखक श्री दिनकर 
जी ने अपनी पुस्तक में उपरोक्त विचार 
का दी प्रदशेन किया है | उन्होंने लिखा दे कि 
बहुत से शान हमन विदेशियों से प्रहण किय। है 
जो पहिले से मेरे यहां नहीं थे । 


महर्षि ने अपने विचार की पुष्टि में जह्दां 
मनु० का उहलेख किया है वहां फ्रांस के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ जेकालयट की प्रसिद्ध पुस्तक 'वायबिल 
इन इशणिडिया! से यह प्रमाण दिया है छि सब्र 
विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं । 


आधुनिक विद्वानों की आश्ुनिक ख्रोजों से 
अब यह प्रभाखित दो रह। है कि भारतवर्ष ही 
विश्व के अन्य देशों का आदि गुरु रहा है । 
कुछ प्रमाण भप्रह्तुत कर रहा हूँ । 


(९) चन्द्रगुप्त बिद्यालंकार ने अपनी पुस्तक 
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'बूहतर भारत” में लिखा है कि 'चाल्डिया के 
(चाल्डिया की सभ्यता सबसे प्राचीन समझी 
जाती है) लोगों में अब भी यदी जनश्रति काम 
कर रही है कि हम ज्ोग चोल हैं । कार्थेज के 
प्यूनिक मारत के पणि हैं। मेक्सिको में मय? 
सभ्यता को विकसित करने वाले भारत से ही गये 
थे । आाइसलैंड के प्राचीन निवासियों का घमे 
ग्रन्थ “बलस्या! सस्भवतः ऋग्वेद से बहुत ही 
प्रभावित है । खंसार की प्राचीन जातियों 
हिंद्दाईद्स आर मिटनी लोगों के देवता रुद, 
वरुण और नासत्य वैदिक ही तो है। नेपाल, 
भूटान और अफगानिस्तान का इतिहास तो 
अठारहवी शती तक भारत का इतिहास रहा 
है । अशोक ने मित्र और यूनान तक भारत की 
सभ्यता फेलाई । लंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा, 
कम्बोडिया, हिन्द, चीन, जापान, चीन आदि 
देशों में अर ज भी भारत की संस्कृति एवं सभ्यता 
के पर्याप्त चिह्न मिल रहे हूँ । गणित का प्रचार भी 
अरबों में भारतीयों द्वारा हुआ था। अत तक 
अरब वाले यह मानते हैं कि इमने एक से नो 
नक के अंक लिखने की विधि भारत से सीखी 
इसलिये वे इन श्र कों को 'हिन्दसा” कहते हैं। 
आगे चलकर भरबों से यद्द यूरूप में फैज्ञी' 
युरूप में इन्हें अक कहा जाता हैं। इसी प्रकार 
'ज्योतिष! चिकित्सा, संगीव तथा अन्य विद्यार्य 
सारे बिरव में फेलीं, ज्योतिष के सम्बन्ध में 
पाशचात्य तथा उनके खुशामदी लोगों का कहना 
है कि भारत ने इस विद्या को अरब एवं प्रीस से 
लिया है । परन्तु यद्द धारणा बिलकुल निर्मल 
है। ७७१ ई*० में मारतीय ज्योतिष पंडितों की 
एक संडली बगदाद पहुँची थी। अपने साथ 
ज्योतिष का ग्रन्थ 'वृददसति सिद्धाग्त' साथ में 
ले गई थी | अरबों ने इसका अनुवाद किया 
और आरस्सिद हिन्द? नाम रखा | अरबों ने इसे 
स्टेज तक फैज्ञाया ' विशेष देखना हो तो 'बृद्दत्तर 
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भारत! देखें | क्या पूत भौर क्या परचम सभी 
एक ₹२र से कहते हैं कि संसार के पुस्तकालय में 
सबसे प्राचीनतम भ्न्थ ऋग्वेद” है। १६५४ या 
५५ के जनवरी मास में कलकत्ता में भारतीय 
संल्कृत संसदू का एक अ्रविवेशन हुआ था उसमें 
मारतीय विज्ञान वेत्ता श्री प्रो? भत्येन बोस भी 
थे। उस अधिवेशन में गोवर्घधनपीठ के जगद्रुरु 
श्री शंकराचाये ने गणित शास्त्र पर एक व्या- 
ख्यान दिया था| उन्होंने घोषणा की थी ऋग्वेद 
के केबल १६ सूत्रों से गणित के कठिन से कठिन 
सवालों का दल हो सकता है । उन्होंने कहा 
कि प्रगबर बुद्धि होने पर केवल १ ध्े में गणित 
का मद्दान्‌ पंडित इन सूत्रों के आधार पर द्वो 
सकता है । उन्होंने केवल कहा ही नहीं बल्कि 
इस सम्बन्ध में कुक प्रदशन मी किये। तारीफ 
वो यह दे कि इन सूत्रों से ज्योतिष, भौतिक 
विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के भी प्रर्नों का दल 
हो जाता दे। 

पाठकबृन्द ! यद्द दै हमारे महाव ऋषि की 
खोज । आज इतिहासकार अन दाने में उन सत्यों 
को स्थापित कर रहे हैं जिनकी चर्चा महांषें ने 
आज़ से लगभग १०० बषे पूषे की थ। और 
जिसका मजाक उड़ाया जाना था 

दठवां संक्रेत:--- 

स्वामी जी की यह मान्यता रही है कि सृष्टि 
के आदि में जब मानवों की सृष्टि हुई तमी ज्ञान 
के भण्डार वेदों का प्रकाश हुआ ओर वैदिक 
ज्ञान से उस समय के मनुष्य परिपूर्ण रहे! 
सम्यता एवं संस्कृति में बढ़े चढ़े रहे । भोर यही 
हाल आज से ४ हजार वष पूर्ष तक रदहा। 

परन्तु विकासवादी इतिहासकार इसको नहीं 
मानते दे। उनका कहना है कि आरस्म मे 
मनुष्य जब बनमानुष से विकसित द्ोकर पूर्ण 
मानव हुआ तो उसे दिसी भरी वस्तु का ज्ञान 


विद... मिशन मिशन कि ीलिकी ५५५५४ लक सावेदेशिक 


नहीं था | क्रमश- उन्नति का सिद्धान्त उन्होंने 
प्रतिपादित किया । वे कद्दते हैं कि उन आदिम 
काल के मनुष्यों को खेती का शान नहीं था। 
पत्थर युग या अस्थि युग मे जब मनव चल 
रहा था तो मांस पर ही उसका जीवन 
आधारित था | उन्दोंने अस्थि युग, पाषाण युग 
एबं धातु युगों की कल्पनाये फी हैं । 


इधर की खोजों से विकासकादियों की इस 
मान्यता का पूरा खण्ढन होता है। पटना से 
निकलने बाल दैनिक पत्र “प्रदीप” के ६ जुलाई 
१६६३ केअकु में एक समाचार प्रकाशित इआहे । 
उसकः कुछ अर बेःरदा हैँ । 

“गोहाटी विश्वविद्यालय के मानत्र विज्ञान 
विभाग फे एक दल द्वारा उत्तरी कन्धार पहाड़ियों 
के “दाव जाली दृर्डिंग” में जो खुदाई की गई 
है उसमें उसे घंदां उत्तर पाराखयुग की सभ्यताफे 
अपरोष उपलब्ध हुए हैं। यहां पर जो प्राग ऐति- 
हासिक कालीन संराति के अवशेष मिले दैं वे 
बिल्कुल अच्छी दशा मे हैं नव पाषाण काल क्री 
परत पर किसी मी प्रकार का कोई धातु का 
सामान नहीं मिला दे। पद्टां पर जो पत्थर के 
आऔजार मिले हैं वे उसके समीपवर्ती स्थानों से 
झौजारों के ढंग फे न दोकर नागा ऋर जेन्तिया 
पहाड़ियों मे पाये गये औजारों से मिलते हैं । 
इससे यह सिद्ध हेष्ठा है कि उस काक्ष के लोग 
पत्थरों को संगठित रूपसे खानों से निकालते थे। 


झनेक प्रामाशिक पिशेषज्ञों की धारणा ह्टे 
कि पोलिश किये हुए पत्थर के ओजार संमघत 
लकड़ी काटने फे किए इस्तेमाल किये जाते थे । 
उन दिलों के ले इन्हें खुरपीके फल के रूप 
में खेती में मिराई के काम मे लाते थे । पत्थरों 
के ओजारों से किस किस तरह के काम लिये 
जाते ये इसका विएलेषण करने पर यही अनुमान 
होता है कि दावा जाखी हार्टिंग के पाषाण काल 


मई १६६५ 
के लोग चायल और बाजरे को खेती किया करत 
ये। वहीं पर खुदाई करने पर जो अन्य चीजें 
मिली हैं उनसे इसबात की पुष्टि होतीदे कि उत्तर 
पाषाण काल अर्थात्‌ नव पाषाण काल के क्षोरा 
खेतीवारी का काम किया करते थे। इन स्थानों 
पर चाबल तथा बाजरे की जगली रिस्में भी 
मिलीहैं जिनसे यह संकेत मिलताहैकिनव पाषाण 
काल के लोग इन्हें बोया फरते ये। यहां की 
खुदाई से यह तो निश्चित रूप से प्रमाणित हो 
गया है कि इस इलाऊे में न पाषाण युग मे 
बसे लोग पत्थरों फे औजार काम मे लाते थे 
इनकी मदद से खेती-बारी करते थे ओर पशुओं 
को भी पालते थे उन्हें घर्तेन षगैरह बनाने की 
विद्या भी आती थी ” 


इस खुदाई से निम्न तथ्यों पर प्रकाश पडता 
| 





(१) आदिम काल का मानव पूरंतया माला 
हारी नहीं था । 

(२) मु-गर्म ब्िद्या की जानक री थी। 

।३) खदानों से पत्थर निकालने का कास 
संगठित रूप में होता था | इन्हें इसका पूरा प्रा 
ज्ञान था। 

(४) पत्थरों पर पालिश करने का आन था । 

(५) पशुओं को पालते ये । 

(६) चावल एवं बाजरे की खेती पर्याप्त मात्रा 
में ट्ोती थी। 

ऊपर के पिदलेषणों से यह मालूस द्वोता दे 
कि मनुष्य आदिम काल में सभ्य था। उसपर 

(शेष पृष्ठ १५ पर) 


रिया हम कली से क कट 37 कदर सदल रह अमल लहर 
इन विषयों की विशेष जानकारी के लिए 


पराठकगण इस सभा द्वारा प्रकाशित भी आचाये 
वैद्यनाथजीशास्त्री की नवीन पुस्तक “ बैद्क-युर्ग 
आर आदि मानव” पढें । 

सम्पांदक 
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रस्तेकालसक 
साथ देशिक अच्कुल कांगड़ी: है३ 


महषि दयानन्द की विचार-पोरा 


२४ प्रश्नोत्तर 


फरू खाचाद में पौराणिक पंडितों ने स्वामी 
जी के पास २४ प्रइरन भेजे। उनका उत्तर मद्दा- 
राज ने लिख दिया। वे प्रश्नोचर ये थे--- 

प्रहन १--वेदादि शास्त्रों में संन्‍्यासियों के 
बम क्या कहे हैं ? संन्यासियों को यानारूढ होना 
चाहिए या नहीं ९ 

उत्तर -वेदादि शास्त्रों में सन्‍्यासियों के 
घमें ये बताए हैं-श्ञानपूषेक, वेदानुकूल, 
शास्त्रोक्‍्त रीति से पक्षपात शोक, बेर, हठ और 
टुराप्रह का त्यागना। स्वार्ेथे साधन, निन्दा 
स्तुति और मानापमान आदि दोषों को छोड़ना । 
संन्‍्यासियों का धममे है कि सत्यासत्य की आप 
परीक्षा करें । सदेव विचरते हुए लोगों से अनत्य 
छुड़ाब ओर सत्य भरदण कराब॑ जिससे उनकी 
शारीरिक, आरार्मिक ओर सामाजिक उन्नति दो 
और वे साधनों सहित विद्या लाभ कर अपने 
पुरुषार्थ से व्यायहारिंक और पारमार्थिक सुखों 
को उपलब्ध करें। लोगों से दुराचार हटाना 
संन्यासियों का थर्म है। दृषे-शोकू से रहित 
संन्‍्यासी जन यदि यानारूद द्ों नो भी दोष 
नहीं है । 

प्रहन +-यदि आपके मत मे क्षमा नहीं 
मानी जाती तो मनुस्खति के प्रायरिचत्तों का 
क्या फल है? ईइबर की द्वयात्रुता का क्‍या 
प्रयोजन है ? यदि मनुष्य स्वतन्त्रता से आगन्तुक 
पाषों से बचा रहे तो ड्रैठबर की क्षमाशीलता 
किस काम की ९ 

उच्तर--ह मारा मत वेदोक है, कोई कपोल- 
कल्पित नहीं है । वेदों मे कहीं मी किए पापों 
की क्षमा नहीं लिखी | पापों की जमा मानना 
युक्ति संगत नहीं हे । 

कमा और प्रायरिचतत का कुछ भी सम्बन्ध 


नहीं है। प्रायरियस कोई सुख-मोग का नाम 
नहीं है । जेसे काराबास में अपराधी मनुष्य 
चोरी श्रादि कर्मों का फल भोग लेता है ऐसे दी 
प्रायदिचत्त में पाप-फ्ल भोगा जाता है। अनेक 
नास्तिक जन ईरघर का खण्डन करते हैं। दुःझों 
ओर दुर्भिक्तादि मे मनुष्य परमात्मा को गालिया 
तक देने लग जाते हैँ । वह सब सदन कर लेता 
ओर अपनी कृपा का परित्याग नहीं करता। 
यही उसकी क्षमा ओर दया है । न्‍्यायकारी यदि 
किये कर्मों को क्षमा कर दे तो वह अन्यायकारी 
हो जाता है। परमेद्वर अपने स्थाभाविक गुर 
के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करता। जैसे न्याया 
थीश पापषियों को विद्या और शिक्षा ढ्वारा पाप से 
प्रथक्‌ कर प्रतिष्ठा और दण्ड से शुद्ध और सुखी 
कर देता है ऐसे दी ईदट्वर का न्याय समझना 
चाहिए । 

प्रइन ३- यदि आपके मत में तत्वों के. 
परमारु नित्य हैं और कारण का गुण काये मे 
रहता है तो यह बताइये कि सूक्ष्म परमाग॒ुओं रे 
स्थूल रृष्टि केसे दो गई १ 

उत्तर--जो परम सूद्रम है उसी को परमार 
आर अज्याकृत आदि नामों से पुकारा जात। 
है | ऐसे परमाणु अनादि ओर सत्य हैं । कारण 
के जो गुण समवाय-सम्बन्ध से हैं वे कारण में 
नित्य हैं और कार्यावस्‍्था में भी नित्य बने रहते 
हैं। परमाणुओं में संयोग और विभाग के गुण 
भी नित्य हैं। इसीलिए इनके मिलने ओर 
बिद्धड़ने से इनके स्वरूप में अनित्यता नहीं 
आती । परमाणुओं में गुरुत्म और लघुत्व दोनों 
का सामथ्ये भी नित्य है । गुण-गुणी का सम 
घाय सम्बन्ध है । 

प्रदन ४--मनुद्य और इईदइ्वर का परस्पर 
सम्बन्ध कया है ? क्या ज्ञान से मनुष्य ईइबर बल 
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सकता है ९ जीवात्मा और परमाध्मा में क्‍या 
सम्बन्ध है ? क्‍या वे दोनों नित्य हैं? यदि 
दोनों चेतन हैं तो जीव ईरवराधीन हे या नहीं ९ 
आधीन है तो क्यों ? 

उत्तर--मनुष्य और ईहबर का राजा“प्रजा, 
स्वामी-सेतवक आदि का सम्बन्ध है | अल्पक्ष होने 
से जीव ईइबर नहीं हो सक्ता। जीव और 
इंदवर में वध्याप्य-व्यापक आदि सम्बन्ध हैं। 
जीवात्मा सदा ईशवराघीन रहता है परन्तु कमे 
करने में धह स्वतन्त्र हे ओर फ भोगने में परा- 
धीन है | ईश्वर का सामथ्ये -नन्‍्त है ओर 
जीष का अल्प | इसलिए जोव का परमात्मा के 
अधीन होना आवश्यक है । 


प्रदन (--कक्‍्या आप खंसार की रचना और 
प्रतय मानते हैं ९ प्रथम र्ृष्टि में एक मनुष्य 
उत्पन्न हुआ था अयवा अनेक ? आदि में जब 
उनके करममें समान थे तो परमेदवर ने कुछ एके 
मनुष्यों को दी वेद-ज्ञान क्यों दिया ? ऐसा करने 
से उसमें पक्षपात का दोष आ जाता है। 

उत्तर--सष्ठि की उत्पत्ति और प्रलय हम 
मानते हैं। ईइवर के गुय कमें और स्वभाव 
अनादि हैं इसलिए सृष्टि भी प्रवाह से अनादि 
है। यदि ऐसा भाना जाय तो रचना से पूछे 
ईइवर को निकम्मा मानना दहोगा। परमेरवर की 
तरह प्रकृति और जीव भी अनादि हैं। जैसे 
इस कल्प की सृष्टि की आदि में अनेक स्त्री- 
पुरुष उत्पन्न हुए वैसे दी पूष कल्पों में होते रहे 
और आगामी कल्पों में दोते रहेंगे। जीवों के 
कमे भी अनादि हैं। जिन चार आरत्माश्रों में 
परमात्मा ने वेद का प्रकाश किया उनके सदृश 
अथवा उनसे अधिक किसीके भी पुण्य नहीं थे । 
इसलिये परमात्मा में पक्षपात का दोष नहीं 
आता । ( पृ» ४२३५ द्‌० प्र० ) 


€ क्रमशः ) 
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(२) 
रचा बन्धन 


रजक्षा-बन्धन के दिन बहुत से तरुण ओर 
वृद्ध रक्षा बांधने के लिए स्वामी जी के निकट 
गए | महाराज ने मुस्करा के कद कि आप लोग 
अपने देश-रीति भूल गये द्वो। पूर्ष काल में धूढ़े 
रेजा बांचे नहीं फिरतें थे। उस समय डेस पष 
के दिन सब्र विद्यार्थियों के द्वाथ में राजा की 
ओर से रखड़ी बांधी जाती थी उससे यह सूचित 
किया जाता था कि इनकी रक्षा करना राजा और 
प्रज्ञा दोनों का कत्तव्य हे । 


(३) 

विश्वास उत्पन्न क्यों नहीं होता ९ 

स्वामी जी के कमेंचारी कई बाते उनके 
मन्तव्य के विरुद्ध कर देते। विद्यार्थी जन कई 
बातें बार बार समझाने पर भी न मानते । मद्दा- 
राज ने एक दिन सबको एकत्र करके कहां - 
“आप लोगों के हृदयों में जो मेरे कथनों का 
विश्वास उत्पन्न नहीं दहोता इसके अनेक कारण 
हैं। एक तो आप में सचाई के लिए अधिक 
आदर नहीं है. । दूसरे आप सब मिथ्या कथ।ओ्ं 
से प्राप्त किए अन्न से पले हो, तीसरे आप 
मृतकों का आदर करने वाले बन गए द्वो। यह 
भाव श आप में से उठ गया है कि जीवित पिवरों 
का भ्रद्धा-मक्ति से आदर धर्मे है । 

(४ 
मूर्ति पूजा क्यों? 

फहंखावद्‌ में जोन्त महाशय ने निवेदन 
किया--' हिन्दुओं में मूर्ति पूतरा क्यों है १” 
स्वामी जी ने उत्तर दिया--“आरयाँ के धमे में 
और धमे-मन्यों में प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं 
है। इसके चलने का कारण यहद्द प्रतीत दोता है 
कि पहले लोग अपने सृत मददपुरुषों की मूर्तियां 
बनया कर घरों में रखते थे। उन्हें अपने पूज्य 
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पुरुषों का स्मारक चिह् समझते यरे। काल्ान्तर 

में उन्हीं प्रतिमाओं को प्रेम से पूजने लगे। 

आपके मत में लोग ईसा और मरियम की 

मूरयां रखते हैँ। इनका पूजन भी करते हैं। 
की ये बातें हा समान हैं ९” 


5 

परमेश्वर प्रदत्त धर्म एक ही होना चाहिए 
एक दिन जोन्स मद्दोदय ते महाराज से पूद्रा 

कि क्या घमे एक है या अनेक ) महाराज ने 
उत्तर दिया हि “परमात्मा के रचे हुए पदार्थ 
सबके लिए एक से हैं। सूये और चन्द्रमा सब 
को समान प्रकाश प्रदान करते हैं। बायु श्र 
ज़लादि वस्तुए' सब को एक सी दी गई हैं। 
जैसे ये पदार्थ ईइबर की देन हैं, सब प्राणियों 
दे लिए पक से हैं ऐसे ही परमेटबर प्रदत्त धर्म 
भी मनुष्यों के लिए पक्ष और एक सा होना 


रस साधारण घमे को दूढने के लिए यदि 
कोई जिज्ञासु सारे मतवादियों में भटकता रहे 
और पम्थाइयों के कथनों पर विश्वास करके 
धमं फो जानना चाहे तो उसे सच्चे धर्म का 
जात कदापि न हो सफेगा। हां यदि वह सब में 
से सार को निकाल तो उसे प्रतीत होगा कि 
थोड़ा बहुत सत्य सब मतों में पाया जाता है 
जैसे सत्य को सत्र मतावलम्बी स्वीकार करते 
हैं। सभी कहते हैं परोपकार पुण्य कमे है, भूत 
दया का भाव बहुत अच्छा है, विपत्ति-ध्याधि 
ग्रस्त मनुष्यों को सहायता देना और दान पुर्य 
फरना शुम कर्म है। सारांश यह कि सदाचार 
और धर्म के जिन अशों में सब भत एक हैं 
बी धर्म ईइबर की देन है। वहो सरूचा और 
सनातन है ' शोष सब अगनी आनी सवींचातानी 
है कि ईसा, मुशम्मद और भीक्षष्ण के बिना 





चाहिए । मुक्ति नहीं मिल सकती । 
कक? <<<० 
(पृष्ठ २ का शेष) जो इतिहास के हैं उनसे कक अमुरोध है कि 
इस काये को अवदय करें। मेने म० दयानन्द के 
असभ्यता का ज्ञो वियार प्रकट किया जाता इस काने कारक अति संत मे बहन किया है। 


रहा है पह असत्य है। देखिए स्वामी दसानन्द 
के इस विचार की पुष्टि किसप्रद्गार होती जा रही 
है। में कह्टां तक लिखू । स्वामी दयानरद जी के 
सभी ऐतिहासिक संकेतों का एक स्थान पर संप्रह 
करके और आज की खोजों से उनका कितना 
सम्बन्ध है, इस पर एक अलग पुस्तक की आवच- 
हयकता है। आये समाज के विद्वान विशेष कर 


इसपर विशेष स्लोज की आवश्यफ्रता है। अगर 
ऐसा कर सके तो हम यह प्रमाणित कर सकते 
हैं कि 

थू तो बहुत भद्दापुरुष इस दुनिया में हुए पर 
गुरुदेव दयानन्द सा देखा न सुना ।” 


ब-- 9०० 


१६ 


साबंदेशिक 
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महषि का न्याय सिद्धांत 
[ भीयुत रामसुमेर एम० ए० ] 


ज्ञान प्राप्त करने के भागे का नाम विद्या 
है। झान प्राप्त करने के दो ही मागे हैं,एक 
का नाम सत्य विद्या हे और दूसरे का नाम 
पदाथे विद्या है, ऐसा महर्षि स्थामी दयानन्द जी 
से हमको बोध कराया है। वेदों ने इन दो भागों 
का नास परा विशा और अपरा विद्या अथवा 
विद्या और अविधा दिया है। पतेम,न युग में 
भी दो ही भागे झ्वान प्राप्त करने के हैं एक का 
जाम कला है और दूसरे का नाम विज्ञान है। 
इन दो भागों से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, 
उसके सत्य द्वोने का प्रमाण क्या है, इस विषय 
पर महर्षि ने एक ब्रिशद विवेचन किया है। 
नदर्षि ज्ञान का न्याय करने के द्ेतु पंच सूत्री 
क्रम निर्धारित करते हैं। वह पंच सूत्र क्रम 
निम्न हे । 

१-ईरवर 

२-- सृष्टि क्रम 

३--अष्ट प्रमाण 

॒-आप्त पुरुष 

४--आत्म साज्ी 


ईरबर :--वेद में कद्दा गया है कि ईरबर 
“मारा चक्तु हे ओर यह भी कट्दा गया है कि 
पह हमारे अन्त: करण में उच्चारण करता है। 
( तत्‌ चचु:--तत्‌ उच्चरत्‌ )। वह ईट्बर व्यम्वक 
दे अर्थात्‌ हमार। तीसरा नेत्र है। यह नेत्र बढ़े 
गप के बाद खुल्नता है, ऐसा सुनने में आता है। 
४स तीसरे नेत्र के द्वारा देखा हुआ सब सत्य 
होता है, ऐसा महर्षि का दृढ़ विश्वास दै। सत्या- 
सत्य के संशय के निवारण के द्ेतु, महर्षि, अपने 
भीवन में, इस तीसरे नेत्र के दशेन के हेतु, गाढ़ 
रात्रि में समाधि का आभय लेते रहते थे । महर्षि 


के दशन में यह तीसरे नेत्र का दरशेन प्रथम और 
सर्वोपरि न्याय है | कला के विद्यार्थी के अन्दर 
ज्ञान की प्राप्ति अन्दर से होती है। कोई उसके 
अकस्मात्‌ ज्ञान का उच्चारण कर दिया करता 
है । कला तो उठाई और जागृत की जाती है । 
कक्षा में तो साधना ही साधना है। इस साधना 
से चित्त का पट पूरे निर्मेल हो अपने लद्ष्य रूपी 
देवता की पूजा में लगा रहता है। सत्य विद्या 
का विद्यार्थी जब॒तप द्वारा भअ्रविद्या, अस्मिता, 
राग, इंप और अमभिनिवेश को जीत लेता है 
ओर पाचों यम अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये 
और अपरिप्स्‍रह को धारण कर लेता है, पुनः 
नियम पूर्वक जीवन साधना में कृगाए रहता है, 
तो अन्तःकरण में सत्य ज्ञान का उच्चारण होता 
है, उसको एक दृष्टि प्राप्त दो जाती दे जिससे 
वह प्रत्येक ज़ेत्र में सत्य को देख लेता है। यह 
दृष्टि उसकी स्वयं की नहीं हे, यह ईरबर दी है 
जो जातवेद दोकर अपने श्लान रूपी सूये की 
किरणों को साधक के हृदय में उठाता है। 
(ददुत्यं जादवेदर्स देव॑ बहन्ति केतथः)। यह 
ईइबर ही अपने ज्ञान को साधक के अन्दर 
उच्चारण करता है। इसी कारण महर्षि स्वामी 
दयानन्द जी ईरबर को ही सत्य के निणेय का 
सर्वोपरि और प्रभ्म देतु मानते हैं । 

सृष्टि क्रमः झ्ञान-- प्राप्त करने का दूसरा मागे 
पदार्थ विद्या है. भ्र्थात्‌ पदार्थ दृ्शंन के द्वारा 
शान प्राप्त होता है। पदायथों के दशेन से ज्ञान 
कैसे प्राप्त दो जाता है, यह मी एक रहस्य का 
विषय है, पदाये को देखने से उसका रूप, व्यव- 
हार और नाम दी द्ाथ लगता है | यह नाम रूप 
ओर व्यवहार प्रत्येक पदार्थ के प्रथक्‌ प्रथक हैं, 
पुनः क्योंकर इनको देखकर कोई जिज्ञासु ज्ञान 
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कहते हैं, उसका कहना तो यहां तक था कि इन 
पदार्थों को देखकर कोई ज्ञान हाथ नहीं लगता, 
केबल मात्र इनके पीछे बहने थाली भ्रचलित 
मान्यताएं और रुढ़ियों तथा विदवास ही मस्तिष्क 
में घर किए रहते है | यह्‌ थोध श्लान नहीं है, 
इस बोध के ऊपर नके का व्यवद्र ही शान 
प्रदान कर पाता है। फॉसिवेशन का विश्वास है 
कि तक ल्र्य ही प्रचलित मान्यताओं का दास 
है। जैसे:--मनु'य मरण धर्मा है, सुकरात मनुष्य 
है अतः सुकरात मरेगा। इस तक में मनुष्य 
मरण धर्मा है। इसका आधार लेकर तर्क चलता 
है। यह मत एक विश्वास ही तो है, यह एक 
प्रचलित मान्यता ही तो है। बेकन का कहना 
है कि इस प्रचलित मान्यता व विश्वास का 
निर्णय मात्र पदार्थ दशेन के अन्य किसी से नहीं 
हो सकता अत पदाथे द्शेन का आश्यय ही ज्ञान 
प्राप्ति का मागे है । यह, तके के प्रतिपादक और 
अनुभूति के श्रतिपादक, दोनों बिद्वान. अपने 
मत की पुष्टि के लिए किसी कमी की अनुभूति 
करते ही रहे । महर्षि स्वामी द्यानन्द जी का 
कथन है कि पदार्थों मे एक सृष्टि क्रम की विय- 
मानता है, एक यूनीवसेलिटी हे, ज्ञो उनकी 
समानता में भो एकरूपता (यूनीफार्मिटी) का 
दर्शन कराती है| हम पदार्थों का दशेन पदार्थों 
के नाम रूप और व्यवहार देखने के लिए नहीं 
करते हैं, बरन उन पदार्थों में एकरूपता (यूनी- 
फार्मिटी) देखने के लिए करते है। यह समस्त 
ए्क रूपता हमको एक सृष्टि क्रम के व्यवहार 
(यूनीवसल आइेर) में पिरोई हुई दीख पढ़ती 
है । यह देखने का दृष्टि कोण जिसको प्राप्त हो 
जाता है, वही पदार्थ विद्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है, अन्य कोई नहीं। विज्ञान, इस 
दृष्टि का नाम ही है। तके का आधार यह सृष्टि 
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नहीं है । पबेत पर अभगिन है, क्योंकि पद परू 
घुषां दीख पण्ता है, जहां जहां घुवां दोता हे, 
बहां वहां श्राग होती है जेसा कि रसोई में अत 
पबेत पर आग है यहां तके का आधार सृष्टि 
क्रम घुवां का अग्नि से अव्यवहित सस्वन्ध हे । 
महर्षि इस प्रकार तके को न्याय का साधन मानत्रे 
हैं। महर्षि का तक पूर्णतः रूढ़िमुक्त सृष्टि क्रम 
के आश्रय पर चलता है यह तके समस्त पदार्थ 
विद्या के दशेन का हेतु है। महर्षि के दशेन में 
इस भश्रकार अनुभूति और वर्क का गठबंधन है, 
विरोध नहीं | 


अप्ठ प्रमाण +- 


१- प्रत्यक्ष :--पदाथे विद्या में सृष्टि क्रम 
को अनुभव करने का प्रथम पग प्रत्यक्ष, साज्ा- 
त्कार है. महर्षि का कथन दे कि पदाथे का 
इन्द्रियों के साथ इन्द्रियों का मन के साथ और 
मन का जो आत्मा फे साथ अव्यधहित सम्बन्ध 
है. उससे आन उत्पन्न दोता है । 


पदार्थ का प्रत्यक्ष कर्म छापवादी इस्पीरिं- 
सिस्ट व व्यवद्दारबादी प्रतिक्रिया बाद के समान 
नहीं है। महर्षि का कथन है कि इन्द्रियां पदार्थ 
के गुणों को पकड़ठी हैं, मन संस्कार में पढ़े नाम 
रूप के अनुसार इन शुर्ों का आत्मा की इच्छा 
से संयोगीकरण करता है और इन गुणों की 
सामप्री को एऋभाष का नाम रूप देता है। 
आत्म इस नाम रूप का सान्नात्कार करती है 
इसके सत्य का न्याय यही है कि इस मन्य को 
पदार्थ से मिलाया जाय । इस प्रकरें कसौटी 
करने पर भ्रत्येक बार में गुणों की शुद्धि के साथ 
साथ दशेन में सवार होता जाएगा। पूढ्व प्राप्त 
संस्कारों की सहायता से यह दशेन एक्क न एक 
दिन पूण सत्य हो जाएगा। महर्षि इस परत: 
प्रमाख का मांगे ही डचित सममते हैं. और 
कहते हैं कि जो वस्तु जेसी है. उसको वैसा 
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जानना सत्य है। महर्षि का निर्देश है कि सत्य 
को भहरं करेने ओर असंध्य को दोडने मे सदा 
तत्वर रहना चाहिए। महृषि का प्रतिपादित 
प्रत्यक्ष सिद्धात कोई निदचेद्ठ पार्थिव में नहीं 
है, इसमे आत्मावा अव्यवहित सम्बेन्ध सदा 
लगा रहता है। स्वामी जी कहते हैं #ि जो 
अव्यपदेशय, अ्रव्यमिधार और निरचय।त्मक 
ज्ञान है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं | 


(२) अनुमान --पदढ़ाथे को देखने पर पदा्भे 
क भुझों और व्यकहरी का इन्द्रिय के द्वारा 
प्रहरम होता है, किन्तु इन गुणों के पकंडने के 
साथ साथ कुछ अन्य सम्बन्धित गुणों का भाव 
मन पर अ्रित दो जाता है। जीसे पर्वत पर 
घुकें की देख कर पवेत पर अरिय के गणों का 
भाव॑ सर्ज पर आ जाता है। यह छृष्टि कम के 
भाष का प्रवाह आत्मा में पूर्वा पर असा रहता 
है। वदाज के गणों को परकठते दी साथ साथ 
सृष्टि क्रम के अनुसार उन गुखों का उत्पन्न हो 
जाना आत्मा में स्वत होता हैं ही, और इस 
आधार पर पदाथ के सम्त्र ध में एक भपिष्य 
बाणी सी अन्त करण से निकल पड़ती ही है। 
मनुष्य पदार्थ को देख कर सदा कल्पना करने 
लग जाता हैं। कह कल्पनाण जब गणों की 
सृश्टिकम (व्याप्ति) में देग्वंकर ऐसे मात्र ब॑नाती 
है जी किसी सत्य को प्राकू आन कराने मे 
समय हाँदी है तो उन्हें अनुमोन कइते हैं। 
इसी दृष्टि से प्रत्यक्ष मी अनुभव दी है, जो 
गुर्णो को देख गंशों की उल्पना थ ज्ञान सम्मुख 
रखता है। जब प्रत्यक्ष पदाये फे अति रक्त किसी 
अन्य पढाथे का 23:5] श्स का से होता का 
इसे अनुमाने । यह तीन भ्रकार का हीता 
है. पूषेक्त शेषबत्‌ ओर समान्यितोदरय । पूववर्त 
बद है जद्दा कारणके आवारसे काये का अनुमान 
होता है। जोसे बादलों की देख वंधों का। 
शेषबुत्त जिसमें कार्य को वैस् कौरण का जैसे 
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पुत्र को देख्व पिता का अनुमान, सामान्यतोहदय 
जेसे एक पदाथे को देख उसके सहश दूसरे 
पदाथे का अनुमान । 

उपमान --जब एक पद़ाये का बोध हो जाने 
पर दूसरे समान धममे वाले अद्ृष्ठ पदार्थ का बोध 
इसके गुणों की समानता के आधार पर किया 
जाता है तो इसको उपमान कहते हैं। 


शब्द -मनुष्य फे ज्ञान की पिरोपता है कि 
उसका श्ञान शब्द प्रतीक में बड़ी सरलता भौर 
सफलता से बहा करता है। शब्द प्रतीक के 
आते ही उसका श्र्थ ओर तदथे भाग साक्तातकार 
हो जाता है। यह शब्द सस्कृति की देन है । इस 
शब्द आधार के बिना मनुष्य का खान व्यापार 
सम्भव नहीं। शब्द कफ आधार पर ही मनुष्य 
अपने अर्जित ससस्‍्कार स्छति में रपता है। शब्द 
का ध्यान आते ही समस्त ज्ञान व्यापार सचा 
लित हो जाता है। शब्द को पकड़ने के समस्त 
प्रकार सामाल्िक व सास्कृतिक हैं। पठन और 
पाठन ही इसका एक सात्र मांगे है। महर्षि का 
कथन हे कि शब्द का अ्रभ्युदय आदि मे हेशवर 
ने किया। वेद ही उस श्ञान के आदि प्रन्थ हैं । 
आर अग्नि, आदित्य अगिरा और वायु द्वी वे 
आदि ऋषि हैं जिन पर शब्द उतरे। इन 
ऋषियों ने सना सुना कर जेोमिनि पर्येन्त सक 
शब्द का पअ्रधार क्या। व्यास जी ने इनको 
लिपि बद्ध करके ग्रन्थ का रूप दिया। ममस्त 
ससार मे यह शब्द रूपान्तर होता हुआ ञआरार्यावत 
से दी गया है। ससार भी सानता है कि ससार 
के पुस्तकालय में ऋग्वेद ही सवे प्राचीन पुस्तक 
है। यह भी भाषा विद मानते हैं, कि ससार की 
समस्त भाषाण किसी एक ही भाषा से निकली 
हैं। थादि भाषा सत्य विद्या के माध्यम से अन्त 
करण में उच्चारित हुईड । पदाथे वियाके माध्यम 
से झादि शब्द प्राण नहीं झो सूकृत, कारण दि 
पदार्थ विद्या स्पय शब्द के बिन) सुम्भव दी नहीं 
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हो सकती । अत पेंदार्व विद्यावित्‌ स्लोगों का यंह 
कहना कि आदि भाषा $यत्न और श्रुटियों के 
परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई, निराथार है। 

ऐतिहा --मनुष्यों के जीवन वृत्तोंसे भी 
झान ब सत्य का लाभ द्वोता है । अर्जी की 
एक कहावत है कि इक्जाम्पल इस बेटर देन 
प्रेसप्टा 85०७7॥63 5920 (॥48॥ 97०087/) 
मनुष्य जीवन ज्ञानाजेन जीपन बृत्तांतों से सरलता 
ओर सफलता से करता है । अत असत्य जीवन 
वृ्धान्तोंका व द्वानिप्रद जीवन गाथाओं का परि 
स्याग ऊरना अनिवाये है| जो संस्कृति सत्य और 
कन्याण से अआरोतप्रोत होती है बद्दी सुन्दर हे । 

अ्र्थापति न्याय का सिद्धान्त है कि जो 
न्याय सत्य है उसका विलोम भी सत्य है। जी से 
जओ पैदा हुआ है मरेगा इसका विज्ञोम किसी 
को भरता देख यह कहा जाएगा कि वह एक दिन 
वैदा हुआ था। ससार के पदार्थों को नष्ट होते 
देख यह ज्ञान क ना कि ससार एक दिन पैदा 
हुआ था पूरणुतः सत्य हे ' 

सम्भब --जो न्याय सम्भव द्वोगा वही झ्ञान- 
गम्य होगा अन्य नहीं। वन्ध्या पुत्र, आाकाश- 
पुष्प, शश-श्|ग आदि सम्मव नहीं है श्रव ऐसा 
न्याय मान्य महीं होगा चन्द्रमा पर पहुचना, 
संसार फे रहस्य को जानना सम्भव है अत 
दो सकता है । 

अझभाषः - अराजकता को किसी देश में देख 
कर यह न्याय आा जाता ह कि इस देश में 
राजा नहीं है अथवा यदि हे तो निष्किय है। 
अभाष भी ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग मनुष्य 
जाति में पाया जाता है । 


आएप्तों का प्रमाण'--यदि उपरोक्त ग्रमाणों 
का अभाव हो अबवा सशय निवारख का कोई 
मार्गे न सूमता हो तो झोग कट्टते हैं कि गुरू के 
पक पहुँच कर सशय निवारण झर लेना च हिए। 
अपप्त पुरुष वही हैं जिन्होंने सत्य का साच्चात्कार 


श्त्यां है। ऐसे विदान के संसगे से संशय का 
निवारण अति शीघ्र हो जाता है। अंग्रेजी में 
इसको भ्रथार्टी कहते हैं| महप्रि का कथन है 
कि उपरोक्त निर्देशित प्रमाणों को ध्यांन में रख 
कर ही आप्त का निर्देशन प्राप्त करना चादिए | 
संभव है कि आप्त का चुनाव गलत दो जाए 
ओर अपनी अयोग्यता पर उसका निर्देशन सत्य 
प्रतीत हो । भत श्रस॒त्य को जब ज्ञात कर 
लिया जाय तुरन्त ल्लोड़ दिया जाय, इसमें ही 
मनुष्य जाति का कल्याण है। फेवल विश्वास 
पर आाप्त को पकुडना सस्कृति, जाति ओर स्वय 
सबको गढे में गिराना है ! 
आत्म॑ निणेय --महृत्षि का निर्देशित यहू 
अ तिम प्रमाण है जो आत्मा कद दे यही 
अ तिम सत्य है। झात्मा को इसके निए पूणेंद 
योग्य होना अनिवायें है। वास्तविकता नी यही 
है कि सब प्रमाण व्यर्थ हैं यदि आत्मा उन्हें 
स्त्रीकार नहीं करती | आत्मा में बुरे ओर गलत 
के प्रति आदोलन द्ोता रहता है। अ्ालस्य और 
अकर्मेर्यता को छोडकर यदि आत्मा का निशय 
लिया जाय तो वह सत्य और भच्छे' को ही 
सदा अदहृ्ण करने का पक्त लेती है। न्याय का एक 
सिद्धांत यह दे कि संत्य भात्मा ठीऋ ठीक जानती 
है। किन्तु दूसरे पर उसका उलटा प्रयोग करती 
है। सेसे आत्मा को सत्य प्रिय है, सुंख प्रिय 
है और यदि कोई असत्य भाषण करे या दुःख 
दे तो स्वयं उसका प्रतिकार करेगा, स्प्रीशार कभी 
न करेगा । हम सबसे बडी भूल यह' होती है 
कि हम जिसको ओआत्म-प्रिय सत्य ओर 
कल्याणकारी जानते हैं, उसको। दूसकें पर 
श्तारने में बदल जाते हैं| हमको आत्म-सापी 
सत्य ही एक सा सब पर दतारना चाडिए ! 
एक स्थान पर जान डेबी ने लिखा है ख्ि 
न्याय दी तके का केन्द्र दे | किन्तु न्याय के विप्रय 


(शेप पृष्ठ ३० पर। 


रे 
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तिसाषा-सूत्र और राजमाषा-संशोधन 
सर्वथा अराष्टिय और असंवेधानिक हैं 


[सुश्री ओमबती गुप्ता “कुशल? स्नातिका साहित्य रत्न ई ४, कृष्णनगर दिल्ली] 


सरकार द्वारा शीघ्र ही लागू किये जाने 
वाले तिभाषा सूत्र का स्यरूप क्‍या हो, यड़ एक 
अनिरिचत और काफी विवाद का विषय बना 
हुआ है। केन्द्रोय शिक्षा परामशे बोड, संस्कृत 
श्रायोग, राज्यों के शिक्षा मन्त्री-सस्मेलन, 
भावात्मक एकता समिति और मुख्यमन्त्री सम्मे- 
लन ने इस फामूंले के बिभिन्‍न रूप श्रस्तावित 
क्रिये हैं। इस विषय में राज्यों: विश्वविद्यालयों, 
माध्यमिक शिक्षा बोढों तथ। शिक्षा शास्त्री और 
नेता्ों की सम्पतियों में भी काफी भिन्‍नता 
है। जिन राज्यों मे परीक्षण के लिये इसे लागू 
भी किया गया है उसमें भी कोई एकरूपता 
नहीं है और विद्यार्थियों को चुनाव का कोई 
अब्रस्र न देकर जबंदस्ती उन पर अंग्रेजी या 
कोई मनमानी भारतीय आधा थोप दी गई है । 

सरकार द्वारा समर्थित म्रुरूूयमन्त्री सम्मेलन 
के प्रस्तावित फामूले के अनुसार तीन (और 
किसी २ के लिये चार या पांच) भाषाएं इस 
प्रकार इोंगी--. क्षेत्रीय भाषा (राज्य की रप्ज- 
भाषा! और माठ्भाषा. » हिन्दी--पर हिन्दी 
आपी राज्यों में कोई दूसरी भारतीय भाषा 
(संस्कृत को छोडकर कोई आधुनिक भारतीय 
आषा, दक्षिण की माषा को विशेषता दी ज्ञायगी- 
३ अंग्रेजी झा कोई दूसरी योरोपीय भाषा 


भरी हुमायू' कबीर ने राष्ट्र की एकता के 
लिये तथा इस कठिन फामू ले को सरल करने 
के लिए एक दूसरा राष्ट्रिय संशोधन रखा है 
फि-- हिन्दी भाषी राज्यों में अन्य भारतीय 
भाषाएं तया अद्िन्दी भाषी राज्यों मे राष्ट- 


भाषा (हिन्दी) रोमन (श्र प्रेज्ञी) लिपि में पदाई 
जाय। सरकार द्वारा नियत एक पर्येवेश्वण 
समिति ने (हिन्दुस्तान टाइम्स, » जून-१६६५) 
भी श्री हुमायू' कोर के काम को थोड़ा और 
आगे बढ़ाते हुए सुकाव दिया है कि--“साहित्य 
अकादमी को देवनागरी लिपि के विकास के 
अतिरिक्त रोमन लिपि के वैज्ञानिक बिकास के 
लिए भी शोध करनी चाहिए जिससे कि इसे 
(रोमन लिपि को) समस्त भारतीय भाषाओं के 
लिए अयुक्त की जाने वाली एक सामान्य लिपि 
के अनुकून बनाया जा सके” धमेयुग, ५ अप्रेल 
२६६५! । इसऊे अतिरिक्त देश में भावषात्मक 
एकता के लिये सरकारी पाठ्य पुस्तकों म॑ अपन 
बच्चों को यह पढ़ते हुए भी आपने देखा द्वोगा 
कि इस देश में आये तो विदेशी लोग हैं जो 
कोई ३५०० वे पहले (यह चन्द्रगुष और 
चाणक्य का समय है तथा पांच हजार ब्ेंतों 
महाभारत को ही दी गये हैं?) आारत में आये 
थे ओर पहिले यहां द्रविड़ लोग द्वी रहते थे 
जिन्हें आयों ने दक्षिण की ओर खदेड़ कर भारत 
पर आधिपत्य ज्ञमा लिया। ये दो भिन्न 
सस्क्ृ॒तियां दें । 


देश के द्वित, सास्कृतिक स्वाधीनता और 
विद्यार्थियों की सरलता के जिय हिन्दी और 
देवनागरी की दुह्दाई पूवेक उच्च स्तर पर अंग्रेजी 
के लिये क्या कुछ हो रद्दा है, इससे कुछ अनु- 
मान लग सकता है। कुछ व्यक्तियों को चुन 
कर प्रति पांच व्षे के दिसाव से जनता अनन्त 
काल्न के लिये अपने अधिकार खोती रहे, यही 
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जनता का अधिकार है, इसके आगे किसी मी 
विषय पर कोई रूम्मति या युक्ति जनता दे, 
संवैधानिक दृष्टि सेन तो ठसका कोई महत्व 
है और न दी उसका कोई प्रभाषपूरं श्रवकाश 
है। अभी हमें एक राष्ट्र की दृष्टि से तो सोचना 
आया नहीं, उसके गोरव और सम्मान की 
रक्षा तो हम कर नहीं सकते, अभी तक भी 
विभिन्‍न वर्गों को उभाढ़ कर साम्प्रदायिकता के 
आधार पर दी घाहे हमारे सारे काये होते हों, 
तो भी राष्ट्रियता की परिधि को लांघ कर 
अन्तर्राष्ट्रियता के बीहड़ बन में जानघूक कर 
अटकते रहने मे ही दम अमात्मक सा गब अनु- 
भत्र करना चाहते हैं। कोई यदि कहे कि जब 
देश की जनतभाषा राष्ट्रभाषा भी संविवान 
की क्रिसी धारा फे अनुसार देश के 
प्रशासन और शिक्षा में अनिवाये नहीं की 
जा सकती, उसमें परीक्षा ही न हो ऐसा फ़िया 
जा सकता है तो देश या बिंदेश की किसी 
भाषा को (ओर विशेषकर अ्रेजी को जिसे 
क्रेबल दो प्रतिशत लोग ही थोडा बहुत समझते 
हैं, देश के बडे + नेता भी जिसे ठीक ढंग से 
नहीं जानते) कैसे देश के प्रशासन का या शिक्षा 
में परीक्षा का अनिवरयये विषय बनाया जा सकता 
है, देश की शिक्षा प्रणाली सन्नह वर्ष से पहिले 
ही अनावश्यक विषयों से बहुत बोमिल हे, 
उसे तीन-चार या पांच भाषाञ्रों से पुन और 
बोमिल करना कहा की बुद्धिमत्ता हे या यह 
कौन सा शिक्षा-विज्ञान है ? सब भाषाए' रोमन- 
लिपि में पढ़ाई जायें, ऐसा सोचा ज। सकता 
है तो संविधान ने राष्ट्रभाषा की जो लिपि 
निरिच्षत की है, ज्ञो देश की सब लिपियों क। 
मूल है और पहिले से दुनियां की सबसे अधिक 
वैज्ञानिक लिपि है. देश की सब भाषाए' उस 


देवनागरी लिपि में भी पढ़ाई जा सकती हैं, 
या अंप्रंजी को भी राष्ट्रलिपि में दी पढाना 
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चाहिये--ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता, अनेक 
शिक्षाशास्त्री, भाषा वैज्ञानिक तथा राष्ट्रिय 
नेताओं फे कहने के आवजूद देवनागरी 
को सब भाषाओं की वेकऋल्पिक रूप से ही 
सामान्य लिपि क्‍यों नहीं मान लिया जाता+-ता 
डसे कूपमण्डूक या साम्प्रदायिक कह कर 
(जिसकी कोई परिभाषा नहीं हे ओर कोई भी 
बलवान व्यक्ति, स्वयं चाहे क्रितना भी साम्प्र 
दायिक हो, झिसी भी निबेल व्यक्ति के लिये 
इसका प्रयोग कर सकता है) उसकी बुद्धिमत्ता. 
राष्ट्रितता ओर देशश्रेम को हीन व तुच्छ सिद्ध 
किया जा सकता दे । 
ब्रिभाषा फोम ले ओर संविधान संशोधन 
की अराष्ट्रिय पृष्ठभूमि 

कई बार ऐसा द्ोता है कि अपने शत्रु को 
भी यदि दम न्याय की कुर्सी पर बिठा दें तो 
बह भी ठोक न्याय कर जाता है। संविधान 
निर्माण के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ- -द्विन्दी. 
सारे देश की भाषा होने से हिन्दी विरोधियों 
ने भी उस समय तो दिन्दी को ही राष्ट्रभाषा 
माना तथा देश की भावात्मक एकता के लिए 
एबं समी भारतीय भाषाओं की प्रकृति को 
देखते हुए उनकी समृद्धि फे लिये मविष्य मे 
संस4व को दी श्राधार माना। पर दुर्भाग्य स 
देश की सत्ता ऐसे लोगों फे हाथ मे रही जो 
देश की एकता ओर गौरव को महत्व न देकर 
अन्तर्राष्ट्यता के श्रम में ब्रिदेशीपन से अधिक 
प्यार करते थे। अतः बाद में क्रमश. ऐसी योज 
लाए' बनाई ग< जिनसे भारतीय भाषाए' अपने 
स्वाभाविक आधार संरूकन को छोड़ कर श्रम जी 
के आधार पर विकसित हों. हिन्दी के स्थान 
पर अ ग्रे जी ही देश की राजसाषा, राष्टरभाषा 
या सम्पकंभाषा बनी रहे । केन्द्र एवं राज्यों मे 
शिक्षा तथा प्रशासन में राधष्टभाषा चादे अनि 
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वाये न हो। पर सत्रद धर्ष तक उत्तरो्तर अभप्रेजी 
काअयोग क्द़ाना, श्वाधीनता के सत्रह वे वाद 

राजभाषा “संशोधन विधेयक और शत्रिभाषा 
का्मू ले के द्वारा उनमें तथा राष्ट्‌ के सारे जीवन 
में अग्रंजी को अनिवाये किया जाना तथा 
संस्कृत को सतभाषा घोषित करना उक्त 
प्रच्छन्‍न नीति के ही अंग हैं. देश की संस्कृति 
के पूरोतः विदेशीकरण की इस नीति के अनुसार 
पहले माप तोल के भारतीय पैमानों को पूर्णतः 
समाप्त करने के लिये मीटिक पद्धति को फ्रान्स 
की दी पारिभाषिक शब्दायल्ली म बिना किसी 
विकल्‍प के देश पर पहिले ही थोपा जा चुका 
हे जब कि राष्ट्य कलेशडटर को अनिषार्य नहीं 
किया गया। मीदिक पद्धति की दाशमिकरता 
को लेते हुए उसका सरलता से भारतीयकरण 
हो सकता था। धीमे २ ऐसे प्रद्वार राष्टिय, 
सॉल्छृतिक एवं धार्मिक जीवन के प्रत्येक स्वर 
पर शसी योजनावद्ध क्रम में भ्रवश्यस्भाषी हैं। 
अब मी समय है कि जनता चेते और विदेशी- 
करण की इस न।ति का तम-मने-धन से प्रवल्न 
विरोध करे 


त्रिभाषा उत्र ओर राजमाद्रा संशोधन 
की असंवेघामिकता 

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों 
एवं भाषा सम्बन्धी आाश्वासनों के अनुसार 
सरकार सारे देश में शिक्ता एवं प्रशासन में 
राष्ट्मापा के अतिरिक्त किसी भी भारतीय या 
विदेशी भाषा को सरकार अनिवाये रूप से 
पढ़ने या प्रयोग के लिये न तो बाध्य कर सकतठी' 
है (जेसा कि राष्ट्रभाषा के: अतिरिक्त दो अन्य 
मभपात्नों के लिये बह सबकी काध्य कर रही है! 
ओर न ही संविधान सम्मत चौदद्ट जीवित 
मुख्य भाषाओं में से किसी एड को अन्य 
भाषाओं के सम्रकद्ठ पढ़ने से रोक सकती हे 
जैसा कि त्रिभाषा फामूले में संम्क्ृत के लिये 
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बह कर रही है) | 

देश की भाषात्मक एकता. सब भाषाओं 
की समृद्धि, देश के गौरव और संविधान 
मूल भाषना के अनुसार राष्ट्भाषा के अतिरिक्त 
किसी दूसरी माषा को अनियाये किया जा 
सकता है तो वह केबल संस्कृत ही हे क्‍योंकि 
संविधान में राष्ट्रभाषा के विकास एवं भावी 
राष्ट्रिय पारिभाषिक शब्दावली के लिये मुख्य 
आधार संस्कृत को दी माना गया है| 


संविधान संशोधन के द्वारा अंग्रे जी को अ्नन्त॑- 
काल तक राजभाषा बने रदने की तथा अंग्रेजी 
में काम करने पाले व्यक्ति को सारे देश में 
किसी भी स्तर पर कठिनाई न होने देने की 
जो गारश्टी या कानूनो व्यवस्या सरकार करने 
जा रही हे, यह संविधान का स्पष्ट हनन है 
क्योंकि संविधान में श्रंप्रेओ को प्रशासन से 
क्रमशः हटाइर उसके स्थान पर हिन्दी को 
प्रतिष्ठित करने की गारण्टी दी गई है । सरकार 
की अंग्र जी के सम्बन्ध में दी गईं गारण्टी से 
ऋँप्रंमी को हटाने के बजाय बनाये रखने की 
संरकारी नीति स्पष्ट प्रकट द्वोती हैं, वस्तुत. 
संविधान के अनुसार तो ऐसी गारंटी सत्रह बे 
ही राष्ट्रमाषा के लिये दे देनीं चाहिये थी 
सन्‌ १६६४ के बाद तो राष्ट्रभांपा फे संबन्ध 

में यह गारण्टी तुरन्त ही दे दी जानी चाहिये 
थी, पर बैसा न करके यह गारण्टी एक विदेशी 
भाषा अंभ्रेज्जी के लिये दिया जाना सं्चेथो 
असंबेधानिक है क्योंकि इससे राष्ट्रभाषा फी 
देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवयेता 
तथ। देश में किसी भी स्तर पर राष्ट्रभाषा में 
व्यवदवर के मौलिक अधिकार का हनन होता हैं 
तथा इससे भारत में भारत की राष्ट्रेभाषा एवं 
अन्य भारतीय भाषाओं के ठयवहार पर पक 
प्रकार से अनन्त काल्लीन प्रतिबन्ध लग जाता है; 
राष्ट्रमाषा का राष्ट्रभापात्थ समाप्त कर दिया 
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जाता हे तथा यह एक ऐसी व्यवस्था कर दी 
जातो है ताकि सारत में भारतीय भाषाए सदार 
ण्कृ री भाषा अप्नेजी से दवी रहें भौर 
कभी भी न पनप सके । 

अश्नु जी सादित्य और अग्रेजों के सम्पर्क 
से तो बःत कुड सीखने का अवसर हमे मिल्ला 
ही है अब आवरयकता इस जात की है कि हम 
सलार के अ य देशों से भी सम्पर्क बढाय॑ ओर 
उनसे भी सीखें | अम जी जानने बाले लोग तो 
देश में पहले ही काफी हैं, ससार की 
अन्यभाषाओं फे सीखने के लिये विशेष 
प्रोत्साइन दिया जाना चाद्िये। यह कहा जा 
सकताहे कि इसीलिये त्रिभाषाफाम्‌ ले मे अग्रे जी 
या क्रिस्ली अन्य योरोपीय भाषा की व्यवस्था की 
गई द। पर सविवान सशोधन के द्वारा केन्द्र 
की तथा राज्यों म भी राजभाषा सशोबनों क 
द्वारा श्रप्रेज़ी को अनन्त काल तक बह्दा की 
राजभाषा या सहराजमाषा बना दिये जाने कफ 
व द क्या यहू सभर होगा कि अप जी के अ्रति 
रिक्त किसी दूसरी यारोप्रीय भाषा को वियार्थी 
पढ़े ९ प्रशासन में अबजी की श्रनित्रायता बना 
कर शिकत्ना मे विद्यार्थी अग्र जो ही पर्द , ऐसी 
व्यबस्थ) की आ रही है| हससे विकल्प का फोडट 
ये दी नहीं रह जाता है । फिर इसमे पोरापीय 
ही क्‍यों रखा गया है मारत की भाषाक्पों से 
भिन्‍म ससार की कोई भी भाषा अपनी रुचि 
आओौरउद्याररयकता के अनुसार विद्यार्थी पद म्के 
ऐसी व्यवस्था क्‍यों नहीं की गई है ९ 

देश की राष्टभापा, सव्रिधान की मूल 
भावना के अनुसार तो, केन्द्र और सभी राज्यों 
की ऑुस्यमाषा है और विभिन्‍न राजभाषाए 
अपने ३ रा्यों मे राष्ट्रभाषा की समाज्तान्तर 
भाषाएु या सहभ्राषाप है । प्रहद्धी तो 
असभैधातिकता गरदी- है कि राज्पों म 
प्रादेशिक अआपाधों (को मुख्यभाषा कहा 
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ओर वज़ाया जा रह! दे ।।फिर दूसरी 
असब्रेघालिकता यह हो रही हे कि राज्यों में 
सदभाषा भी राष्ट्रभाषा को न बनाकर एक 
विदेशी भाष। अभ्न की को बनाया जा रहा है। 
असने कानिऊता के साथ २ यदि यह अराष्ट्रियता 
आर देश के साथ अनन्तकातीन छल भी हो 
तो क्‍या देश की ज़नदा इस छक्त को चुपचाप 
सह लगी या माफ कर देगी ? देश वी प्रधान 
इकाई राष्ट्‌ू हे, जिन आधारों पर एक राज्य के 
सक जिलों की मुख्यभाषा बहा की राजमाषा हां 
सकती है उससे अधिक उचित आधार इस बात 
के हैं फ्रि देश ह्री राष्ट्रआषा उसके अ गभूत 
सभी राज्यों की, सभी प्रदेशों की सुख्यभाषा 
है और देश फे किसी भी 3देश मे किसी भी 
स्तद् पर राष्ट भाषा में शिक्षा ग्रा व्यवहार चाहन 
वाल्ले किसी भी ध्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं 
होगी इस प्रकार की गारण्टी दी जात्। किसी 
साया को राष्टरभाफ्ता कहा ही इसलिये गया है 
क्योंकि पद देश के समी प्रदेशों की भाष है । 
सन्‌ १६६५ के बाद भी राट्भाप्ता में वेतमपर 
बनाने पर तो चेतन ही न मिले ओर गारणिटिया 
विदेशी भाषाओं के लिये दी जाक यह कहा 
की सर्वेघानिकता है ९ 


राष्ग्माषा के अतिरिक्त अन्य भारत्वीय 
भाषाओं की अनिवायेंता म सबसे मुख्य दोष 
तो यही है कि सविधानसम्मत जीवित एवं देश 
की एक मुख्य भाषा सरकृत को सरच्रा 
देने के बज़ाय तीन श्राषाओं भ॑ से एक भाषा क॑ 
रूप मे पढ़ने से भरी रोका मया डे | चौथी शरीर 
पाचवीं आषा के रूप मे विद्यार्थी ब्सस्कृत पढ़ 
यह खरथा श्रव्यवद्ााये है पहले तो देश मे 
अर्जी से भी अधिक सस्कृतक्ष ओर सस्कृत 
प्रेमी लोगों के द्ोोते: हुए भी शक सस्कृतमाषी 
पृथरू राज्य नहीं ब्तादा गया यही ससस्‍्कृत के 
साथ अन्यप्ष हुआ । सस्कृतओ्रेमियों ने भी देश 
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के हित का ध्यान कर प्रथक्‌ खंस्कृतभाषपी राज्य 

लिये उस समय आन्दोलन नहीं किया। 
परन्तु यह उनकी एक कमजोरी समझ्की गई । 
कहां तो उसे राष्टभाषा बनाने के लिये श्रस्ताव 
आ रहे थे, कहां अब संल्कृतभाषी राज्य न 
बनने से उसे अब मत ही घोषित कर दिया गया 
हे ओर अब ज़िभाषा सूत्र मे भी सम्मिलित 
करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। वास्तव 
में तो संविधान ने उसे जीवित भाषा मानने के 
साथ २ राष्टमाषा ओर सभी भारतीय माषाओं 
को समृद्धि के लिये आवरयऊ मी माना है । 
उ7" इसके श्रतिरिकत उसे झनिवाये करने एवं 
विशेष संरक्षण के लिये केन्द्र एवं सभी राज्यों 
के विशेष उत्तरदायित्व इसलिये भी हो जाता 
है क्योंकि इसका कोई भाषायी राज्य नहीं बन 
मका है । इसलिये संस्कृत का शिक्षा भे कोई 
अनिवाये स्थान तो होना ही चाहिये, दिन्दी 
भाषी राज्यों में संस्कृत को तथा अन्य माषा- 
भाषी राषणओं में हिन्दी को अनिवायेत: सहभाषा 
भरी बनाया जाना चाहिये। केन्द्र एवं सभी 
राज्यों में आकाशवाणी से नियमित समाचार 
की एवं शिक्षा तथा प्रशासन में पत्र व्यवहार की 
विशेष व्यवस्था करके उसे संरक्षण की तुरन्त 
व्यवस्था फी जानी चाहिये, अन्यथा सस्कृत 
प्राषी एक प्रथक्‌ राज्य की सांग सरकार को पूरी 
करनी पड़ेगी | 


संस्कृत के साथ अन्याय के अतिरिक्त 
मविधान के अनुसार भी भारतके प्रत्येक नागरिंक 
ओ राष्टरमाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भारतीय 
भाषा भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शिक्षा का 
या परीक्षा का अनिवाये भज्क॒ नहीं बनाया जा 
सभूता । इसके साथ २ युग की भी बहुत दिनों 
से यह मांग है कि देश ने शिक्षा को राजनीतिशों 
के हाथ का खिलौना न रख कर निर्दृक्गीय शिक्षा 
शास्त्रियों के एक सर्वेथा-स्वतन्त्र आयोग के 
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आधीन रखा जाय और अधिक से अधिक 
विकल्प के श्राघार पर उसका तुरन्त दी कोई 
क्रान्तिकारी पुनगेठन किया जाय ताकि देश 
में विद्यार्थी अनिव येतः एक राष्टमाषा (स्वेच्चा 
से चाहे कोई कितनी भी भाषा जानता हो) के 
साथ विश्ञान व कल्राकौशल की किसी शाखा 
में माध्यमिक (८ म कक्षा) तथा उच्च माध्यमिक 
(१० बीं-११ वीं कच्चा) स्तर तक ही विशेष दक्षता 
प्राप्त कर सके, रुचि व क्षमता के प्रतिकूत् 
किसी भी विषय को विद्यार्थी छोड़ सके तथा 
किसी मी विषय को ले सके। समय की मांग 
है कि प्रत्तावित राष्टििय शिक्षा प्रणाली मे 
अनावरयक विषयों का बोक तुरन्त समाप्त किया 
जाय, न कि विद्यार्थियों पर ३-४-५ भाषाओं का 
एक अपने आप में पूरा बोक और लाद दिया 
जाये। “इस दृष्टि से देश का त्रिभाषा सूत्र के 
स्थान पर त्रिविषय (राष्ट्रसआाषा तथा विज्ञान ये 
कलाकौशल के कोई दो बषय)-सूत्र की ही 
अधिलम्व आवश्यकता है |” अन्य भाषाओं 
आर विषयों का ज्ञान त्रि्यालयों मे तथा अति- 
रिक्त समय में सामान्य व्याख्यानों के द्वारा 
सामान्य ज्ञान के रूप में ही कराया जाना चाहिये 
जिसमें कोई परीक्षा न हो, विद्यार्थियों को 
सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तगेत कोई अतिरिक्त 
आषा या विषय केवल पढ़े होने क। प्रमाणपत्र दे 
दिया जाय। सरकारी नियुक्तियों मे भी एक 
राष्ट्भाषा के ज्ञान को ही अनिवायें समझा 
जाय ताकि विद्यार्थी किसी विषय-विशेष मे 
इचता के लिये पूरा समय दे सके । 


अच्छा हो दलवन्दी और पदों के क्ोभ से 
ऊपर उठकर विशुद्ध शिक्षा, देश की प्रगति, 
राष्टीयता एवं त्याग की दृष्टि से राष्ट के व ऐेघार 
इस प्रदन पर विचार करें। उन्होंने सदा सदा 
पढ़ों पर नहीं बने रहना है, पर उनका देश 
सदा ही बना रहेगा और उनका त्याग भी सदा 


भई १६६५ 
स्मरण किया जे पअगां। 

त्रिभाषा सूत्र का एक बढा दोष यह भी हे 
छि सरकार ने कहने को तो इसमे योरोपीय और 
भारनीय भाषाओं मे विकल्प रन्त्र दिया ई. पर 
जिस एफ अपिरिक्त भाषा (संस्कृत) के पठन- 
पाठन की सारे देश में व्यवस्था है उसे तो 
त्रिभाषा सूत्र से पहले ही पृथक कर दिया है. 
और अन्य भाषाश्रों मे से किसी स्कूल में जिस 
भाषा की सरकार व्यधस्था करेगी-बर्षों तक 
विद्यार्थियों को वे ही भाषा पढ़नी पढेंगी। 
परिणामतः शिक्षा मे रुचि क्षमता और देश की 
आवश्यकता का कोई स्थान न द्वोकर वह 
सरकार ओर राजनीतिशों की नीतियों को पूर्ण 
करने का साधनमात्र रह जायेगी - जो सबेथा 
असंवेधानिक है । देश जिस सकट की घड़ी से 
गुजर रहा है, उसके लिए हर क्षेत्र मे ल्ाखों- 
करोडों योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है, 
'उसका एकमात्र साधन है शिक्षा | देश कीशिजा 
आर शिक्षाप्रशाली को खराब करके क्लक और 
अलह मात्र पेदा करने का जो स्त्रष्न मेकाले ने 
देखा था, उसड्ी पूर्ति अपने देश मे काले 
अंग्रेजों के रूप मे दम स्वयं करेंगे, यह बात 
द्रेश के लिये बलिदान होने बाले शहीदों को 
जात न थी, अन्यथा वे 'अ्रप्र जी राज्य ही ठीक 
है? सोच कर सन्तीष कर लेते । जब तक सरकार 
देश के प्रत्येक विद्यालय मे सभी भारतीय और 
योरोपीय ( या ससार की) भाषाओं के पढ़ने 
वाले अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर लेती 
(जिसमें कम से कम ५० वष तो लगेंगे ही, इतने 
वर्ष तो एक राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रतिष्ठा में 
हो सरकार लगा देगी और इसके बाद दी उसे 
राजभाषा बनाया जायगा ) तब तक सरकारी 
पसपात को दूर रखने के लिये आश्रश्यंक है कि 
एक राष्टुरभाषा को ही अनिषायें रखा जाय और 
इस प्रकार सरकार तब तक ०क राष्ट्रभाषा के 
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प्रसार व बिकास के कार्य तथां उसे अभ्नजी 
के स्थान पर पूर्णंत प्रतिष्ठित करने के मार से 
भी मुक्त हो जायगी और न ही संविधान संशोधन 
के द्वारा संसार से उखड़ती हुई अग्रंजी को 
मारत में अमाया जाय | 

इस विषय में सबसे बडा उत्तरदायित्व 
संसद सदस्यों का तथा सत्र महामान्य राष्ट्रपर्ति 
का है | जनता इनको चुनकर भेजती दी इसलिये 
है कि दे सरकार पर नियन्त्रण रखें और जनतः 
को अपने कामधाम छोडकर असंबैधानिकता के 
लिये न्यायालयों की शरण न लेनी पडे या शोर 
मचा कर ही चुप न रह जाना पडे। उपयुक्त 
तथा अन्य भी अनेक असं+घानिक्ताओं एवं 
अराष्ट्रियताओं थरो देखते हुए ज्ञनता को 
उदासीनता छोडकर इन प्ररनों पर गम्मीरता 
से विचार करना चाहिये तथ। महमान्य राष्ट्रपति 
यरि स्वयं ध्यान न छें तो उनसे प्रार्थना करनी 
चाहिये कि वे सरकार को संविव्रान सशोधन 
तथा त्रिभाषाफासू ले के विषय में जल्दीवाजी 
रोक और इस संम्बन्ध में उच्च न्यायालय से 
अविलस्व परामश लेने छी कृपा करें। उच्च 
न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीश श्री विपिन॑ 
बोल ने भी अ्रभी चेतावनी दी है कि जनता जब॑ 
देश की लोकतन्त्रीय समस्याओं के अति 
उदासीन द्वोजाती है तो (यह सामान्य 
नियम है कि) सत्ता के दुरुपयोग से 
लोऋतन्त्र को खतरा पेदा हदं। जाता है तथा 
सेनिक शासन आदि का अनेक देशों में यही 
कारण रहा है | विधिवेत्ताओं से उन्होंने भाषा 
ओर भ्रष्टाचार की समस्या मे स्वस्थ एवं राष्ट्रिय 
हृष्टिकोण स विशेष दिलचस्पी लेने का भी श्राभ्नह 
किया है । आशा है जनता, जनता 
के प्रतिनिधि ओर विधिवेत्ता राष्ट्र मे लोकतन्त्र 
की रक्षा के लिग्ने अब भी चेतेंगे । 
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रु ( पृष्ठ १६ का शेष ) 
में मान्यताह कि वह पैयकिक ओर मनोपेशानिक 
है तर्क का फल नहीं ! गुणों के आधार पर गुणी 
का बोध दोता है जैसा कि मदर्षि ने कहा तब 
तो न्याय तक का केन्द्र हे किन्तु यदि न्याय को 
का फल्ष माना गया जैसा कि बहुत से 
#म्पीरिसिस्ट मानते हैं तो न्याय के प्रमाण की 
धोग्यता प्रश्नात्मक ही रहेगी । डेथी ने पुनः 
कहा है कि मनुष्य अपनी स्वाभाविक दशा में 
ऋइठिनाइयों दुःखों और समस्याओं से मुक्ति की. 
नहीं सोचता और नहीं वह बज कठिनाइयों में 
ही सोचता है। विचार का अम्युदय तो तब ही 





होता है जब समस्या का समाधान एक मात्र 
विचार में हो। पूछेतः निर्देशित मागेके अनुयायी 
होने में विचार का अभ्युदय नहीं होता । 

अतः न्याय की प्राप्ति के द्वेतु तक फो अपनाना 
है और तक को अपनाने के लिए समस्‍या की 
अभिव्यक्ति से विहललता प्राप्त करनी है । भाद्वस्य 
कौर अकर्म्य जीवन जनोन्नतिशीक्ष सृव है। 
विचार में पूर्ण सामध्ये हे कि समस्या का इल 
प्रदान करे। मद्दर्पि का इसी देतु संकेत दे कि 
सत्य को प्रदण करने और असत्य को छोड़ने 
में तत्पर रहना चाहिए । यद्दी उन्नति की 
कुजी है। 
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राजभाषा की समस्या 


मई (्ध्दृट 


क्या हम गज्य-शा सत्र के अटल सिद्धांत को उलट देंगे ? 
[भी मोरारजी देसाई ) 


शुरू में ही में कद देना चाहता हूँ कि दिन्दी 
क्रो राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा मसाकषियों 
जे नहीं, अहिन्दी-माषा-मापियों ने प्रस्तावित 
किया था । मौटे तौर पर दो नाम मेरे स्मरण 
में हैँ--स्थामी द्यानन्द और महात्मा गांधी | 
दोनों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार ही नहीं 
किया, उसे हृदय से अपनाया और उसके जरिये 
सारे देश में जागरण का शंख फू'का । बंकिसचंद 
और श्री निवास शास्त्री ने उसका समथन 
किया था। 

स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी इस 
देश की जनता के दिल तक पहुचना चाहते थे। 
शासक तो थे थे नहीं, जो सत्ता के जरिये जनता 
पर अपनी बात प्रकट कर देते । वे तो जन सेवक 
थे। प्रेम और सेषा के जरिये ही जनता को 
अपने केध्य का बोध कराना चाहते थे । इसके 
लिए उन्होंने ऐसी भाष। की खोज की जिसके 
द्वारा के ज्यादा लोगों के साथ सम्पर्क कायम 
कर सके | ' 

उन्होंने देखा कि देश में एक ऐसी भाषा 
प्रचत्षित हैं जिसके सहारे सदियों तक सन्‍्तों ने 
देश के बहुत बड़े भाग में प्रेम भक्ति और सेवा 
का प्रचार कियः हैं । स्वभाव से दोनों मदापुरुष 
संत थे। इसलिए इस भाषा को खोजने और 
परखने में उन्हें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। यह 
भाषा हैनदी थी और किसी न किसी रूप में, 
काफी तादाद में, लोग इसे समझते थे । 


अंग्रेजी की जड़ कई है 
करीब॑ पचास बरस पहले ही गांधी जी ने 


हिन्दी को राष्ट्रमाषा बनाने का निशेय कर लिया 
था। अंग्रेजी को यह दर्जा उन्होंने नहीं दिया 
था क्‍योंकि वह इस देश की भाषा नहीं है, उसकी 
जड़े” इस देश के निवासियों के संस्कारों में नहीं 
हैं। सौ साल की राजकीय ससा और एक द्वत्र 
निरकुश शासन के द्वारा भी अ'भ्रज जिसे डेढ़ 
दो फीसदी से ज्यादा लोगों को नहीं सिखा पाये, 
उस अर प्रेजी भाषा को वे देश की राजभाषा था 
राष्टुमाषा मानने को तैयार नहीं ये । 

अंप्रंजी से उन्हें बर नहीं था, कोई विरोध 
नहीं था । किन्तु वे यह कमी सहन करने को 
तैयार नहीं थे कि अगर जी इस देश की भाषाओं 
का हक छीने । राज-काज में इस्तेमाल की दृष्टि 
से वे अग्न॑ जी के मुकाबले देश की किसी भी 
प्रांतीय मात्रा को अ्रंग्ठ समझते थे, क्‍योंकि ये 
सभी भाषाएं स्थायी हैं ओर इनकी तुलना में 
अभग्रती को वे अग्रेज़ी राज्य के साथ खत्म 
होने बाली भाषा मानते थे ! 

द्रअसल अंप्र जी राज्य के साथ वे अ'प्र जी 
सत्ता भी समाप्त करना चाहते थे। स्वठंत्रता 
मिलते ही उन्होंने देश का ध्यान इस तरफ 
आकुृध्ठ भी किया था। ढिन्तु परिवतेन के शोर- 
गुल में उनकी आवाज को लोगों ने ठीक तरह 
सुना नहीं । आज जो कुछ राजभाषा को लेकर 
हो रहा है, वह इसी उपेक्षा का फल्न है । 


कांग्रेस लोकप्रिय क्यों 


गांधी जी ठो हिन्दी से कहीं अच्छी भर प्रेजी 
की योग्यंद रखेते ये--यहां तक कि अरंज भी 
उनके अंग्रेजी पर असाधारण अधिकार १२ 
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चकित थे। भारत की आजादी का भांदोलन ये इस देश में उतारना चाहते हैं? क्‍या स्प॒राज्य 


अ'प्रजी में चला सकते ये | उनके द्वारा कांग्रेस 
का नेतृत्व सम्भालने से पहले वह अंग्रेज़ी में 
चलाया भी जता था। लेकिन तब वह लोक- 
उ्यापी आंदोलन नहीं था, गिनती के श्र भ्रे जीदां 
ल्ञोगों का एक छोटा-सा समूह-मात्र था। गांधी 
जी ने उसकी इस कमजोरी को समझा और 
आ'ग्रेजी के बजाय जनभाषा में स्वतंत्रता का 
आंदोलन शुरू किया | इस भाषा संबंवी परि- 
बतैन के फलस्वरूप गिनती के लोगों की कांग्रेस 
करोड़ों लोगों के विश्वास ओर संकल्पों को 
धरण करने वाली विरव-विख्यात कांग्रेस 
बन गयी । 

राजभाषा के सवाल को लेकर आज जो 
कोलाहूल मचा हुआ है ओर जिसे अवसरवादी 
राजनीतिक हिंसा का अग्निकुड बनाने में व्यस्त 
हैं, उस संदर्भ में गांधी जी की यह भूमिका 
विशेष महत्व की है | जो अ भें जी भाषा स्व॒राज्य 
का आंदोलन चलाने के कातिल साबित नहीं 
हुईं, वह अगंजी भाषा स्व॒राज्य चलाने के 
काबिल कसे हो सकती है--हइस सवाल पर आज 
हम सबको मनन करना होगा | 


इतिहास की चेतावनी 

इस प्रसंग में इतिहास की चेतावनी भी हमें 
कान खोलकर सुननी द्ोगी। यह हमारे-आपके 
ही जीवन काल की घटना है कि अपार शक्ति 
झौर साधनों वाला अंग्रे जी साम्र ज्य भारत से 
इसलिए लोप हो गया है. कि उसने अपना राज- 
काज ल्लोकभाषा में नहीं कर अपनी निजी भाषा 
में किया था । 

यह र उ्य-शास्त्र का अटल सिद्धान्त है कि 
जिस राज्य में शासन और शासित के बीच 
हृदय का सीधा सम्पके नहीं हो वद्द राज्य कायम 
नहीं रह सकता | आज ऋम्ेजी को राजभाषा 
बनाकर फ्या दम राज्य शास्त्र के इस लियस को 


के शासन की हम वद्दी गति करना चाहते हैं 
जो भ'ग्रे जी शासन की हुई ? 
स्रामक विश्वास 


आजकल एक और झाइचयेजनक भय फेज्ञाया 
जा रहा है कि अ्रग्रेजी का दृटाना देश की 
एकता के लिए घातक द्वोगा | श्रम जी के सूत्र 
में देश को एकता गुथी हुई है, इस विरवास से 
अधिक अआआामक शायद ही और कोई विश्वास 
होगा | अंग्रेजी ने तो उल्दे देश की एकता भंग 
की है--आपसी मतभेद के कई अम्बाडे पंदा कर 
दिये हैँ ।' देश की एकता देश के संस्कारों पर 
आधारित द्ोती है और देश के संस्कारों की 
भाषा देशी भाषा ही हो सफती है। भेजी 
हमारे संस्कारों की भाषा नहीं हो सकती। यह 
३४६ तो हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं की 

। 


वूसमरी दलील यद्द पेश की जाती 
है कि अग्नेजी के हटाने से देश की 
प्रशासनिक सूत्रशअदूधता ढीली हो ज,येगी । 
मेरी समझ में यह बड़ा भारी भुलावा है| 
प्रशासन और भाषा में जमीन-आसमान का 
अन्तर है । प्रशासन साध्य है और भाषा 
साधन । साधन के रूप में अभग्नेजी कमजोर 
साधन ही है, वह देश के स््रभाव की दृष्टि से 
अस्वाभाविक भी है । 

मेरा विश्वास है कि अ'गप्रंजी की जगह 
हिन्दी या किसी देशी भाषा का द्वी माध्यम 
हमारे प्रशासन को मिले तो इमारा प्रशासन ही 
ज्यादा चुत्त और उपयोगी नहीं हो जायेगा, 
लोकतंत्र की रिशा में भी हम काफी तेजी से 
आगे बढ़ जायेंगे । 

मिथ्या प्रचार 


एक झौर भ्रम अहिन्दी प्रदेशों में प्रचारिश 


४ सावेदेशिक 





किया जा रहा है कि अगर अंग्रेजी के स्थान 
पर हिन्दी राजमाषा बना दी गयी तो प्रादेशिक 
भाषाओं का विकास रुक जायेगा। यह एक दम 
उल्टी बात है । प्रादेशिक भाषाओं को असल में 
कोई नुझुसान पहुंचा हे तो अग्रेजी के निरंकुश 
प्रभुत्व से ' परायी संध्कृति की भाषा इस देश 


की संम्कृति का वाहन कसे बन सकती है-- 
भेरो समर में यह नहीं ख्राता | इसके विररीत, 
दिनदी इस देश को संम्कृति की माषा है। 
दिन्दी ओर प्रादेशिक भाषाओं का सांह्कृतिक 
पोषण स्रोत एक ही है | इसलिए हि दी फे राज- 
भाषा बनने पर, मुझे तो विश्वास है कि प्रादे- 
शिक भाषाओं का विक्रास रुझेगा नहीं, तेज दी 
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होगा और उनकी इस समृद्धि का पोषण पाकर 
राजकाज की भाषा के रूप में हिन्दी भी और 
अधिक समर्थ होगी | 

आधिर में, में फिर दुद्दराना चाहता हूँ कि 
अ'ग्रेज़ी राजमाषा नहीं बन सकती, इसे मानकर 
ही हमें इस दिशा में श्रागे बढ़ना होगा। सम्पर्क 
भाषा के रूप में भी अनिरिचत काल तक उसका 
रहना सम्भव नहीं होगा, भविष्य की इस चेता- 
बनी पर हमें अमत करना द्ोगा। अगर आज़ 
के इस श्रान्त आग्रह को हम दर गुजर कर दें 
ओर विशुद्र राष्ट्रटम के तकाजे पर द्वी मन को 
एकाप्र करें तो मुझे आशा है कि राजभाषा के 
सम्बन्ध में हम जिस नतीजे पर पहुँचेंगे बह 
किसी भी प्रकार से अ्रसंतोपजन « नहीं होगा ' 
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मेरी जन-संख्या की लूट 
और 


उमका निदान 
( भी युत रामेदबर दयाल, बी ०-एस० सी० ) 
([ गतांक से आगे ) 


(३) 


आखिर शासन को भी सोचना चाद्दिए कि 
इस देश के सच्चे घटक-निष्ठावान नागरिक 
जो यहां को इछ्च इठ्च भूमि के लिए भ्राहुति 
देने को तैयार द्वोंगे, वे हिन्दू ही हैं। उनका 
सफल समर्थन उन्हें जन्म-जन्मान्तर तक गद्दी पर 
हंदय की गद्दी पर बिठाये रक्खेगा | बरना अपने 
हृदय में वे भी ज्ञानते हैं कि खुन देने वाले 
मजनू कोन हैं ओर दूध पीने बाल कोन हैं । 


इन शासक बन्धुओं को सममाने के लिए 
ही दम उक्त आंकड़ों फे एक और विस्मयकारी 
पहलू की ओर उनका ध्यान आउपित करना 
चाहते हैं। वह यह कि मुसलमान ईसाई या 
बौद्ध व सिक्रखों मे से कोई भी व्यक्ति दूसरे 
धर्म में प्रवेश नहीं करता है केवल हिन्दू ही में 


से सत्र को रंगरूट मिलते हैं। यदि ये धर्म 
दाशनिक दृष्टिकोण से आकपेंक हैं तो यह 
अहिन्दुओं को अपनी ओर क्‍यों अ्राकष्ट नहीं 
करते हूँ | क्या हिन्दू मान्यता ही दुनिया में 
सब से निकृष्ट हैं। 

अस्तु, हम अपने निदान पर कुड और लिख 
कर अपना लेख समाप्त करते हैं। १६/६-६० 
में में लगातार श्री प्रकाशबीरजी शास्त्री एम०पी० 
से मिलकर ऐसा बत्रिल लोकऋसमभा में उपस्थित 
करने को प्रार्थना करता रहा ' एक ड्रफ्ट भी 
बना कर दिया पर-तु उन्दोंन उसमे कुद्ध फेरफार 
करके उसे १६ फरवरी १६५० में पेश छिया 
ओर लोक सभा में ४ माचे १:६९ को उस पर 
धाद विवाद हुआ। दम उस बिल को यहां 
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उक्त माषण का अनुवाद देने से लेख का 
कल्ेवर श्रत्यथिक बढ जायगा । संक्षेप मे सरकार 
ने यह आपत्ति की- 


(१ कि केवल ईसाइयों पर हो इसे लगाने 
से भारतीय प्रजा में भेदभात्र प्रदर्शित द्ोताहै । 


(२ श्रन्य लोगों के हिन्दू होने पर यह कानून 
इसलिए लागू न किये ऊाने की धाराये हैं कि 
बह भारत में उद्भूत धम हे। अन्य धर्म ऐसे 
नहीं है । सरकार का दृष्टिकोण है कि ईसाई व 
मुसलमान धमे भारत मे हजारों वर्षो से हैं । 
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(३) स्वयं परिगणित जातियों ने यह संरक्षण 
नहीं मांगे हैं । 

इसी लिये मैं अपने प्रारम्भिक सुकाव को 
फिर दुह्द॒राता हूं कि जिल उयापक होना चाहिए। 
अश्र्थात्‌ चाहे कोई व्यक्ति चाहे किसी धमें से 
दूसरे धरम जावे, वद मजिस्ट ट के यहां घोषणा 
करे कि वह धार्मिक तथा दाशेनिक कारणों मात्र 
से धर्म परिवरतेन कर रहा है-लोभ लालच 
दवाव या राजनैतिक कारणों से नहीं | यदि इस 
पर अन्य कोई प्रति घोषणा ( 00०प्रांश 
#0०शां। ) देता है तो मजिस्ट्रेट सबकी बात 
सुन कर फेसला देगा । जिन धमे परिवतेनों को 
बह प्रमाणित करे, वोटर लिस्टों में तदनुसार ही 
आचरण किया जावे। 

यह «प्रस्ताव देश के विचारकों, चिन्तकों 
ओर विधायकों एवं शासकों के सम्मुख बड़ी 
नम्रता पूवेंक रखा जाता है। अरमीष्ट है कि 
सावेदेशिक सभा इसके पक्त में प्रबल जन-मत 
का समथन प्राप्त करने की ओर अपने सब 
साधन लगा देगी। 

॥ इत्यलम्‌ ॥ 





सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा बुलाए जाने वाले 
राजभाषा विषयक कन्वेन्शन की तारीख थ्रागे बढ़ी 


साबवेदेशिक अरयये प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा ने अपनी १८ अप्रौल 
६५ की बेठक में राजभाषा विवेयक में परिवतेन के विरुद्ध कायेबाहदी को प्रबल 
बनाने एवं आउशयक परामशें एवं सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से मई के प्रथम 
सप्ताह मे देहली में हिन्दी के प्रेमियों और हिन्दी समथक राष्ट्रवादी मद्दानुभावों 
का एक कन्वेशन बुलाने का निरचय किया है। परन्तु पाकिस्तान के कषच्छ 
एवं करमीर की सीमाओं पर अचानक आक्रमण और मारत सरकार द्वारा 
सम्प्रति इस विषय के स्थगन को देखते हुए मई के प्रथम सप्ताद में इस कन्वेन्शन 
का बुलाया जाना स्थगित करके जून से बुलाया जाना निरिचत हुआ है। तिथि 
का निरचय करके शीघ्र द्वी घोषणा कर दी जायगी । कन्वेशन की तय्यारी की 


जारही हे । 


रामगोपाल 
सभा मन्त्री 
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सा्व॑देशिक 


प्र 





आय॑ प्रतिनिधि सभा पूर्वी अफ्रीका का 


सन्‌ १६६४ का विवरण 


हिन्दी प्रचारः-प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष 
भी हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन 
किया गया, इसमें आगे अधिक स्कूल के छात्र 
वद्धात्राओं ने भाग लिया। श्री ज्ञानचन्द्र जी, 
श्री विनयकुमार जी और श्री देवनाथ जी के 
सहयोग के लिए सभा आभारी है। 

मुस्बासा, नेरोबी, टवोरा व दारसलाम में 
हिन्दी श्रेणियां जारी हैं श्र किसुमु में व टांगा 
में इसका प्रवन्ध किया जा रहा है। भी पं०झ्ञान- 
चन्द्र जी ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया 
हुआ है ओर वे इसे पूरे उत्साह के साथ निभा 
रहे हैं भौर आयोजना इस प्रकार की है, जहां 
भी वे जायें वहां द्िन्दी श्रेणियां चालू कर दी 
जाय॑ । परन्तु इसके लिए स्थानिक कार्येकर्ताश्रों 
का सहयोग व परिश्रम अपेक्षित है । मारतीय 
कमीशन का सहयोग प्राप्त होता रहा | 


१०, भारत में पोप का आगमनः- 
दिसम्बर मास में पोप के भारत आगमन के 
विरुद्ध आये समाज की भर से वहां पर आन्दो- 
लन चलाने का प्रस्ताव सावेदेशिक सभा ने 
पारित किया था | यह जानने पर शिरोमणि समा 
ने हमारी बात मान ली ओर भारत में इकट्ठे 
हुए पादरियों को आये समाज के बारे में 
ट्रोक्ट आदि वितरण किये गए। इस विषय पर 
यहां मी सत्र समाजों को परिपत्रक भेजे गये। 
इसमें श्री त्यागी जी का सहयोग बहुमूल्य 
सिद्ध हुआ ! 

११, दयानन्द विश्व विधालय अजमेरः- 
दयानन्द यूनिवर्सिटी की अपील की श्रतियां 
'सब समाजों को भेजी गई थीं। परन्तु खेद है 
कि अभी तक कुछ भी राशि हम भिजवा न 


सके । दयानन्द यूनित्रसिंटी का प्रस्ताव हमारी 
सभा का था अतः हमारा कत्तेव्य हो जाता है 
कि हम इस अरील को सफल बनायें कृपा 
करके जब आप अपनी समाजों को वापिस जांय 
तो उस ओर ध्यान दें और इस अपील पर श्राप 
जितनी भी सद्दायता दे सके उतना ही अच्छा 
होगा | 


१२. नये समाज मन्दिरः-तैरोबी साउथ 
'सी? में मन्दिर निर्माण का काये द्वाथ में है इस 
प्रयत्न के लिए श्री भारद्वाज जी धन्यवाद के 
पात्र हैं। 

अरुपा समाज ने भी अपने मन्दिर का प्लान 
तैयार किया है. वहां की समाज के पास कोई 
२४००० शि० हें और निर्माण कायें लगभग 
४८००० शि० का है इस प्रकार उन्हें १०००० से 
१४००० शि? की आवश्यकता है। यह सारा 
परिश्रम वहां को स्त्री समाज का है। प्रभु करे 
यह कारये शीघ्र सफल द्वो | 


१३. शुद्धि -मुके यह सूचित करते हुए 
बहुत ही हे होता है कि श्री त्यागी जी के 
अनथक परिश्रम और उत्साह के कारण हम एक 
अफ्रीकन परिवार को वैदिक धर्म में प्रविष्ट करा 
सके | इस सिलसिले मे एक परिपतन्रक आप सब 
की सेबा में भेजा जा चुका है | दो परिषार और 
तैयार हैं जिनकी भी शुद्ध किया जायेगा;शनिवार 
१६ दिसम्बर ६४ को टबत्रोरा में एक मुस्लिम 
युवक जो कि यहां अध्यापक हैं-शुद्ध होकर 
बैदिक धर्म में प्रविष्ट हुए । 

अफ्रीकन प्रजा को बेदिक ध्मे में प्रविष्ट 
कराने के सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि 
यह काये बहुत सरल है ओर अब हमारी सब 


४६ स्ा्वेदेशिक 


शक्तियां इस ओर लगनी चाहिये | सफलता हमें 
अब्रठय मिलेगी, फेबल अआवद यकता इस बात की 
है कि दम अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलें और 
हम थोड़ी दूरदर्शिता से काम ले, भगवान अवश्य 
हमारी सहद्दायता करेंगे | बहिनें इस बारे में खास 
प्रयत्न करके अफ्रीकन स्त्रियों को सिलाई 
इत्यादि कार्यों द्वारा अपने सम्पर्क में लाये ऐसी 
मेरी इच्छा और प्रार्थना है । 


१४. अफ्रोकन बच्चों की गुरुइलों में 


पढ़ाई! - ऐसा निरचय हिय। गया है कि ६ अफ्री- 
कन बच्चों को गुरुकुल कांगड़ी और ६ अफ्रीकन 
कन्याओं को कन्या गुरुकुल देहरादून में शिक्षा 
के लिए भिजवाया जाय | उनका खच्चे ४० रुपये 
प्रतिमास होगा। आये समाज दारसलाम ने 
२ बच्चों का खचे अपने जिसमे लिया है इसके 
लिए सभा उनकी आभारी है। आशा है कि 
आये समाज नेरोबी व कम्पाला भी दो-दो बच्चों 
के खच की जिस्मेवारी खुशी से उठा लेंगी 
जिससे कि सभा का भार कम द्वो ओर यह काये 
कुशलता पूर्वक सम्पन्न हो सके । 


१५. दयानन्द आश्रमः आज पूरे दो वर्ष 
हुए आये सम्मेलन में सभाको आदेश दिया गया 
था कि निराश्षित बच्चों के लिए नेरोबी में एक 
दयानन्द आश्रम खोला जाय। मुमे आपको यह 
सूचना देते हुए प्रसन्नता होती है और गौरब- 
मिश्रित दृ्ष होता है कि सभा ने इस आदेश का 
५लन करते हुए दयानन्द श्राश्रम खोल दिया 
है । इस समय इसमें ४ निराश्नित बच्चे हैं। 
बाकी के बच्चे २० संख्या तक चाइल्ड वेल्फेयर 
सोसायटी द्वारा लेने का प्रबन्ध द्वोगा। क्योंकि 
बहू सोसायटी हर बच्चे के पीछे ४० शि० प्रति- 
मास देगी जिससे कि सभा का बोमा भी हल्का 
हो जायगा | ५ ओर ७ व की भआ्ायु के बीच के 
गरेशिशु बिये जायेंगे । क्योंकि इस आयु में उन 


मई १३६४ 





पर बेदिक धर्म की छाप आसानी से डाली जा 
सकती है । इस बारे में एक अपील की गई थी, 
सब समाजों से प्राथना है कि वे अपना अपना 
सहयोग समा को दें ओर अपने अपने भाग की 
राशि शीघ्र ही सभा को भिजबा दे। यह एक 
ऐसा पौद। लगा है कि जिसका फल आये समाज 
के फेलाब में अतीव सद्दायक द्वोगा | 

इस काये की सफलता का श्रेय श्री त्यागी श्री 
को है । उनकी प्रेरणा से द्वी यह काये शीघ्र पूरा 
हो सका। इसके लिए सभा उनकी अत्यन्त 
आमारी है। इस पौदे को अभी पूर्णता तक ले 
जाने में काफी समय और परिश्रम की जरूरत 
है ओर इसमें श्री त्यागी जी ने अपना सहयोग 
देना स्वीकार किया है जिसके लिए वे वधाई के 
पात्र है | 

अभी तक आश्रम किराये के मकान में रखा 
गया है परन्तु भाशा है कि दो-तीन मास तक 
श्रद्धानन्द ब्रद्यायये आश्रम में यह स्थिर दो 
सकेगा | 

१६. झायिक अ्रवस्थाः-यह सूचित करते 
हुए में प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सभा की 
झार्थिक अबस्था पहले से काफी अच्छी है। 
इसकी नींब श्रच्छे ढंग से डाली गई है। इस 
समय मासिक आय लगभग ४००० शि० है 
परन्तु जो काये हम करना चाहते हैं उसके लिए 
कम से .कम दमारी आय ७००० शि« होनी 
चाहिए । यह असम्भव नहीं और यदि प्रभु कृपा 
रद्दी तो यह ध्येय शीघ्र पूरा होगा । 

सभा! के कोष को स्थिर और आय को 
अधिक बढ़ाने में श्री कोषाध्यक्ष के प्रयत्न और 
खओौर श्री चतरथ की सहायता के लिए समा 
आभारी है । 

१७. महेन्द्रपाल हालः-समा की भूमि पर 
भूतपूबे प्रधान श्री महेन्द्रपाल जी ने १३०,००० 
शि० के लगभग खरे करके एक हाल खड़ा कर 
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३ राजधमं (मषि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
४ भूमिका प्रकाश (संस्कृत मे) 

(4० दिजेद्धनाथ शास्त्री) १॥) 


५, एशिया का वेनिस (स्वा० सदानन्द) ॥॥ ) 
, दयानन्द सिद्धान्त भास्कर (क्ृष्णाचन्द्र विरसानी) है।* 
भजन भास्कर 
(सप्रहकर्तता डा०हरिद्वकर दरार्मा कविरत्न) ११७) 
, सनातन छुद्धिजास्त्र प्रार्योंका चक्रवर्ती राज्य २) 


€, झाय॑ डायरेक्टरी (पुरानी) १) 
१० सावंदेशिक समा का २७ वर्षोय काये 
विवरणा- प्रजिल्द २) 


११. आये पं गद्धति (प० भवानीप्रसाद कृत) १॥) 
१२. बेडिक ज्ञान प्रकाश (मास्टर शान्त) )३७ 
९३, सन्ध्या पद्धति )१२ 
६४ सावेदरेशिक सभा का सक्षिप्त इत्तिहास ७४ 
9५, सावंदेशिक सभा के निर्णय )४५ 
१६. आय॑ महासम्मेलनो के प्रस्ताव )६५ 
१७, आय॑ महासम्मेलनों के अध्यक्षीय भाषण ९१) 
१८ प्रायंसमात्र का परिचय १) 
१९ साम सगीत )३० 
२०. उत्तरा खंड के बन पव्तों में ऋषि दयानन्द 
अजिल्द )६२ सजिल्द )७५ 
२१. भारत में सुस्लिम भावनाप्रोंका एक रूप 
(श्री विद्वम्भर सहाय प्रेमी) सजिल्द मूल्य २) 
२२, दस अवबतारों की कल्पना कंसते ? 
(श्री हुतराज जी रिसच स्कालर) १) 
ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 
१. ईसाई षड्यन्त्र ) 
२. ईसाई पादरी उत्तर दें )३० 


मावदेशिक प्रेस पटोदी हाउप्त दरियागंज दिल्ली-७में मुद्गित तथा रघुनाथप्रसादजो पाठक मुद्रक धौर प्रकादाक 


॥ ओरेम ॥ 
“क्प्यन्ती विखमार्यम्‌ !! 


सावेदेशिक 


नर 


] 6० 
आयममाज का शोध-पसमीक्षा-प्रधान सावदेशिक मासिक मुखपत्र 
डर सम मक लकी आम ४, ..+म नमक कमल अ जप 3-22. कब मनवनबीज लिप कल 
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श्री 
म आस न यशज कद मन मी पा दे. पा आम 


हे७ मर को दमसने जिनका निधन दिउस भनाया हे | 
कर. 


इसपर 


सम्पा”क -- 
रामगोपाल शाल्ठव/त्ठ 
सावदलिक सभा मत्री 
परम्धया”ठक्र 


च्घुनाथ प्रसाद पाटक 


पढ़ित नेहरु ने कहा था 

उन्नीसवा सदी के पिछले आधघ 
हिस्से म॑ एक बहुत बद्य सुधार 
भा टोलन शुरू किया गया। इसको 
शूर करन वाले स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ग्रुजरात के रहन वाले थे । 
यह सुधार जादोलन था आय 
समाज का और इसका पुकार थी कि 
वबदा का आर चलो । 

इस पुकार क असलियत मे ये 
साने थे कि वेदों के समय के आयघम 
म वाद म जो कछ बात जल गई थी 
उनको अलग कर दिया जाय । 

इसम अल्र से सुधार के जिए 
आददोलन था और धमयुद्ध यथा और 
साथ ही बाहरी हमला के खिलाफ 
हिफाजत के जिए यह एक सुरक्षा 
संगठन था। इसने हिन्द धम मं 
विवामयो क बझद्धि करप॑ अपनाने 
का प्रथा डाबी । उस दूसरे धमा का 
हिट धम पर संक्रमण बदात 
नहा था । 

एक वक्त एसा भी था जबकि 
सरकार इसको राजनातिक त्रात 
कारी आदोलन समझती यी। 
जडक॑ लडकियो के शिक्षा प्रसार म॑ 
इसने बहुत अच्छा काम क्या है। 
साथ ही स्त्रिया की हाजत सुधारन मे 
और दलित जातियो की हैसियत और 
मा यता को उठान म भी इसन बहत 
अच्छा काम किया है । 

हि हस्तात जी जाना प्रिसम 

च 7णए पर हे शभ्प। 


प्रकाशन कार्यालय वार्षिक यूल्य 


सावदेशिक आयंप्रतिनिधि-सभा स्देश में--६) 
दयानन-भ्वन, नई दिल्‍्शी-१ विदेश में---5) या १२ शि० 
दृर्भाष--२७४७७१ एक प्रति का मूल्य- ४० पेछे 
पाठ्य-सामग्री 
ऋ० सं० शीर्षक पृष्ठ सं ० 
१. वेदमाता : गौमाता रे १ 
२. सपादकीय ५६५ न््य २्‌ 
३. कांतिछाछ शर्मों का दुखद वियोग ३३ 
४. संपादकीय टिप्पणियाँ छः 
पशुपालन एक राष्ट्रीय उद्योग है कप 8 
स्व० परिहत अयोध्या प्रसाद जी 9 ५१ 
७ महर्षि दयानन्द्‌ की विचारधारा १७ 
८ करौली के छढक्खी मेले पर पशुबलि-निरोध का कार्य १६ 
६. हिन्दी साहित्यतिहास में श्रायेसमाज की घ्र 
१०. आये्रत्िड़ संघर्ष की काल्पनिक आग रद म्५्‌ 
११. त्रिपुरा-राज्य-श्थित वि्लोनिया केन्द्र का प्र 
१२. बेदिक मधु विद्या ४) रे हक का ३१ 
१३. वत्तंम्रान समय में आयंबीर दछ की आवश्यकता ३३ 
१४. स्वामी तित्यानंद भवत निर्माण हि डा 2३३७ ३४ 
१५. प्रष्िद्ध दानी श्री जगतराम जी प्पे हक शनि नह 
१६. योग, दि साइन्स ऑफ दि सोल च्ब्प हे र |ृ७ 
(७७ हिन्दू नहीं आये घ बल ० बब ३६ 
१८. हिन्दी संस्कृत का महत्त्व .... सम +४ ० बे छ१ 
१६. विविध समाचार कप रे ४६ 


देवबत धर्मेन्दु-स्थिर-निधि से प्रकाशित साहित्य 
१. बेद-सन्देश- बेदों के चुने हुए ३०० मन्त्रों का विज्यवर्गीकरण के साथ अर्थसहित उत्ृष्ट संप्रद् 
मूल्य-७५ पमे मात्र । 
२. अदिक-सूक्ति-सुधा--प्रथंसहित बेदों क्री ४०७ सूक्तियाँ। लड़फ्रे-लड़कियों के कंटाप्र करने योग्य, जीवन 
को उन्नत बनाने बाली सू क्यों का अपूर्व सग्रह | मूल्य-३) पैसा । 
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सावदाशक 


वष-४२ दयानन्द बू-१४१९; सष्टिटसस्वतओ ६७२६४६०६५ | कक 











बेदमाता : गौमाता 


आ गातबो अ्रग्मस्नुत भद्रमकन्‍त्सीदन्त गोष्ठे रणयन्त्वस्मे। 

प्रजाबतीः पुरुरूपा इद्द स्पुरिन्द्राथ पूर्वीरुषसो दुद्मना: ॥#९॥ 

इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षव्युपेददाति न स्व मुषायति। 

भूयो-भूयो रयिमिद्स्य वर्धेयन्नभिन्ने खिल्ये निद्धाति देवयुम्‌॥२॥ 

न ता नशन्ति न दूभाति तरकरो नासामामित्रो व्यथिरा दघ्षति । 

देवाश्च याभियंजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपति: सह |।३॥ 
ऋ०, ६।॥२८ (४।६।२५) 


हमारे गोछ ( गौभों के रहने का स्थान ) में गौएँ आदं, बेठें, रहें और हमारे लिए मंगल करें। 
हमारे बीच आभन्‍दफूष क रहती हुयी, हमारे घर में ये गौएं प्रजावती ( उत्तम सन्‍्तानों बाली ) होकर, 
अने+ऊ प्रकार से राज्य फे लिए बहुत दिनों तक दुग्वबती बनी रहें। हमारी गौए उसी प्रकार हमारे साथ 
रहें, ज्रिस प्रकार परिवार के सभी सदस्य सदा आनन्दित हो, विविध स्थितियों तथा रूपों में रमण करते हैं। 

जो व्यक्ति और शासक, परिवार तथा राज्य के संघटन के लिए अपने गौधन की आय में से 
परिवार और राज्य को अपना देयांश देता रहता है, राज्य उसकी, गौओं की रक्षा करता है और उस 
गोरक्षक समाज तथा राज्य पर किसी प्रकार के बाहरी आक्रमण के द्ोने पर गोधन-प्राप्त बह शासक, 
समाज तथा राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ होता है । 

राज्य अथवा शासन का भी फतेब्य होता है कि वह ( भूयो-भूयो रयिमिदस्य बधयन ) प्रजा 
झथवा सब साथारण जन को उन उपायों का प्रोत्साहन देव, जिससे गोधन की उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके । 

वे गौएं, जिन से राष्ट्र तथा शासन की सुरक्षा दोतो है, बे नष्ट नहीं होतीं, चोर उन पर 
प्रहार नहीं करता, शत्रु के पीड़ा देने वाले शस्त्रों के प्रद्दार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता और जिन 
गौओं से अथवा गोधन की आय से राज्य-शासक और संचालक देषों के यज्ञन श्रथोत्‌ राज्य-शासन का 
संघटन करता है. और जिनके घृतादि से अग्निद्ोत्रादि यज्ञ किए जाते दे तथा अतिथि का धृतदुग्धादि 
से सतूकार किया जाता है, उन गौओं के साथ गोपाछक ग्रहस्थ तथा राज्य-संचाछक दीघेकाल तक अपना, 
झपने शासन का तथा अपने राष्ट्र का पोषण एव' विकास करता है। शासन के गोसम्वबधन और गौरक्षक 
योजना मे रक्षित गौएँ न स्वयं नष्ट होती हैं और न राष्ट्र को नष्ट-अष्ट द्वोने देतीं हैं। 








हि 


सा्नेदेशिक जून १६६४ ई० 


संपादकीय 
हमारा अभिमत 

१६४७ ई० के अगस्त मास की पन्द्रद्द तारीख को जिस स्वाधीनता-यञ्ज की पूर्ति हुई तथा जिस 
स्व॒राज्य की उपलब्धि हुई, उसका प्रारंभ महर्षि दयानन्द ने किया था। कांग्रेस की स्थापना से दस बर्ष 
पूर्व ( १८७४ ६० ), महर्षि दयानन्द ने झाये-समाज का संगठन अथवा प्रवर्तन किया तथा देश में गयतंत्र- 
शासन की स्थापना के ज्षिए समाज-सुधार-भ्ान्दोलन के माध्यम से राज्यक्रान्ति का बीजारोपण किया था । 

विदेशियों के शिकंजे से अपने देश को मुक्त करने के लिए महर्षि में जो तड़प और बेचेनौ थी, 
वह अन्य देशभक्तों में नहीं थी। महर्षि छिल्ते हैं :--/“यह आयोग देश ऐसा है कि जिसके सदृश भूगोल 
में दूसरे देश नहीं हैं। आयोबत देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको छोद्दे रूपी विदेशी छूते ही सुवर्ण 
अथोत्‌ घनाढय हो जाते हैं ।? 

मदृषि के ग्रथों में स्ववेशाभिमान कूट-कूट कर भरा हुआ है। वे देशवासियों के हृदय मे देशभक्ति 
की भावना उत्पन्न करना चाहते थे और राष्ट्र को यह सन्देश देते रद्दे कि एक दिन यह देश शक्षि-संपन्‍न 
था और स्वाघीन था। यदि प्रयास किया जाय तथा देश के प्रत्येक निवासी में ठीक शिक्षा एब' स्वदेश- 
भक्ति की भावना भर दी जाय, तब देश पुनः स्वाघीनता की उपलब्धि तथा उन्नति के शिखर पर पहुँच 
सकता है। “सघत्याथ प्रकाश” के एकादश समुल्लास में प्रास्ताविक पंक्षियों में महर्षि के कथन हैं :-- सृष्टि 
से लेके पांच सहस वर्षों से पूज ( महाभारत काल पूष -सम्पा० ) समय पर्यन्त आरयों का साव भौम चक्रवर्ती 
अथौत्‌ भूगोछ में सर्वोपरि एक मात्र राज्य था। अन्य देश में माए्डछिक अथीोत्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थे 
सर के पाण्डव पर्यनत यहाँ के राज्य और राज्य-शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा 
चलाते थे।” 

दूसरे स्थान पर महर्षि अपना पिचार देते हैं :--“जिस देश के पदार्थों से श्रपना शरीर बना, भव भी 
पाक्षन होता है ओर आगे होगा उसकी उन्नति तन-मन धन से सब मिल कर प्रीति से करें ।” 


महर्षि ने अपने उपयु क्त कथन में स्वराज्य को लाछसा तो व्यक्त की हो है, 'स्वदेशभक्ति! को 
स्वराज्य-प्राप्ति का प्रमुख साधन बताते हुए 'राष्ट्रीयता' की एक सर्वोत्तम व्याख्या भी प्रस्तुत की है तथा 
राष्ट्रय बने रहने के छिए देशवासियों से अपील की दे । 

सचमुच जिनका शरीर देश के पदथों से बनता है और पुष्ट होता दे अथोत्‌ जिनकी यह भूमि, 
जन्मभूमि है, जो यहाँ की घरती में जनमते हैं. और जो इस देश की उय्ज्ञ ( भन्‍न, खनिज तथा औद्योगिक 
साधनों से ) पुष्ट होते हैं, वे इस देश के राष्ट्रिय हैं। अथोत्‌ जो इस देश को जन्म-भूमि तथ पिठ भूमि 
( पाठित-पोषित एव' संरक्षित होने से ) मानते हैं, बेही इस देश के राष्ट्रय हो सकते हैं। भौर उनमें तन, 
सन और घन सजो परस्पर प्रीति होगी, वद्दी उनकी “राष्ट्रिय एकता” कही जायगी। मिलछाइये मद्दर्षि 
दयानन्द के इस कथन को--/*तन सन घन खे सब मिछकर उस देश की उन्नत्ति प्रीति से करें।” 

हमारे कथन का विशेष अभिम्राय यह है. कि आज हम जिनके साथ मिछकर राष्ट्रिय एकता का 
संकल्प लेना चाहते हैं, उन देश वासियों का महर्षि के कथन के आछोक में आइये, एकवार परीक्षा तो करें 
कि वे राष्ट्रिय हैं या नहीं और उनमें 'राष्ट्रियता” का तत्त्व है भी या नहीं ! (होषांश प्रृ० सं० २० पर देखिए ) 
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है. श्री कान्तिलाल मोहनलाल शर्मा का हःखद वियोग ॥ 


आये जगत्‌ मे यह समाचार बड़े दी दु ख के साथ सुना जायगा कि बम्बई के एक प्रसिद्ध आये 
कार्यक्तो श्री कान्तिछाल शमों का १२ मई को प्रात काल स्वर्गवास हो गया। शमो जी आयय-समाज 
55 बन्बई और मुम्बई प्रदेश आरय-प्रतिनिधि-सभा के प्रधान थे। वे एक दृढ़ एवं सञ्नान्त आर्य-समाजी “ 
ये और उत्साह एवं शक्ति के पुज तथा महर्षि के अनन्य भक्त थे वे साबदेशिक-सभा की अन्तरग के 
सदस्य भी थे। आयंसमाज के बढ़े ही उत्साह्दी और कर्मठ कार्यकत्तो थे। काम्रेस मे भी उन्होने बहुत 
कि कार्य किया था | गत हिन्दी रक्षा-आन्दोलन के समय उनका योगदान बड़ा ही प्रशसनीय रहा । & 
अभी थोडे दिन की बात है, वे रुग्ण होते हुए भी सावंदेशिक सभा की अन्तरग में १८ अग्नेल क#, 
९ को भाग लेने आये थे । मथुरा मे श्री बिरजानन्द की कुटिया के निमौण-काय को प्रारम्भ कराने के लिए 
वे स्वय मथुरा गये और तत्सम्बन्धी कार्य मे बराबर यहाँ २३ अप्रेछ तक छगे रददे। वे जलद-से जल्द ॒ 
- क्ुंटिया का निर्मोण-कार्य प्रारम्भ कर उसे पूर्ण करना चाइते थे। कद्दते थे कि श्रीमान्‌ सेठ प्रताप सिह 
ने इस मद्दान्‌ दायित्त्व को पूरा करने का भार उन पर छोडा है। उसे अवश्य द्वी शीघ्र पूरा करना है। | 
पूज्य स्वामी भर बानन्त जी सरस्वती से कुटिया के निर्मोण-सम्पम्धी सभी कायों के विचार में वे लगभग * 
& एक सप्ताह तक दिल्ली मे व्यस्त रद्दे। दिल्‍ली से जाते समय कष्ट गए कि कुछ आवश्यक प्रारम्भिक 
# भातें तवतक ठीक हो जावेंगी और भ्रे शीघ्र ही छौटकर मथुरा मे कार्य प्रारम्भ करावेगें। काल की गति 
_+झविश्लेय है। नि्मोण-कार्य की भूमिका तेयार दो रही थी कि यहाँ १२ मई का तार आज १४ मई -- 
को मिला कि १९ मई ६५ के प्रात , शमो जी सदा के लिए इस ससार से चल बसे। ऐस मनः्दी 
कायक'त्ती के चछ बसने से मह।न्‌ दुख का अनुभव द्वो रहा दै। आये जगत की जो मद्ददी क्षति हुई 
है हे, उसको पूर्ति कठिन है। बम्बई समाज और बम्बई प्रतिनिधि-सभा को तो अपार क्षति हुई है । 


परमेश्वर द्विगत आत्मा को शान्ति दे। सा्बदेशिक सभा इस दुख में उनके परिवार तथा कं 


* 

ढे. समस्त भाये जगत्‌ के साथ दुःखी है। नल 

| रामगोपाल रे 
ढै 

ड्छ सभा-मन्‍्नो 

4 है 


50॥%॥/%॥ कक | ४४ ३४% ॥/क/कऋ/क कई | कै ३ 


सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
सामयिक चेतावनी 


आये-समाज की महत्ता 


विख्यात ईसाई विद्धान्‌ भ्रीयुत सिढनी बेक ने 
लिखा दै 

इसमें सन्देह् नहीं कि आयय-समाज पक महान्‌ 
अध्यात्मिक उबाल दै, जो पौराणिक दिन्दू मत 
को वेदामिमुख करके, उसकी अनिश्चितता और 
त्रुटियों में क्रान्तिकारी सुधार लाकर उसे ज्ञीबन को 
पथित्रता, सादगी तथा स्वतंत्र भारतीय जीवन एव 
विचारधारा की सर्बतोमुखी प्रेरणा के साथ जोइने 
घाला है । 

इसके आगे वे लिखते हैं :-- 

“महर्षि दयानन्द ने एकेश्वरबाद और जीवन के 
प्रत्येक अंग के लिए सुनिश्चित आचारअद्भधति »र 
व्यवस्थित धार्मिक क्रिया-कछाप के साथ अध्यात्मिक 
त्याग-बाद का प्रचार किया ।” 

इन उदधहरणों से रथष्ट है कि बड़े-बड़े ईसाई 
मिशनरी भी स्वीकार प रते हैं कि अणे-समाज एकेश्वर- 
वादी आस्तिक समाज है और उसके लक्ष्य में न केबल 
प्रजा का बेयक्िक और सामाजिक ही, अपितु लौकिक 
और पारछौफिक योग-क्षेम भी है । 

आयं-समाज का उद्भव वन्तमान हिन्दूमत से 
हुआ है, परन्तु हिन्दूमत की सबसे बड़ी कमजोरी 
यह रही है कि पररपर विरोधी सिद्धान्तों और 
मान्यताओं का भ्रपार समुद्र है, जिसके कारण इसका 
क्रियात्मक श्रचार न होकर हिन्दू लोग सहज ही 
विधर्मी बनाए जाते रहे हैं । महर्षि दयानन्द की दिव्य 
दृष्टि ने इस त्रुटि को देखा और उन्होंने हिन्दू मत के 
मूल्ाघार भाय-घस्मे की सुनिश्चित व्याख्या को अपना 


साथेदेशिक 
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लक्ष्य बनाकर जो व्याख्या प्रस्तुत की, बह सबो'गपूर्ण 
होने के साथ-साथ मतवाद से शुत््य है। यदि आये- 
समाज केवछ अपने दस नियमों तक सीमित रहकर 
महर्षि दयाननद द्वारा प्रतिपादित बंदिक सिद्धान्तों 
और मन्तव्यों को अपना सिद्धान्त स्वीकार न करता 
तो, यह भी हिन्दूमत की उपयु क् त्रुटि का शिकार 
बनकर न तो अपने अचार-कार्य में आगे बढ़ता और 
न जमकर अपने विरोधियों का मुकाबला ही कर 
पाता। मह्दात्मा गाँधी जी ने महर्षि पर एक आक्षेप 
यह छगाया था कि इन्होंने आये-पम के छिद्धान्तों 
को सुनिश्चित रूप देकर हिन्दू-ध्मं को संकुचित बना 
दिया है। भार्य-समाज के कतिपय अप्रणियों ने यह 
घोषणा की कि आर्य-समाज के सभासद्‌ के लिए 
एकमात्र दृश नियमों का मानना जरूरी है। महर्षि 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का मानना जरूरी 
नहीं हैं, इसे हम दृष्टिकोण की संकी्णता ही कह 
सकते हैं। इसको विज्ञ समान्न मानने को उद्यत न 
हुआ और न द्वो खकता है । 

श्रीयुतू, सर जोतन छीले ने अपनी पुस्तक 
“एक्सपेंशन ऑफ इ गलेंढ' में ““हिन्दूअ' में सश्ी राष्ट्रीय 
चेतना की कमी बतल।ते हुए हिन्दुमत के दोषपूर्ण 
बिस्तार और अ्रनिश्चिन सिद्धान्तों को दी इसके लिए 
जिम्मेबार ठहराया दे। जिनके कारण हिन्दू मत 
मनुष्यों को श्रापत मे मिलानेवाले सिद्धान्त क॑ रूप 
में दुबेल हो गया था। उनकी सम्मति में सुनिश्चित 
एवं सबो'ग पूर्ण सिद्धान्तों का रूप छिए बिना ट्टिन्दू मत 
राष्ट्रीय चेतना जाग्रत नहीं कर सकता। उनकी इंष्टि 
में आर्य-सम।ज राष्ट्रवेततना की ओर ले जाने बाल 
मार्ग का निमोण करता है, परल्तु हिन्दू मत का जंगक्ष 
बढ़ा बीहड़ है, मार्ग में अनेक्र कठिनाइयाँ हैं और 
मार्ग लम्बा है।” 

एक दूसरे स्थल पर वे “आये-समात्र को 
बहुत पुराने और अत्यन्त सम्मानित अथौत्‌ 
बेदादि सत शास्त्रों पर आश्रित सुनिश्चित धर्म 
का श्रेय प्रदान करते और आयं-समाज के सिद्धान्दों 
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को दंड एवं वीरोचित स्वीकार करते हुए, उन्हें उद्न 
लउचकील्षेपन से मुक्त,बताते हैं, जो वह्म समाज के लिए 
घातक सिद्ध हुआ है ।” 

१६११ ई० की जनगणना-रिपोट के प्रष्ठ १४३ पर 
भी इसी प्रकार की बाते कही गई हैं “अकेले 
भाये-समाज्ञ ने सुत्पष्ट एवं वीरोचित धर्म का प्रति- 
पादन किया है, जो मुख्य सिद्धान्तों की दृष्टि से पूण- 
तया शआार्य-धर्म है ।” 

आयं-समाज ने हिन्दू धर्म का रूप निखारने और 
सामाजिक सुधार करके उसे दृदू कप्ने में जो योग दिया 
ओऔर खुत्य ऋय किया है, उसकी जितनी अशंपा की 
जाय थोड़ी है । आय-समाज यह काय करता रहेगा। 

निरसन्देह आयेजन और कट्टर हिन्दू ऋब आपस 
में प्रेम, एकता और सद्भाव की ढोरी में 
बँचे हुए हैं। श्राये-समाज द्वारा प्रतियादित अनेक 
सिद्धान्त पौराणिकों ने मान्य कर छिए हैं। दोनों हो 
कई दिशाओं में एक ही छाइन पर काम भी कर रहे 
हैं। भार्य-समाज और पौराणिक समाज का भाग्य 
अब एक साथ बन्ध गया है। दोनों द्वी एक दूसरे को 
रक्षा के छिये उद्योग करते हैं। अयय-समाज और 
कट्टर पन्‍यी हिन्दू मत में बढ़ती हुई मिन्नता में आय- 
समाज की शक्षि निष्वित है, परन्तु सुधार के स्तर को 
नीचा हो जाने के भय के प्रात भी विशेष जागरूक 
बने रहना आवश्यक है। आय-समाज ने हिन्दू 
समाज की जिन त्र॒टियों को दूर करने का श्रय श्राप्त 
किया है, उन्हीं में आयजन ग्रशव होते दीख पर रहे 
है। झआार्य-समाज के अस्तित्व को स्वतन्त्रता ओर 
उसकी शक्ति को रक्षा के लिये यद्द स्थिति चिन्तनीय 
है। सर्वनाम-घन्य श्रीछाछा लाजपतराय ने अपने 
सुप्रसिद्ध भेंग्रे जी ग्रन्थ 'दि आयं-समाज? में इस खतरे 
का संफेत करते हुए और आय॑-समाज को चेतावनी 
देते हुये छिखा था +-- 

हम चाहते हैं कि आय-समाज हिन्दूमत और 
हिन्दू जाति की सेवा यथा पूर्व मनोयोग एवं उत्साह 
से करता रहे, परन्तु हम यह कभी न चाहेगे कि आय- 
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समाज हिन्दू मत फे विशाल समुद्र में अपना अत्तित्त्व 
खोकर समा जाय | आाय-समाज की स्व॒तन्त्रता इसकी 
उपयोगिता का चार्टर है ।”? 

प्रत्येक आय और*आर्य-समाज फे कार्यकत्तो को 
इस चेतावनी पर गम्मीरतापूबक विचार करके ऐमा 
आशधरण रखना चाहिए, जिथस आये-समाज का 
अस्तित्व हिन्दू मत के विशाल समुद्र मे निढीन द्वोने 


से बचा रह । -र्धुनाथ प्रखाद पाठक 
ज 
बंगाल में मुसलमानों के निरंतर अत्याचार का 
कारय 


अखिल बँग आसाम आयं-महासम्मेत्नन का 
सातवाँ अधिवेशन ६४, २५ अप्रेढ ६५ को भाये- 
समाज वेरकपुर (६४ परगना ) के तत्त्वावधान मे 
हुआ | इसकी अ्यक्षता श्री स्वामी समपेणानन्द जी 
न को । उनका अ्रध्यक्षीय अभिभाषण इसारे समक्ष दै। 

बीर-प्रसू और रत्ूगर्भा होते हुए भी बंग भूमि 
इस्छाम क कलंक जगली मुसलमानों स सदा पिटती 
रही ह। आज स ४० वर्ष पूब बगाढछ में हिन्दू बहुत 
सख्या में थे। किन्तु ५० बष से बंगाढ की काया पछट 
गई। विवेकानन्द, रवीन्द्र और सुभाष की सौँर्था के 
साभने हन्दुओं पर अत्याचार हुए । पूर्दी पाकिस्तान में 
हिन्दूओ पर, जो लोमहर्षक अत्याचार हुए वा, ह। 
रहे है, उनसे प्रायः सभी जन परिचित हैँ । दन्दू 
समाज को बहुत सी सम्पत्ति ईसाई लूट के गए । 
बहुत सी नकढी मुसलमान । परन्तु इस्लाम के ताम 
पर अत्याचार करन वाल्न इन दुरात्माओं का बग 
बसु घरा के पास आज़ तक कोई इढ्यज् नहीं। 
छोगों की ऑखों के सामने दूसरी बार वँग-भग हो 
गया । इसका कारण क्या है ! 

अध्यक्षीय भाषण में इसका ठोक कारण बग 
भूमि का वेद से सम्पके टूट जाना बताया गया दै | 
ओर कहा गया दे कि कुरान, बाइविछ और साके स 
के कैपिटछ से क्ोहा लेने की शक्ति बेद और बेदिक 
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बर्ण-ब्यवस्था के अतिरिक्त किसी में नहीं, किन्तु बग 
भूमि बेद-सम्पक-शुन्य है । 

भाषण के अन्त में बंगाल के आये भाइयों से 
अपीक्ष की गई दे कि थ जागरुक बने और आये- 
प्रतिनिधि सभा बंगाल व आसाम को दृढ़ करें, ज़िसस 
यह सभा शक्तशाढी बनकर बेदिक-धम्म-प्रचार के 
छिए निश्चिन्त रहे । 

बेंगवासी सबेसासान्य हिन्दुओं को प्ररणा दी 
गई है कि “बे नाना विद्याओं के पंढित है । वे वेद की 
नौका को संभाल, बेदिक साहित्य के समुद्र मे तेरने 
का अभ्यास करे, नहीं तो पश्चिम का तूफान नाव को 
जे इजेगी | जिस तत्परता से देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
ने ऋषि दयानन्द के जीवन चरित्र की खोज मे जीवन 
छगाया था, उसी तत्परता से बँँगवास्ती आये-समाज 
के आनदोज्ञन को भी अपने हाथ में ले लेबें, जिससे 
बेद का प्रचार हो, शुद्धि का चक्र चले और धर्म की 
नौका सारे मानव समाज को दुःख से पार करने में 
समथ हो ।” --रघुनाथ प्रछाद पाठक 

जर्‌ 
हिन्दी को राष्ट्रटआापा बनाने का 
६० वर्ष पूव का स्वप्न 

श्रीयुत ऐम० रंगाचाये एम०ए०, ए-आई० ए-एस० 
ने १६०७० में फरवर्री के “इण्डियन रिव्यू? मे 'भारत 
की जन-स्वामान्य की भाषा, के रूप में हिन्दी शीषंक 
ने छिखा था, जो उक्त पत्र के मई ६५ के अंक में पुनः 
प्रकाशित किया गया है | 

हिन्दी के समर्थन में उन्होंने लिखा है “कि यही 
एक भाषा है, जिसे करोड़ों व्यक्ति बोढते और 
सममते हैं। जहाँ यह भाषा नहीं बोली, जाती वहाँ मी 
सममी जाती है | हिन्दी व थोड़ा-सा भी श्ञ/न रखते 
बाला व्यक्ति भारत का सुविधापु्वक भ्रमण कर 
सकता है। 

इसके अतिरिक्त दिन्दों में संस्कृत भाषा का ही 
स्वरूप है, ज्रो सुगमता से सीखी जा सकती है। दोनों 


को अ्रभ्िष्यक्ति को जितनी शक्ति और सुचारुता 
हिन्दी में पाई जाती है, उतनी अन्य किसी स्थानीय 
भाषा में नहीं पाई जाती। प्रामाणिक व्यक्षियों ने 
यह माना है कि हिन्दी साद्दित्य के उदच्चक्ोटि के भ्रन्धों 
में सौन्दय और पवित्रता का उच्चादर्श समविन्त है। 
भारतवर्ष का वह भाग जो हिन्दी भाषा का घर साना 
जाता दे, शताब्दियों से वह केन्द्र बना हुआ है, जहाँ 
से भारत के कोने-कोने में जीवन और विचार को 
सुसंस्क्ृत करनेवाल्ा प्रभात प्रसारित होता रहा है । 
ऐतिहासि+ एकता के इस स्रोत ने हिन्दू संस्कृति की 
एकता को पुष्ट किया है । 

इन दिनों जबकि देश में प्रायः सत्र इस बात 
के संकेत मिल रहे हैं. कि मारताय एकदा की वास्तविक 
और विशाल भावना अभिव्यक्ति के लिये सघर्षरत हैं, 
निश्चय ही भारत की सम्मिालत भाषा का पद 
हिन्दी को ही प्रदान किया जाना बड़ा महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध द्वोगा । 

अँग्र जी हमारे घरों को भाषा नहीं बन सकती हे. । 
यह भारतीय सभ्यता की केन्द्रीय भाषा होने के कारण 
अँप्रेजी की अपेक्षा हिन्दी द्वी ढोगों के हृदयों और 
घरों मे आसानी से प्रवेश कर सकती है। इन्दी 
पहले से ही भारतीय जीवन की घाटियों की भाषा 
बनी हुई है और उन घार्टियों से तत्काछ द्वी उसकी 
घाराए भ्रवांहत द्वो सकती हैं। इसका मुक्त और 
विशाल प्रवाह इस बात का प्रमाण है ।|क इसमे 
विस्तार की असीम शक्ति सब्नद्ठित है और राष्ट्रभाषा 
बनने की एक मात्न इसी भरे क्षमता है। हिन्दी भाषा 
की वर्णंमाला देवनागरी दे | यह बात भी हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में आती दै। भारत की 
सम्मिलित बर्णमाला की समस्या के समाधान में 
खंलग्ल बहुत से व्यक्तियों की यह सम्मति है कि 
थोड़े बहुत परिवत्तव ओर परिबद्ध न से देवनागरी- 
लपि राष्ट्रीय-छिपि बन सकती है ।” 

श्री राजगोपालाचाय, भ्री छायछा और श्री हुमायुँ 
कबीर प्रभ्भृति अंग्रेज़ी और रोमन-छिपि के समर्थकों 
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को १६०७ में लिखी गई इन पंक्षियों को आँखें खोल- 
कर पढ़नी चाहिए। 

भारत में हिन्दी के प्रसार को किस प्रकार 
प्रोत्साहित किया जाय, इस प्रश्न पर प्रकाश डालते 
हुए बिद्वान लेखक ने कुछ नए सुझ/ब दिए हैं। उनका 
एक सुझाव यह है कि “किसी समय इ लैंड के धनी 
परिवारों के नवयुबक अपनी शिक्षा की पूर्णता के लिए 
युरोपीय महाद्वीप में भेजे जाया करते थे। इसी प्रकार 
भारत के संभ्रान्त कुों के नवयुवऊ भारत के भ्रमण 
पर भेजे जाया करें। इस प्रकार अ्रप्रण से उनका 
दृष्टिकोण विकसित द्ोगा और छोगों के साथ उनकी 
सहानुभूति जाप्रत होगी | इससे उनकी देश-भक्षि भी 
जांग्रत होगी । यह अ्मण धीरे-धीरे होना चाहिए 
ओर पर्यटकों को सर्वसामान्य जनता के जीवन के 
सम्पक में अवश्य लायाजाना चाहिए। देश के समृद्ध 
देश-भक्त छोग इस प्रकार की यात्राओं के लिए 
बजीफा देकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन 
यात्राओं का एक छाभ यह भी होगा कि नवयुबक 
हिन्दी बोलने का ज्ञान प्राप्त करने के छिए विवश होगे 
और यात्रा पर जाने से पूर्ब ही उन्हें यह श्वान प्राप्त 
कर लेना द्वोगा । 

जिन चेत्रो में हिन्दी का भ्रचार बिलकुल नहीं है 
उनमें प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल खोल जाये। 
उनमें बच्चों को ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी 
सिखाई जाय | 

सबसे आवश्यक पग एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
की स्थापना है, जहाँ शिक्षा और विचारधारा का 
माध्यम एक मात्र हिन्दी हो। इस विश्वविद्यालय में 
अग्रेजी का स्थान भी रहे, परन्तु प्रभुत्व हिन्दी का दो | 
यह संस्था धाम्प्रदायिक न हों। इसमे देश भरके 
बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। हिन्दी को छोक श्रिय बनाने 
का इससे बढ़कर शायद्‌ ही कोई दूसरा मार्ग हो। 

--रघुनाथ प्रसाद पाठक 
है 
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वाइबिज्ञ १२०० भाषाओं में 

बाइबित्ञ की अ्रवतक ७ करोड़ प्रतियाँ प्रसारित 
हो चुकी हैं और सम्पूर्ण बाइबिछ या उसके भाग 
१२०० भाषाओं में छप चुके हैं। संसार में जिन 
पुस्तको की बिक्री सबसे अधिक द्वोती हैं उनमें बाइबिल 
का स्थान सर्वोच्च है। 

बाइबल के प्रकाशान काये २० बाइबिल संस्थानों 
के द्वारा होता है। उनकी रिपोर्ट दे कि पूर्ण बाइविल्ल 
२३६, नया अहृदूनामा २८६ और, विविध भाग ७५७ 
भाषाओं में छप चुके हैं। छगभग १००० भाषाओं में 
बाइबिछ के कुठु भाग छपने वाले हैं। गत बष घाना 


आदि देशों की १७ भाषाओं में उसके कुछ अंश छापे 
गए थे। 


बाइबिल के प्रसार की वृद्धि का कारण प्रत्येक 
देश में साक्षरता में द्र तगति से वृद्धि का होना प्रतीत 
धेता हे । उप्के प्रसार की सुव्थवस्था भी वृद्धि का 
कारण बतायी जाती है। अ्रनेक देशों में घर-घर 
जाकर बाइबिल पहुँचाया जाता है। पुश्तकों की 
प्रद्शनी एवं मेलों के आयोजन तथा चलती-फिरती 
पुस्तकों की गाड़ियों की व्यवस्था के द्वारा भी बाइबिछ 
की विक्री बढ़ाई जाती है । 

अभी हाल में छपे हुए सम्पूर्ण बाइबिलों में एक 
बाइबिल केनियाँ के मेरु-भाषा-भाषी छोगों के लिए 
प्रकाशित हुआ है। इन लोगों की संख्या छगभग श॥ 
छाख दै। केनिया के सव॒तन्त्र हो जाने पर मेरु-भाषा- 
भाषी छोगों में अपने साहित्य ढ्री सजना के क्षिए 
बढ़ा उत्साह उसन्न हो गया है। इनमें छगभग २० 
हजार ईसाई हैं। इन्होंने अपनी भाषा में बाइबिल के 


प्रकाशन के साथ अपने निजी साहित्य के सर्जन 
का उपक्रम किया है। 

भारत में प्रतिवर्ष बाइबिल की २५ लाख प्रतियाँ 
प्रसारित की जाती है। नागालेंड के छोगों में प्रचार 
के लिए सम्पूर्ण बाइबिल उनकी माषा में छप गया है । 
प्रथम संस्करण दिसम्बर १६६४ में छपा था। और 
प्रति घंटा १४०० के द्विसाब से इसकी प्रतियाँ बिक 
गयीं और कर संस्करण समाप्त दो गया था। 
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बाइबिढ के आाकार-प्रकार की काया भी पत्नट 
गई है। अब यह बड़े आकषक रूप में छापा जाता 
है। अफ्रीका ने ३० छाख से ऊपर प्रतियाँ बेची है। 

काँगी की अशान्ति के काछ में ८ छाख से 
अधिक प्रतियाँ वहाँ वेची गई" और साइप्रस में 
आकविशाप ने यूनानी भाषा के बाइबिड की १० हजार 


प्रतियाँ वहाँ के सैनिकों को मेंट की । ५ 
(६ हिन्दुस्तान टागम्स, दिनांक २५-६५ ) 


बाइबिछ प्रचार के ये ऑँक्ड़े चोंका देनेवाले हैं । 

इसके विशाल प्रचार का कारण बाइबिल को 
लोकप्रियता न भी हो तब भी प्रचारकों फे उत्साद 
और प्रचार के विस्तृत एवं व्यवस्थित ढंग की प्रशंसा 
किए बिना नहीं रहा जा सकता । आयेजनों को 
सत्याथ प्रकाश के प्रचार की दिशा मे इससे पाठमहण 
करना चाहिए। यदि हमारी शक्ति और साधनों का 
प्रयोग आपस में छड़ने-कगढ़ने, अनुपयोगी सस्याश्रों के 
संचालन एवं विशाल इमारतों के निमोण में न द्वोकर 
सत्याथ॑ प्रकाश के प्रचार और अन्य उपयोगी साहित्य 
की सजा में अधिकांश रूप में होने छगे तो यह एक 
बहुत बड़ा कार्य होगा। देश की अनेक बोलियों है 
जिनमें सत्यार्थ प्रकाश के अनुबाद और प्रकाशन क। 
आवश्यकता है| इस्ट अफ्रिका की प्रतिनिधि सभा का 
ध्यान अ्रक्रिन भाषाओं में सत्याथे अकाश के 
अनुवाद को ओर गया है। यह सफल्ञता को बात 
है। आशा है वहाँ की भाषाओं मे सत्याथ प्रकाश 
शीघ्र-से-शीघ्र प्रकाशिव हो जायगा। बाद की अम्य आये 
पंस्थानों को भी इस दिशा में सक्रिय होना चाहिये । 


ज 
₹'गलेंड की गृह-पत्नियों का मृक विद्रोह 
इंग्लैंड की ६००« से अधिक ग्रुद-पत्नयों मृक्ष्य 
वृद्धि के विरुद्ध मृक-क्रान्ति में भाग ले रही है। 
उत्तरी इ गल्लेंड की एक यृह-पत्नी ने अपने पड़ोस की 
६ गृह-पत्नियों को १ मद्दीने के लिए बिस्कुट न क्रय 
करने क् लिए राजी किया क्‍योंकि उनके मूल्य बढ़ 
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गए थे। अन्य गृह-पत्नियाँ भो उसक वायकाद 
आन्दोलन में सम्मिलित हो गई' और उन्होंने अपनी 
क्रय-सूची में अचार, मुरूबे और पाउडर निकाछ 
दिए। यह आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है, 
जिसका छक्ष्य बढ़ती हुई हक को रोकना है। 


द्वियों में शराब-खोरी 
यह बड़े दु:श्ष और दुभोग्य की बात है कि देश 
के पुरुष वर्ग में ही नहीं, अपितु स्त्री वर्ग में भी शराब- 
खोरी बढ़ रद्दी है । 'देही स्कूल ऑफ सोशल व! 
ने १६६४-६४ के लिये जो पर्यगेक्षण कराया है, उससे 
स्पष्ट हुआ है कि देहडी के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 
की मद्दि्धाओं में शराब-खोरी बढ़ रही है। उच्च 
बर्गे की महिलाओं में उच्च पदाधिकारियों एवं 
संआ्रान्त उद्योग पतियों की पत्नियाँ और सर्विस करने 
वाली देवियों सम्मिलित हैं। इनकी आयु २० स २६ 
बे की और निन्‍न वर्ग का महिलाओं को आयु ४० 
तथा इससे अधिक क, भी पाई गई है। उच्च वर्ग 
की महिलाओं से अनेक महिलाएँ ऐसी भी पाई गई 
है, जिन्होने २० वर्ष की द्वोन से पूर्व ही शराब का 
प्रथम बार पान कर लिया था। 
यह है हमारे नेतिक पतन की रूम्वी दु:ख 
कहानी का एक अंश जो, सतन्त्रता की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ लिखी जा रही ह। जो व्यक्ति शणाब-खोरी 
में अपने दु.खों को भुलाने और आनन्द को प्राप्ति का 
सुख-स्वय्न, तेने मे मर्त हैं, वे भू जाते है कि भपने इस 
कृत्य से श्रनेतकता का बातावरण व्याप्त करने और 
दृश के यश को धक्का छगाने का घोर अपराध बे करते 
रहे हैं। इस कुठेश से उनकी अपनी जो क्षति होती है, 
बह अलग होती है। देवियों को कम-से-कम अपने 
परिवार एवं अपनी सन्‍्तानों के हित को दृष्टि में रख 
कर इस कुटेब से प्रथक रखना चाहिए। 
--रघुनाथ प्रसाद पाठक 
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पहले गोरदा तब देशरबा 


सा्मेदेशिक ६ 


पशुपालन एक राष्ट्रीय उद्योग है 


प- विश्वम्भर प्रसाद शमी, मंत्री भारत भौभेबक समाज, दिल्ली 


श्री मोरारजी देसाई ने उदयपुर विश्वविद्यालय 
में दीक्षान्त भाषण देते हुए कहा कि देश की आर्थिक 
सर्मा> का विस्तार करने के लिए खेती के पश्चात्‌ 
पशुपालन दूसरा उद्योग है। भारत की कृषि भर्थ- 
व्यवस्था में गाय का महत्त्वपूर्ण स्थान है, अतः हमें 
गोघन की उन्‍नति की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । 

श्री मोरारज्ी देसाई को शायद यह मालूम होगा 
कि गुजरात में उत्तम नसल की गायें हैं, जिनमें दूध 
देने की अट्ृभुत क्षमता है, परन्तु गुजरात में आज 
शासन की सारी ताकत मैंत को बढावा देने में लग 
रही है । सरकारी दुग्धशालाओं में मैंस के दूध का 
ही व्यवहार किया जाता है। दुभोग्य यह है कि आज 
सारे देश में गोबंश की उपेक्षा हो रही है और उसी 
का परिणाम है कि आज की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यर्त 
बनी हुई है और अन्न का उत्पादन दिन दिन घटता 
जा रहा है। देश के समक्ष अन्न की भीषण संकट 
उपस्थित है । 

पिछले दिनों हमने श्री श्रजित प्रसाद जैन के 
डदगारो की कड़ी आलोचना की थी कि भारत में 
पशुओं द्वारा खेती होने से कृषि उत्पादन कभी नहीं 
बढ़ सकेगा | श्री जेन ने जनता को यह सलाह दी दे 
कि मशोनों द्वारा खेती की जाय । छोटे बड़े ट्रंक्टरों 
का उपयोग किया जाय और बेलों का उपयोग बन्द 
कर दिया जाय | 

श्री जेन ही देश में अकेले इस बिचार-घारा के 
राजनीतिश्ष नहीं हैं। देश के अनेक राजनीतिशों ओर 
विशेषत: पाश्चात्य सभ्यता-संस्कृति ओर जीवन- 
प्रणाढी से प्रभावित अनेक नेता इस घातक विचार- 
सरणी के मानने वाले हैं। स्व० प्रधान मंत्री प० 


जवाहर ढाल नेहरू ज़ब कभी किसानों के बीच जाते 
थे, तब उनसे यही भ्नुरोध करते थे कि वे दजारों 
वर्षों से चढी आनेव ली खेती की पद्धति को बदल्ले 
और हल को त्याग कर ट्रौक्टर तथा अन्य प्रकार की 
मशीनों का उत्तादन करें| राष्ट्रपिता महात्या गाँदो जो 
इस प्रकार के मशीनी-करण की अ्रंध-परम्परा के 
विरुद्ध थे। थे चाहते थे कि भारत में जो जन-शक्षि 
भरी पड़ी है, उसे ही कार्यरत बनाया ज्ञाय और 
मशीनों का सहारा न लिया जाय | मग्र गोंधी जी 
के विचारों और तथ्यों का आज के रबतनत्र भारत मे 


कहाँ स्थान है ? 


देह्यत मे किसान अपने आप गुड़, शक्कर और 
खांड (चीनी) ५ दा करते थे । उसके कारण बर्ष में ६ 
मद्दीने करोड़ो छोगो को रोजी और रोजगार म्छिता 
था, लेकिन चीनी की बढ़ी बड़ी मिलें कायम हो जाने 
से देहात में गुड़, शक्*र और खांड बनना कम होता 
जा रहा है । किसान आज खेत में गन्ने काट कर 
सीधा छुगर मिलों पर ले जाग है और उसके दाम 
जेब में ढाडकर चला आता है। निश्चय ही किसान 
को इस तरह की चीनी मिलों को गन्ना बेचने से 
आर्थिक लाभ दवोता है, परन्तु ग्रामीण अर्थ-व्यव्स्था 
अस्त व्यस्त द्दोटी जा रही है। किसानो में दु व्यसन 
बढ़ गये हैं । फिजूड खर्ची की प्रवृत्ति पैदा हू गई है 
और शारीरिक अम की प्रतिष्ठा भी घटती जा रही है । 
यह सारी रिथि.त राष्ट्र को सुख-समृद्धि के लिए घातक 
है | देश का यह दुभोग्य है कि रत्रस्थ्य के लिए हानि 
करनेबाली चीनी को तो हर तरह का संरक्षण और 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है और गुइ तथा खांदसारी 
के गृह-उद्योग को नष्ट करने की कोशिश हो रही है । 


१० 





भारत में पशुपालन से स्वराज्य-प्राप्ति के पूर्व 
देहातों मे किसानों द्वारा करीब तीन अरब रुपये का 
शुद्ध घी पैदा किया जाता था | खेती के साथ किसान 
का यह सहायक धंवा था, मगर बनश्पति को प्रोत्साहन 
और संरक्षण देकर शुद्ध घी के उत्पादन-ध्यबसाय को 
नष्ट कर दिया गया। रथ० प्रधान मंत्री नेहरूजी 
स्पतंत्र भारत को हर तरह सुल्ली और समृद्ध बनाना 
चाहते ये। इसी लिये उन्होंने बढ़े-बड़े उद्योगों की 
स्थापना को बढ़ावा दिया । बनस्पति उद्योग का आज 
देश में जो बिस्तार दिखाई देता दे, वह भी स्थ० 
नेदरूजी के ही विचारों का परिणाम दहै। नेहरूजी 
बड़े-बढ़े कारखानों को चलता देखकर तथा एक स्थान 
प! बृहद्‌ उत्पादन होता देख कर बड़े खुश द्वोते थे। 
सन्होंने इस तरह से बृहददू उद्योगों का केन्द्रोकरण 
किया । इससे धनिक 5 धिक धनी बने । शहरों की 
खुशहाडी बढ़ी, ण्लोगों को जेब्रों मे पैसे भाते, घरों 
में रेडियो, विजली, सोफा-सेट भौ रक्र टर तथ मोटरें 
पहुँची, परन्तु देश में जीबनोपयोगी बस्नुओं की 
महगाई होती गई। अन्न, दूध तथा घी का 
उत्पादन घटता गया। देश में दवाई बनाने के 
कारखाने बढ़े | बढ़े ठाक़्टरों की संख्या बढ़ी, परन्तु 
रोगियों की सख्या थो इतनी बढ़ीकि; जिसे संभालना 
मुश्किल दो रा है । 

राष्ट्र के नव निमोण का यह तरीका गलत था। 
समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और समाज रचना के 
प्रयत्न में पागठ हुई हमारी वन्तमान सरकार आज 
उलटे-सुल्नदे तरीकों का प्रयोग करके देश को बबोदी 
की तरफ बढ़ाये ले जा रही है। देश में मंहगाई 
कितने भीषण रूप से बढ़ी है, क्या कोई छोकप्रिय 
सरकार ऐसो महंगाई को देखते हुये शासन करने 
की अधिकारिणी है ? परन्तु भारत दी प्रजा पिछले 
सतरद वर्ण मे इतनी निःसत्व बन गई है, कि बह 
झाये दिन पेदा होनेवाले सकट और कष्ट को सिर 
भुका कर बरदाश्त करने को आदी बन गई है। 
प्रजातंत्र तो भ'रत में फछ-फूछ रहा दे, परन्तु प्रजा 
इबदी जा रददी है। उसका नेतिक बल घटता जा रहा 


सा्मदेशिक 
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है और अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान के 
साथ जीवन बिताने की उसकी क्षमता घटती जा रही 
है। देश, +न्‍न के लिये आज विदेशों का मुद्ृताज 
है। यह सब सरकारी तंत्र की गलत विचार-धारा 
और कार्यश्रणाली का परिणाम है | 

श्री मोशरजी देसाई का यह कथन सही है कि 
कृषि के बाद पशुधन भारत का दूसरा भुख्य उद्योग 
है, परन्तु अज सरकार की उपेक्षा के कारण परशुधन 
की दयनीय दशा है। सरकार से यह छिपा नहीं 
है कि देश में गौहत्या बंदन होने से बढ़िया से 
बढ़िया नसछ की गायें और कार्यक्षम बैल कादे जा 
रहे हैं। कल्षकत्ता में श्रति-*न €जारों दुधारू गायों 
की हत्या होती है. और इस तरद्द पशुधन का नाश 
हो रहा है, परन्तु प्रजातंत्र का देंभ भरनेवाली सरकार 
इस विनाश को रोकने की कोई फिक्र नहीं करती | 


देश मे अन्न का संकट तबतक दूर नहीं द्वोगा, 
जबतक पशुधन की रक्षा करके ऋषि को उन्नत न 
बनाया जायेगा। जो राजनी।तन्न भारत में पशु्ों 
के बिना केवछ मशोनों फे सहारे खेती करने की बात 
कहते हैं, बे राष्ट्र के भविष्य को अघकारमय बनाना 
चाहते हैं। कृषि का उत्पादन बढ़ाना है और अस्न 
संकट को दूर करना है, तो पशुधन की उन्नति और 
रक्ता करनी होगी तथा गोहत्था को बंद करना होगा । 
इसके छिये आवश्यक है कि देश में गोसम्वर्धन 
योजनाओं पर उदारता के साथ खचे किया जाय 
और किसानों को भ्च्छे पशुभों को खरीदने तथा 
पालने के लिये आवश्यक सद्दायता दी जाय। पशुश्नों 
की रक्षा और उन्नति हुये बिना देश में कृषि की स्थिति 
में सुधार नहीं द्वोगा। ट्रेक्टरो ढारा खेती करने से 
समस्या दल न होगी । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 
कृषि का उत्पादन बढ़ाने के छिये केन्द्रीय साथ 
मंत्राढय ने जो कार्यक्र-ः निधोरित किया है, उसमें 
कृषि के लिये सीमेंट, छोह्द। फर्टीछाइजर (नकल्ली 
खाद्य) लाखों टन ओर साढ़े सात छास ट्रं क्टर देने 
की योजना दे । 

( शेष पृष्ठ १८ पर ) 
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संस्मरण-साहित्य 


सा्मेदेशिक १९ 


स्वर्गीय परिडत अयोध्या प्रसाद जी 


बालगोविन्द्‌ सहाय, एडवोकेट, रांची 


यो तो संसार में जीना-मरना क्षणा ही हुआ है, 
परन्तु समाज उन्हीं की मृत्यु पर शोक करता है, 
जिनसे देश और जाति का कल्याण हुआ हो। 
पश्हित अयोध्या प्रसाद, बी० ९०, वैंदिकरिसच स्काछर 
इसी कोटि के मनुष्य थे , छनका जन्म, गया जिला 
(बिहार) के एक कायस्थ परिवार मे हुआ था पर वे 
गुण, कार्य और स्वभाव से ब्राह्मण थे । उनके पिता श्री 
बंशीधर जी रांची में एक सरकारी कम्मचारी थे और 
राँची में अपना निवास-सथान उन्होंने बना लिया था। 
क॒द्दा जाता दे कि श्री बंशोधर जी को सारा ( श०० 
860०' //007%&7फए ; कंठाग्र था। मालूम प:ता 
है कि अपने पिता से पं० अयोध्या प्रसाद को स्मरण- 
शक्ति और अध्यवसाय विरासत में मिलेथे। उस 
समय के भद्र समाज और विशेषतः कायस्थ १रिवारों 
में उर्दू, फारसी वी पढ़ाई क। रिवाज था। पं० 
अयोध्या प्रसाद को प्रारम्भिक शिक्षा इसी भाषा में 
हुई थी। बचपत से ही पण्हित जी बढ़े मेधावी थे | 


उनको पढ़ाने का काम एक सौलवी साहब को 
सौंपा गया, जो अन्य लड़कों को भी परिडत जी के 
साथ पढ़ाया करते थे। एक दिन वे पाठ याद न 
कर सके । मौलवी साहब वी छड़ी से बचने के 
लिए और कुछ शैतानी के ख्याल से, वे अपने सह- 
पाठियों को भूत बगेरद्र का मनगढत, ढराबना किस्ता 
कह बतढाये कि उन्हें पता छगा है कि थ्राज एक 
जबरदस्त भूत, मौलवी साहब का भेष घए, उन्हीं 
की आवाज़ और ध्वनि में बोलते हुए, हमछोगों 
के पास पढ़ाने का बहाना ऋर आवेगा। इस भूत से 
बचने का उपाय यही है. कि अभी से दी कमरे का 
दरबाजा भीतर से बन्द कर दिया जाय और भूत 


कितना ही दरबाजा खोलने को बोले हमछोगन 
खोलें। मौलबी साहब आाये। पढ़ाने के कमरे का 
दरवाजा भीतर से बन्द देख, दरवाजा खटखटाये | 
इस पर अयोध्या प्रसाद जी अपने साथियों को धीरे 
से बोले होशियार हो जाओ, वह भूत आ गया है, 
किवाड़ कभी न खोलना | बाहर से मौलवी साहब 
लड़कों का नम ले लेकर किवाद खोलने के लिए 
चिल्ला रहें हैं। भीतर सब के सब लड़के चुप। 
बहुन हंगामा और देर के बाद दरवाजा खुला। 
मौ<.वी साद्देब मारे गुस्सा के लड़कों को पीटने छगे 
और कियाड़ न खोक्ने का सबद पूछा । एक लड़के 
ने ढरते-हरते बताया कि मोंछू (५० अयोध्या प्रलाद का 
पुकारू नाम ) हमल्ोगों को भूत का किस्सा कह, 
कियाड़ नहीं खोलने को कहा था। मौलवी साहब 
अयोध्या प्रसाद को पीटने की तयारी कर दी रहे थे 
कि वे कमरे से भागे । इस पर मौलदी साहब लड़कों 
को हुक्म दिए, उसे पकड़ कर लाभो। लड़के उनके 
पीछे दौड़े। तब बे अपने महान, भुतहां तलाब के 
पास छगे हुए एक ऊँचे द्रझूत पर चढ़ गये । जब 
लड़के उन पर ढछा चलाने लगे तो बे दरख्त से 
तालाब में कूद पड़े और तेर कर तालाब के; लाट पर 
चढ़ गये और वहीं से छड़कों को लू लू करने क्गे | 

घर पर ऊदू और फारछी पढ़ अयोध्या प्रसाद जी 
रॉची जिला स्कूल मे दाखिल हुए। यहाँ से वे ऊदु- 
फारसी के साथ एनट्रेन्स ( ॥7078॥68 ) परीक्षा 
पास किए | रकूछ मे भी अयोध्या प्रसाद जी अपने 
नटखटपन से वाज नहीं आते थे । 

स्कूल के हाते से सटा एक बड़ा बागीचा था, जो 
राजा हाता कहाता था। उस वागीचे में छीवी, 
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आम, कबरंगा, पनौरा, रबड़ आदि के यृक्ष थे और 
एक गहरी वावली भी थी | वागीचा वीरान रहता था 
आर एक जंगल का रूप लेलिया था' अयोध्या प्रसाद 
इस बागीचे में निडर घूमा करते थे। एक दिन उस 
बागीचे में उन्होंने एक नरमुंड देखा | मौका देख उसे 
उठा लिया और सिन्दूर तेल ह्त्यादि से रंजित कर ठीक, 
शाम के वक्त मुहल्ले के पक बुजुग के घर में किसी 
तरह दाखिल कर विया और तमाशा देखने के लिए 
<.ड़क पर टहल्ने जगे। बड़ा कुहराम मचा। श्रोश्ा 
मती आदि बुल्लाये गये और किसी तरह नरमुख्ड 
को हटाकर राजा हाता ही मे फेक दिशा गया। 
अयोध्या प्रसाद सब देख रहे थे और मजा लूट रहे 
थे। दूसरे दिन नग्मुडं को फिर शाम के बक्त उन्हीं 
बुजुर्ग के मकान के आँगन में फेंक दिया और 
तमाशा देखते रहे । 

अब स्कूल में ही पढ़ते थे, तभी अयोध्या प्रसाद 
ने मेवसमरिजम, जादूगरी, फोटोग्रापी वाखूबी तेरना, 
ऊर्दू' और फारसी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली 
थी | तरह-तरह के छोगों से बातचीत करना, मिलना- 
जुलना सभा-मोसाइटी मे शाना-जाना उनके स्वभाव 
में था। उन्हीं दोनों वे राॉँची आधय्ये-सराज्र के 
अधिवेशनों में सम्मिलित होने लगे और उनकी रुचि 
संस्कृत सीखने की हुई, जिले सीखने लगे। 
तक्कालीन राँची आय्य-समाज के प्रधान श्रीमान बाबू 
बालकृष्ण सहाय, वकील के व्यक्षिक्त्व चरित्र, 
बाबर्शा ५, सारगमसित व्याख्यान और प्रयत्नों स 
बड़े प्रभावित होते थे । इस तरह उनमें बेदिक धर्म 
का वीन बाबू बलकृष्ण सहाय जी के कारण पड़ा जो 
समय पर विशा> रूप धारण किया। शिकागों के 
धर्म-सम्मेलन में बेदिक धर्म पर सफल व्याख्यान 
देने के बाद, उन्होंने एक पत्र में बालकृष्ण सहाय जी 
के प्रति अपनी कृतहकृता-प्रकाश की थी। उन दिनों 
राँची आय्ये-समाज के तत्वथान में विद्यर-बंगाल 
आय्येअ्रतिनिधि-सभा का साप्ताहिक पत्र “आसय्यो- 
बष्ते* तनिकछ॒ता था। प्रेस आदि को संभाडने के 
लिए म० द्योतीलाल एक पंजाबी नवयुवक, राँची 
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आये। अयोध्या प्रसाइ और होतीछाल दोस्त बने | 
याद में होतीडाठ पर बस बनाने के पहयन्त्र का 
सन्देह हुआ झौर उनकी धरपकड़ हुई। दोस्ती के कारण 
पुलिप्त अयोध्या प्रसाद पर भी शक करने ज्गी और 
बहुकाछ तक खुफिआ तौर पर उनकी पीछा 
करती रही | 

एनट्रें न्स ( ॥7(7७&768 ) पास करते के बाद, 
विश्वविध्यालय मे शिक्षा प्र/प्त करने पे लिए अ्रयोध्या 
प्रसाद पटना गए, जहाँ उनका संपक महामहोपाध्याय, 
साहित्याचाय्य, परिढत रामावतार शर्म्म स हुआ। 
शम्मी जी संम्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। उनका 
बिचार अनूठा और तक-शक्ति जबर्दस्त थी। 
अयोध्या प्रसाइ को मेधावी बुद्धि से शम्मी जी बड़े 
प्रसन्‍न थे और उन से स्नेह करने ज्गे। दोनों में 
तक खूब होता था। अयोध्या प्रसाद ग्राय: “सत्यार्थ 
प्रकश” में वशित बातों और तकोँ को काम में लेते 
थे। वर्षो ऋतु था, पटने की गंगा नदी इस छोर से 
उस छोर तक प्राय: दो दीन सिल लवालुब भरी थी । 
बात ही बात में अयोध्या प्रसाद &पने साथियों से 
बाजी लगाए कि बे गंगा फे इस पार से उस पार तैर 
करतेरते ही लौट आबदेंगे। भरी गंगा मे घे कूद पड़े और 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कलिज की पढ़ाई के लिए, 
कुछ समय बाद, थरे पटना छोड़ कलकत्ता चले गये। 

कलकत्ता में अयोध्या प्रसाद अपने बहुज्ञान, 
सद्ददयता और रोचक तब्रातचीत के कारण विद्याथियों 
ओऔर परिचितों में “चालू सिक्का” बन गए थे। थे 
ऊदू -फारसी को शायरी भी कुछ करते थे। उनका 
तखल्लुस था '“गनीमत”। बिहार के एक विद्यार्थी 
का रहन-सहन, तोर-तरीका, शरीर की आकृति 
बंगालियों की नजर में बेढब, ढगती थी। उनकी 
चुटकी लेना, प्राय: सभी अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
सममते थे। अयोध्या प्रसाद उनके नाम का प्रथम 
अंश “फूछ” को “हूफू” में उलट, एक मजाकिया 
“हफूनाम।” लिखे, जिसके कुछ पद यों थे :- 

“सर से घर तक वे हैं बराबर, मानिन्द 

मुनसपलटी के रोढूर ! 
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५क एक <ख्व को दाढी दोनो रुखसार पर बढ़े हैं 

मानिन्द वे मुडी की काठी दिवार पर जड़े हैं। 
तालों मे तार नेनीताड ह छफ्फवा में लफ्फू छफृ 
ाल्हं। 

इन्फ़छाब स दुनिया बदल जाये तब जानें 

छफुओ्रो मे मेरा नाम, कट जाय तब जानें ” 


अपने पिता की छत्यु के बाद अयोध्या प्रसाद 
कलकत्ता छोड, हजारीबाग पढन चले आये जद्दों से 
उन्होने सन्‌ “६१५६ मे दर्शन-शाख, और अरबी, 
फारसी के साथ, बी०५० पास क्या। अब तक हिन्दी 
और काम चलाऊ सरकृत के सहारे बे भारतीय 
दर्शनों का भी क्षान प्राप्त कर लिये थे, ज्ञिमके कारण 
थे अपने अ्रध्यापका और सह्पाठियों की नजरो में 
विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिये थे ! 

बो० ए० पास करने के बाद अपनी धमपत्नी को 
अपने स|थ ले वे पुन कलकत्ता चले गये। जहाँ वे 
शिक्षक का काम कर धनोपांजन कर वबकाछत पढने 
लगे। और कलकत्ता आय-समाज में जाने-आने और 
और सक्रिय भाग लेने लगे । जिस कटरे में बे रहते 
थे, उसी के एक कमरे मे स्वामी द्यानन्द के एक 
>तु 4ई और बेदिक धर्म के विद्वान बयोबृद्ध पस्डित 
भीससेन शर्मा रहते थे। उनसे यदाकदा अयोध्या 
प्रसाद को वातीछह़प ता था। काछान्तर मे वे 
बकाछत पढ़ना टोड दिये और आर्ये-समाज, 
कलकत्ता, ऊ पुरोहित चन, बेदिक साहित्य के मनन 
और बेदी क॑ मन्‍नो के रहस्य के अनुसधान में जुट 
गये । इस काम से इन्हे अँग्र जी, अरबी, फारसी 
भाषा ऊं ज्ञान से ५डी सहायता मिली। आय-समाज 
कलकत्ता क अगिषेशनो मे वे बेद मन्‍्त्रो की व्याख्या 
बडे रोचफ और जानपूर्ण भाषा में हि । करते थे, 
जिससे भ्रोता बड़े प्रभ बित होते थे । कल त्ता आये- 
समाज ऊकी उन्हों ने बड़ी सेवा फी। इस समय तक 
उनकी ख्याति सारे श्राय-जगत भे हो गई थी । 

नई-नई बात जानना, उ> पर खोज करना, और 
अच्छ अच्छे अमूल्य पुस्तको का सम्रह करना उनके 
स्वभाव से था। एक बार वे इलाहबाद गये। अपने 
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स्वभाव के मुतावक इलाहाबाद के गली-कूचों में 
पेंदल घूमने को निकल गये । एक जगह एक कवाडी 
रद्दा कागज्ो का पुलिन्दा बेचता था। पुलिन्दो मे 
ऊदू -फारसी के हम्तलिगखित कागज भी थे। 
अयोध्या जो खडा हो दखने छगे की शायद्‌ उन्‍्दे काम 
की चीज पिल जाबे। देखते-देखते उनकी दृष्ट एक 
पुटिन्दे पर जम गई और उसे खरीदना चाहद्या। 
कवाडी हरेक पूलन्दा ४ र० में बेचता था, पर 
अयोध्या जी की खास माग पर, उस पुलिन्दे का ७रु० 
मूल्य बदाया | श्रयोध्या जी ७ #० में सौदा तय कर, 
पुलछन्द को अपने कबजा में कर १० रू० का नोट 
कबाडी को दिये । कवाडी ३ र० छौटाने छगा, तो 
बोले उसे भी रख लो । १वाड़ी की उत्सुकता हुई और 
बेचे हुए पुलिन्दे के बारे स वह जानना चाहा। अयोध्या 
प्रसाद ने उसे बताया कि उसमे बादशाह शाहजहों के 
पुत्र दाराशिकोह का अपने हॉथ का लिखा, फारसी मे 
उपानषदों का भाष्य हे, यदि १८० रु भी मॉगते, 
तो तुमे मे तुरत देता । शायद ही किसी उपरेशक के 
पास षडित ज्ञी क पुस्तक भौहार क ऐसा पुस्तकों का 
सप्रह हो । प्रायः सभी भाषा, सभी विचार और धर्मों 
( सता ) के पुस्तक उन्होंने निजी व्यय से सम्मह 
किया था शरीर प्रत्येक पुस्तक की बातों की जानकारी 
उन्हे थी। ऋपने अम्रल्य और अलम्य पुस्तक भहार 
को अपने धमंगुरु ऋषि दयान्नन्‍्द के जन्मस्थान 
टकारा के दयाननः स्मारक ट्रष्ट को उन्होंने अपने 
जीवन के शेष भाग म सात्विक दान कर ढिया था | 
उनके अनुपम पुर"कालय मे प्रायः «५००० से ऊपर 
पुस्तकें थीं, जिनका आनुमानिक मूल्य तीन छाख से 
ऊपर हैं। इन पुस्तकों को कलकत्ता से टकारा ले जाने 
में लगभग २४५०८ २० छग थे और इनको सुरक्षित 
रखने के #िए ३०० स ऊपर स्टीछ ( लोहा ) की 
अलमारियो रू लिए ट्रष्ट ने अपील निकाडी थी | 
परिढत अयोध्या प्रसाद जी की प्र रणा से कल्नकत्ता 
और इसके आस-पास कई आशदश्ये-समाज स्थापित 
हुए। पस्डित जी समय-समय पर इन समाजों मे 
प्रवचन और व्याख्यान देते थे । उनके हृदय मे वैदिक 
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धर्म का व्यापक रूप था और देश में स्वरेशो राज्य 
वे देखना चाहते थे। जब देश में स्वतंत्रता आन्दोछन 
जोरों पर था, पण्डित जी उस आन्दोलन में सक्रिय 
भाग लिए ओर जेल गये। उन्हीं दिनों कलकत्ता 
से निकडनेवाले आपय्ये-समाज के पत्र (“आर्य्या 
जीवन” ) में उन्होंने “इस्छाम केसे फेछा”” एक लेख- 
माला देना आरम्भ किया था जो पीछे से पुस्तक रूप 
में छुपा था। चुने हुए बेद मंत्रों का अनुवाद अंग्रेजी 
में कर “त०॥9स्‍8 ० 7९७४० ए]80077” नामक 
पुस्तक उन्होंने प्रकाशित कराया था। 

कलकत्ता का एक नामी होटल का मालिक और 
उसकी स्त्री जन्म से बेष्णवी थे, पर मुसलमान बन 
गए ये। आरस्म में उनकी आर्थिक अ्रवस्था गिरी हुई 
थी। चाह पकौड़ी कीं दृकान, ढिवरी जलाकर चलाते 
थे। जन्मना हिन्दू संस्कार के कारण स्री “ठकुर” 
झ और “तुलसी” की पूजा नित्य किया करती थी। 
भाग्य ने साथ दिया और क्ौटरी में उन्हें काफी धन 
मिला । धीरे-धीरे थे ऊँचे दजज॑ का ट्वोटल चढाने छगे | 
ख्ी का दृढ़ विश्वास थाकि सारा ऐश्वय उसके 
ठाकुर और तुरसी की कृपा से है । अपने स्वामी पर 
यह विचार बराबर जताती रहती थी और उसी की 
तरह पूजा करने को कहती थी। माल्क के हृदय में 
प्रेरणा हुई कि वह पुनः हिन्दू धम्म में दीक्षित हो 
जाय | होटल में बढ़े-बड़े लोग आया करते थे। 
बातचीत से मालिकि को पता लगा कि कलकत्ता में 
एक परिढत अयोध्या प्रसाद है, जो उसकी इच्छा पूर्ण 
कर सकते हैं । परिड्त जी से वह भिछा और अपर 
अभिप्राय बताया | पण्डित जी उसे प्रोत्साहन दिये 
ओर उन दोनों प्राणियो को समारोह के साथ बेढिक- 
पद्धनि से शुद्धि-संरकार कर यज्योपदीत वारण कराया, 
तथा बैदिक धम्म और आाय्ये संस्कृति का महत्त्व 
बताया। फलस्वरूप मालिक ने अपने होटलछ से गोमूांस- 
व्यवहार सदा के लिए बन्द कर दिया। इस सराहनीय 
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काय का तीव्र विरोध दिन्दू समाज के कथित 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अधिक हुआ स्भक्षी 
हिन्दू उस होटछ का बहिष्कार किये और पॉगापन्थी 
हिन्दू बबाछ मचाये कि एक मुसलमान को यश्ञोपबीत 
पहनने का क्‍या अधिकार है । घबराये हुए होटल के 
स्वामी और स््री पश्डितजी के पास पहुँचे और अपनी 
बिपक्ति की कथा कही ' परिडत जी उन्हें आश्वासन दे, 
उनके काय' की सराध्नावर गऊ वी उपयोगिता बता, 
बोले तुम अपने पैसे से कोट, फमीज जूता टाई पहनते 
हो, तो इसमे किसी को आर्पाक्त नहीं होती, फिर अपने 
पैसे से यज्लोपवीत पहनते हो तो दूसरों की झालोच- 
नाओं की क्यों परवाह करते हो । जो तुमसे उल्षम 
उन्हें कह देना मैं अपने पैसे से जनेऊ पहनता हूँ और 
जो शा की बातें लेकर भार्पात्त उठाबें, उन्हें मेरे पास 
भेज देना, में उनसे समझ लुगा। वे अब निधड़क 
हो गए और समय समय पर सत्कार पूर्वक पणिडत 
जी को आमंत्रित कर उपदेश सुना करते थे। 

एक दिन पण्डित जी ने गायत्री का उपदेश दे 
उन्हें गायत्री जप करने का आदेश दिया। इस पर 
खी बड़े मार्मिक शब्दों में बोली, ठाकुर और तुजसी 
को छोड़ मैं गायन्नी को केसे जपू, जब मेरा 
भाग्योदय इन्हीं की कृपा से हुआ है। ईश्वर ने पण्हित 
जी को प्रेरणा दी | वे समझ।ते हुए बोल जब तुम्हारी 
आय्िक अवस्थ' ठीक न थी उस समय तुम “ढीबरी” 
जला काम चल्कती थी और जेसे-जेसे »वस्था सुधरती 
गई, कमशः लैम्प, गेस और अन्त मे बिजली जढाने 
लगी। सूथ के उदंय होने पर बिजली को भी तुम 
स्वय' बुझा देती हो । गायत्री सूय' है, तुलसी और 
ठाकुर गेंस, बिजली इत्यादि है, थे भी अपना स्थान 
रखते हैं और उनकी भी उपयोगिता हं, पर सू्थ के 
उदय हो जाने पर उनकी कोई जरूरत नही द्ोती । 
यह मरक्ञ तके उनको समझ मे आ गया और उनके 
हृदय पर भमिट छाप छगा दिया । 
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परिदहत जी अपने भाषणों और प्रवचनों 
में श्रोताओं में प्राहछ्य-शक्ति का अनुमान छगा, 
उपयुक्त तक और दृछान्त दिया करते थे। उनका 
अध्ययन-मनन और जानकारी विस्तृत थी। वे कहा 
करते थे कि जिस' 'सत्यनारायण' की कथा को पौराणिक 
पस्दित वांच। करते हैं, वह सरकनन्‍्द्‌ पुराण के न रेवा 
खंड में, न सारे पुराण में कहीं भी है। संसार का 
प्रथम ज्यों तपी लंकापति राबण की पत्नी सन्दों<दरी 
के पिता मह थे, जो रोम देश के निवासी थे। बीज 
गणित (820078) भारत की देन है। यह गढछत 
घारणा है फि इस विद्या का आरम्भ अखब देश से 
हुआ है । वेद मंत्रों में गणिट विद्या का ज्ञान भरा 
पड़ा हे। बैदिक मंत्रों के आधार पर परिडत जी 
बड़,-भड़। जोड़, घट।व, गुण इत्यादि का सही उत्तर 
मौखिक ही, कुछ पलों में हो, बता देते थे । 

परिडित अयोध्या प्रसाद सारे भारत में घृम-धुम्त कर 
एक त्यागी और गृहर्थ ब्राह्मण के रूप में बेदिक-घ्म 
का प्रचार करते रहते थे और अपने कथनों को 
अमिट छाप ज्ञोगों पर लगा देते थे । कंचन के फेर में वे 
कभ, नहीं पड़े । उनकी बातें सुनने को लोग छलछायित 
रहते थे। प्रायः सभी भिन्न-भिन्न सतावड़म्बी उनकी 
बिद्वत्त, शिष्टता, तक, सभाचातुरी और योग्यता के 
कायल थे। सभी प्रचछिद मतों के वे अच्छे ज्ञाता थे, 
कुरान-धाइविल, बौद्ध, जेन-धर्म को पुस्तकें तथा गुरु 
प्रन्थ- साहब की अनेकानेक पंक्तियों उन्हें स्मरण थीं । 

अमेरिका के शिकागो नगर में सन्‌ १६३३ के 
भ्रगस्त मास में विश्व-घर्म-सम्मेलन होने बाला था। 
संम्मेजञन में आरय्यं-समाज का प्रतिनिधि बनकर कौन 
जाय, यह प्रश्न उठा । सा्वदेशिक-सभा ने श्रा श्राचाय्ये 
रामरेव जी और प्रिंसिपल बालकृष्ण जी को अपना 
प्रतिनिधि ठीक किया और घन के लिए अपील की | 
पण्डित अयोध्या प्रसाद अपने बछ पर शिकांगो जाना 
चाहते थे। उनके लिए अमेरिका के ल्लिए पास पोटे 
( 7888 7०% ) मिल्लनना कठिन सवाल था, क्योंकि 
सन्‌ १६०८ से ही वे विदेशी सरकार की आँख पर 
चढ़े हुए थे। पासपोर्ट के लिए, दरखास्‍्त के साथ 
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एक बेतनिक मजिस्ट्रेट की सिफारिश &वश्यक थी। 
विदेशी सरकार का दवदबा ऐसा था कि परिढत जी 
के कई परिचित और श्रद्धालु मजिस्ट्रेट भी खुलकर 
सिफारिश करनेमें संकोच करते थे | इस परिस्थिति में 
परिष्ठत जी राँची आये और अपनी कठनाई उन्होंने 
बतायी। विचार-बिमर्श के बाद निश्चय हुआ कि.राँची 
के होपूटी कमिश्नर के पास पासपोर्ट के लिए दरखास्त 
दिया जाय । आय्य-समाज, राँची के तत्काक्ीन प्रधान 
श्री श्याम कृष्ण सहाय जी, वेरिस्टर, रांची के सब- 
ढाबीजनल ऑफिसर ($प्0-7एंश्र०१७) ०02) 
और अंग्रेज ढीपटी कमिश्नर सं मिले। सबढिवी- 
जन ऑफिसर और परिडत जी पटना कॉलिज के 
सहपाठी थे। पासपोर्ट के छिए उन्होंने भच्छी 
सिफारिश कर दी और वरिष्र साहब की कोंशश 
से पण्डित जी को याल'न्तर में पासपोर्ट मित्ष गया। 
इस पासपोर्ट के छिए परिह्वत जी बड़े चिन्तित थे, 
जिसके मिलने पर, बड़े प्रसन्‍न हो, बोले “आखिर 
चावल हो पन्थ के काम में आता है और यह पुराना 
चावत्त मेत प्यारा राँचो आरये-समाज है।” परिढत 
जी अमेरिका प्रस्थान के ज्षिण सब तेयारी कर लिए । 
आधचाय्य रामदेव जी और प्रिंसिपठ बालकृष्ण किसी 
कारण से अमेरिका न जा सके। सावरशिक सभा 
ने परिहत जो का नाम आस्यें-समान्रों के प्रतिनिधि 
रूप मे नामजद कर दिया। परिहत अयोध्या प्रसाद 
आपय्य-समाज के एक मात्र प्रतिनिधि बन, अपनी 
बृद्धा माता, धर्मपत्नी, अपनी अबोध बच्चों और 
पोषपुत्री को कल्षकचा में छोड़, अमेरिका के लिए 
प्रस्थान किय । बम्बई से जद्दाज पर चद़॒ते-चढ़ते और 
जहाँ से भी उन्हे मौका मिलता था, मेरे पास पत्र 
भेजते रहते थे। में उन पत्नों को “आय्येमित्र” मे 
प्रकाशनाथ भेज देता था | 

शिकागो-सम्मेल्न के प्रारम्भिक अधिवेशन में 
पस्डित जी की वैदिक प्रार्थना और संदेश सुन 
अमेरिका के नर-नारी आश्वय्ये-चक्रित हो गए थे । 
ऐसा उदात्त, ऐसा सारगर्भित और व्यापक प्रा ना- 
संदेश उन लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं सुना 
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था। अपने पत्र म इस सफछता का श्रेय, परिडत जी 
ने, रॉचा आय-समाज् ओर इसके संस्थापक श्रोमान 
बाल &ष्ण सहाय जा को दिया था। उनऊे भाषणों, 
व्यक्तिगत आलापो और बविचार-विनिमय से श्रमेरिका 
जनता आयं-समाज के विषय में श्रधिकाधिक जानने 
के ज्ञिए उत्सुक रहती थी। भारतवर्ष मे जातीय 
शिक्षा ( र७(४0798) शितघ्रट&४ंणा के बारे में 
पंडित जी ने ऋषि व्य'नन्‍्दर॒ के शिक्षा-विषयक्र 
विचारों और गुरुकुल-शिक्षा-प्रणात्षी को अमेरिकी 
जनता के सामने रखा था, जिससे थे प्रभावित हुए 
थे। पंडित जी की प्रेरणा से समा के श्रारम्म वेद 
मंत्रों हारा और समाप्ति शान्ति पाठ द्वारा होता था | 
वक्ताओं का सत्कार “नमस्ते” से होता था, जिसका 
अर्थ उन्होने बताया था “मैं अपने हृदय से, अपने 
मस्तिष्क से और अपने बाहुलछ से आप की अन्तरात्मा 
के प्रति सम्मान प्रकाशित करता हूँ ।”” अनेक स्थानों 
पर, अनेक संस्थानों में उनका व्याख्यान हुआ था। 
उनके व्यक्तित्त्य, पांडित्य और प्रचार-शेली के कारण 
बिश्वधर्म-सम्मेछन के सभापति मिस्टर चाल्से, फ्रे डरिक 
ने साथेदे शक सभा को पत्र द्वारा साप्रह-निशेदन किया 
था कि परिडत जी को कुछ अ्रधिक समय के लिए 
अमेरिका मे ठहरने दिया जाय। पण्डित जी भी 
बौदिक-धर्म और आयं-ससाज की जड़ जमाने के 
लिए, वहाँ ठद्रना चाहते थे। साबंदेशिक-सभा ने 
निश्चय किया कि कमन्से-कम दो साल तक पंडित 
जी अमेरिका मे ठहर कर प्रचार करें। इस काम मे 
बे जुट गएऔर उन्की मांग पर एम अन्य उपदेशक को 
भारत से वहाँ भेजा गया । 

प्राय: तीन वर्षों तऊ अमेरिका में रह कर पणिढित 
जी बढ़े लगन और सफलता के साथ वौदिक धर्म का 
प्रचार किए । उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका 
प्रचारा् जाते हुये बेष्ट इन्हीज ( ४४०७६ 490768 ) 
द्वीप पुश्ो में ठहरते गए। उन द्वीप पुख्लो में अनेक 
भारतवासी बसे टुये हैं । उन हीपो में बे श्रनेक आये- 
समाज स्थापित किए और कई आाये-समाज-मन्दिर 
वहीं के छोगों फे दान से निमोण कराये। विरेश- 
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प्रचार के छिए अमेरिका को परिडत जी उ]युक्ष स्थान 
सममते थे और उन्‍हों ने प्रचार योजना भी 
साबदशिक सभा के पास भेजे थे। 
सन्‌ १६३६ मे परणिह्त जी भारत छौटे। उस 
सन-य तक उनकी बृढ्हा माता और पोषपुत्री की 
मृत्यु हो चुकी थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि थे 
पुन. अमेरिका जाकर अपने आरम्म ऊिए हुए कार्य 
को संभाले और पुष्ट करें, परन्तु परिस्थिति ने उनका 
साथ न दिया और उन्होने भारत में ही अपने कार्य 
सीमित रखा । 
बेदीं के बिपय मे कहाँ क्‍या हो रहा है, उसकी 
पूरी खबर बे रखते थे और बौदिक मंत्रों को 
समझने, समझाने में बड़ा पुरुषार्थ करते थे। एकषार 
वे जयपुर गए वहाँ उन्हे एक वेदों के विद्वान्‌ 
से मुलाकात हुई, जो बड़े निछातान्‌ और सौम्य 
स्वभाव के थे। बातचीत के सिलसिल्ते में जयपुरो 
परिढत जी ने, अयोध्या प्रसाद से एक ठोद मंत्र 
का उल्लेख कर, उस मंत्र की व्याख्या जानना चाहा | 
इब्तफाक की बात थी कि वह बही मंत्र था, जिसकी 
संगति लगाने में अयोध्या प्रसाद अबतक असफल 
थे। जो कुछ उस मत्र के विषय में वे मसमे हुए 
थे बताये । इम पर जयपुरी पण्डित जी ने अपनी 
ज्याख्या दी | अयोध्या प्रसाद गुणप्राह्ठी और मेधावी 
थे। उन्हे उस वेद मंत्र का रहस्य समझ में आ गया 
आर नतमस्तक हो जयपुरी पण्ित जी का चरण- 
स्पशे कर, कृतझता प्रकाश किये । बह बेद मंत्र गशित- 
विद्या की कू जी थी जिसे अयोध्या प्रसाद बराबर 
काम में लाते थे। 


दूसरे महायुद्ध के समय, जब जापान के आंतक 

से कलकत्ता मे भगदड़ मच रही थी, परिष्ठत जी राँची 

चले आये। राँची के जिस महल्ले और गडी में 

वे निकलते थे, छो । उन्हे घेर कूते थे। थे रोचक 

शब्दों में वेटिक धमे, आय-समाज तथा विदेश के भपने 

अनुभवों को बताते थे और उक्त बेदमंत्र के आधार 
शेपांश प्ू० स० २१ मे देखें । 
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संकलन 
महर्षि दयानन्द की विचारधारा 


२५ प्रश्नोत्तर 
गताक के बाद क्रमागठ 


(६) 
प्रशन--भापके मतानुसार कर्म-फछ यथा कमे न्यूनाधिक होता है, तो मलुष्य स्वतंत्र केसे हुआ 
परमेश्वर का जेसा ज्ञान है जोष बेसा ही कर्म करेगा इसलिए स्वतंत्र न रहा | 
उत्तर--कर्म-फछ न्यूनाधिक कभी नहीं होते जिसने जेसा और जितना कर्म किया हो, उसे बेसा और 
उतना ही फल न दिया जाय तो अन्याय हो जाता है। ईश्वर में भूत-भविष्यत्‌ काज्ञ का 
सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर का झ्ञान सदा एक रस है। जेसे ईश्वर अपने ज्ञान मे स्वतंत्र है बेसे 
ही जीव कर्मों के करने मे स्वतंत्र है। परन्तु फल भोगन मे परतंत्र है। 
(७) 
प्रश्न--मोक्ष कया पदार्थ है 
उत्तर--सब अशुभ कर्मों से रत दोकर केवल शुभ ही के करना जीवन-मुक्ति है और दु:ख मात्र 
से छूटकर आलनन्द-पूबक परमेश्बर में रहना मुक्ति है । 
(८) 
प्रशन--घधन बढ़ाना, कला-कौशल द्वारा छोगों को सुखी करना और रोग-्रस्त पापी मनुष्य को 
औषधादि देना धर्म है अथवा अघम 
उत्तर--न्याय से घन बढ़ाने, कल्ञा-कौशल निकालने और झषध आदि बनाने मे धम्म है। यदि कोई 
मनुष्य ऊपर कहे कम अन्याय से करे तो अधमे है। पापी मनुष्य को रोग से छुड़ाकर 
धम कार्यों में ठगाना धम्मे है। 
(६) 
प्रश्न-मांख खाने मे पाप है अथवा नहीं ? यदि पाप है तो पेद और झञाप्त ग्रन्थों में यज्ञ में हिंसा का 
विधान कया है ? और भक्षणाव सारना क्यों छिखा है 
उत्तर--मांख खाने में पाप है । बेदों तथा भाप्त प्रन्‍्भों में यज्ञादि मे हिंसा करना कहीं भी नहीं छिखा । 
गोमेघ आदि शब्दों के अर्थ वामसार्गियों ने बिगाड़े हैं। इनका बास्तजिक अर्थ हिंसा-परक 
नहीं है । जेसे ढाकू भादि दुष्ट जनों को राजा छोग मारते हैं, ऐसे हीं हानिकारक पशुभों का 
मारना ढिखा है, परन्तु खाने का लेख नहीं है। आजकल तो बाममार्गियों ने मिथ्या श्छोक 
बनाकर गोमांस तक खाना भी बताया है। जेसे मनुस््यति में धू्तों का मिल्लाया हुआ लेख है 
कि गोमांस का पिंड देना चाहिए । कया कोई पुरुष ऐसे भ्रष्ट वचन मान सकता है ! 


प्८ सा्थेदेशिक 
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(१० ) 


प्रश्न--जीव का क्या छक्षण है ? 


उत्तर--जीव के लक्षण न्यायशास्र में इच्छा, ढवं ष, प्रयत्न, सुख, दुःख भर श्ञान ढिखे हैं। 


(११) 
प्रश्न--सूक्ष्म य॒त्रों से ज्ञात होता है कि जल में अनन्त जीव हैं। इस अवस्था में क्या जल-पान 


करना चाहिए ? 


उत्तर--जब पात्र और पात्रस्थ जल अ्रन्त बाले हैं. तो उनमें भनन्‍त जीव नहीं समा सकते । जछ को 
आँख से देखकर और उसको छानकर पीना चाहिए । 
(१२) 
प्रश्न--पुरुष के लिए बहुत स्त्रियों से विवाह करने का कहाँ निषेध है ? यदि है तो धर्म-शास्त्र में 
यह क्ष्यों भाता है कि यदि एक पुरुष की अनेक ल्ञियाँ हों और उनमें से एक पुत्रवती दो 


जाय तो सभी पुत्रवती रूमझी जाय | 


उत्तर--बेद में बहुबिवाह का निषेध है। संसार में सभो मनुष्य अच्छे नहीं द्वोते इसलिए यदि कोई 
अधर्मी पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर ले तो उसकी स्त्रियों में परस्पर विरोध अवश्य द्वोगा। 
यदि एक के पुत्र दो तो दूसरी उसे विष आदि से मर न दे इसलिए धर्म-शास््र में ढिखा है, 


उसे अपना पुत्र ही सममे । 


है 


( पृष्ठ १० का शेषांश ) 

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो असली 
साधन, गोघन है, उसका उक्त कार्यक्रम में कोई जिक्र 
तक नहीं है। सरकार में जो लोग सत्तारूद्‌ हैं, वे 
मोटी-मोटी तनर्वाह पानेवाले सरकारी विशेषज्ञों की 
सलाह को ब्रह्म वाक्य सममते हैं और थे जो योजना 
पेश करते हैं, उसे स्वीकार कर ल्लेते हैं। इन विशेषज्ञों 
के कारण ही देश में पशुधन का विनाश हो रहा है 
और कृषि की दिनि-दिन अबनति हो रही है। यदि 


संकलयिता 
रघुनाथ प्रसाद पाठक 


सरकार इसी सरहद विशेषज्ञों के हाथों में खेलतो रध्ो 
और देश की स्थिति को देश के साधनों और देश की 
संस्कृति तथा परम्परा के आधार पर सुधारने का 
प्रयत्न नहीं किया गया तो, देश का संकट दिन-दिन 
बढ़ता जायगा और हमारी स्वतंत्रता हमारे लिये 
वरदान न रह कर अभिशाप बन जायगी | अतः, यह्‌ 
आवश्यक है कि देश के रुत्ताघीश समय रहते 
सचेत दो जायें भोर देश को विनाश की ओर बढ़ने 
से बचा लें । 
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करोली के लक्खी मेले पर पशुत्रलि-निरोध का कार्य 


गत आठ वर्षों की भाँति इस बष भी आये- 
समाज के तस्वाबधान में पशुबल्ि-निरोध-समिति 
द्वारा दिनाझु ३१-३-६४ से ६-४-६४ तक पशुबलि- 
निरोध एवं समाज-सुवार-प्रचार का आयोजन किया 
गया। इस वर्ष दिनाइु १ और २ भप्रैत् को राज- 
स्थान प्रान्नीय हरिजन सम्मेठन के अवसर पर इस 
समिति द्वारा भी विशेष सम्मेलन का कायक्रम रखा 
गया । जिसमे भरतपुर, माधोपुर, आगरा और मथुरा 
जिते के सेकड़ों नर-नारियों ने जलूम मे शामिल 
होकर इस सम्मेलन में भाग लिया। 


सम्मेलन का प्रारंभ ईश-प्रार्थेना एवं महर्षि 
देयानन्द के गुण-गान के साथ हुआ | पुनः, महा।मान्य 
आदरणीय ढॉ० सम्पूणीनन्द जी, राजस्थान-राज्यपाल, 
को समिति की ओर से अभिनन्दन-पतन्र समर्पित जिया 
गया। जसमे, उनसे केज्ञा देवी मे बस के नास 
पर की जाने बाली पशबल्ि को कानूनन बन्द करने के 
लिए बिनम्न प्राथना की गई। डॉ० सम्पूणोनन्द जी 
ने हरिजन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा-- 
“जहाँ मुझे केज्ा देवी जेसे तीर्थस्थान मे श्राने से 
प्रसन्‍नता हुई बहों यह जान कर अति दुख हुआ 
कि केला देवी के इस मन्दिर मे पशहत्या होती है । 
वास्तब में पशहृत्या हिन्दू-धम के लिए महान्‌ कल्ञक 
है। देवी को जगदम्बा या जगन्माता कहते है। 
जगदम्बा प्राणिमान्न की रक्षिका द्वोती है, भकश्षिका 
नहीं। राक्षसी वा शेरनी भी अपने बच्चे की नहीं 
खाती, तो जगन्‍्माता अपने मूक बच्चों को केसे खा 
सकती है ? धर्म के नाम पर मन्दिरों मे पशबलि गत 
डेढ़ हजार वर्षों से फेली है। इसका मुख्य कारण 
अज्ञानता है।” राज्यपाल सम्पृूणोनन्द ने अन्त मे 
सहस्षों नर-नारियों से जोरदार शब्दों में अपील करते 
हुए कहा “या तो देवी को जगदम्वा कहना छोड़ दो 
या धर्म के नाम पर पशद्त्या बन्द करो ।” परमात्मा 


हिन्दुओं को सदूबुद्धि दे, ताकि वे इस कुकृत्य को 
अविलंब बन्द करें । 


भतपू् केन्द्रीय मंत्री एवं संसत्‌-सदस्य श्री 
जगजत़ीवन राम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जोर- 
दार शब्दों मे पशबल्ठि बन्द करने' के लिए अपीछ 
करते हुए कद्दा--“केत्चा देवी की पूजा एवं पशहृत्या 
साथ-साथ नहीं चढछ सकती । पवित्र एवं 
बिलृत हिन्दूधम॑ के छिए 'पशुबल्षि” महान्‌ कलंक 
है। हिन्दूधम की सबमे बड़ी विशेषता रही दे कि 
इस धर्म मे प्राशिमात्र को समान समझा गया । तभी 
तो सब प्राणियों के द्वित की दृष्टि से इस धर्म में 
“पंचयज्ञ” की उत्तम परिपाटी को प्रमुशत्न स्थान दिया 
गया। बलिवेश्वदेव यज्ञ मे कौआ, कुत्ता और 
चींटी वक को भोजन देने की विधि बतायी गयी 
४ हा, मैंगे, बर्गे आदू की हत्या का विधान 
इस विशाल धमम में केसे हो सकता है? यह अन्ध- 
विश्वास है। इसे दृढ़ता के साथ बन्द करने का 
प्रयत्न होना चाहिये ।” 

दिनाडु ३-४-६४ फे हरिजन सम्मेलन में पशु- 
बलि निरोध तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के 
निवारण से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव पारित हुए। 
जिनमे भधोलिखित मुख्य प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं:-- 

?. केला देवी मे धर्म के नाम पर की जाने वाली 
पशद्त्या को यह सम्मेलन घृणित कृत्य समझता है । 
अतः, यह सम्मेलन निश्चय करता है कि धर्म के 
नाम पर केला देदी में तथा अन्य धर्मेमन्दिरों में 
कोई दहरिजन पशुवलि नहीं करेगा । 

३. यह सम्मेछन हरिजन-समाज़ में प्रचछित 
सामाजिक कुरीतियों, मांल-मद्रिा-सेबन, अश्छील 
नृत्य और बाछविवाह श्रादि को हानिकारक अनुभव 
करता है और निश्चय करता है. कि हरिज्ञन-समाज 
इन कुरीतियों को नष्ट करेगा। --एक खंबाददाता 
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यह स्पष्ट है, जो इस देश से अधिक पवित्र तथा 
पाक-साफ दूसरे किसो और देश को मानते हैं, जो 
भारत के धमं, मजहब, संत महात्मा, पेंगम्बर की 
अपेक्षा रबर्ग, बहिश्त या हवन दिलाने वाले सुधारक फे 
रूप में मारतीयेतर को श्रेष्ठ मानते हैं-जानते तथा स्मरण 
करते हैं, थे भारत के राष्ट्रिय नहीं है, देशभक्त नहीं है 
और इस भूमि या देश के साथ “'बफादार' नहीं हो 
सकते हैं। इसी प्रकार जो भारत के राजनीतिक 
सूत्रधार के बताये मार्ग की अपेक्षा माकस, लेनिन 
स्टाढिन और माओ्रो आदि दूसरों के बताये मांग को 
अधिक स्पष्ट तथा युक्षियुक्त सममते ही नहीं, बिरोधी 
देश की आक्रामक सेना को 'मुक्ति सेना? कह कर 
सम्बोधित करते हैं, ब न तो इस देश के राष्ट्रिय हैं 
झौर न उनके साथ शेष देशवासियों की एकता हो 
हो सकती है । 

राष्ट्रि-एकता के लिए वत्तमान समारंभ में हमें 
उपयु क्त स्थिति पर बिचार करना होगा। इस समय 
देश, सीमाओं के संकटों से तथा देश के भीतर की 
अनेक समस्याझ्रों से, जिस प्रकार संकटापन्न स्थिति 
में है, गौसी स्थिति में संभवतः इतिहास में कभी नहीं 
रहा होगा | यद्यपि ये प्राय: सभी उलझन, जिससे यह 
देश अथवा इस देश के शासक स्वयं उलम गए हैं 
ओर यह उनका स्वनिर्मित उलझन है, बह ऐसा नहीं 
है, जिसे सुछकाया नज़ा सके तथापि यह स्थिति 
चिन्तनीय अवश्य है। राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियता के 
उपयु क् विवेचन के परिवेश को ध्यान में रख कर ही 
हमे देश के उन व्यक्तियों तथा निवासियों से सावधान 
रहना है, जो न तो इस देश के राष्ट्रिय हैं भौर न 
जिनमें राष्ट्र के प्रति रंचमात्र भी भक्ति है। देश के 
ऐसे गहारों से सदा सावधान रहना है और जनता 
को सावधान करना है | 

आये-समाज के प्रवत्तेंक महर्षि दयानन्द ने आर्य॑- 
जाति के सदियों से शान्त पड़े विचार-सागर का मंथन 
किया, देश को कककोर कर इस श्रकार जगाया कि 
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देशवासियों में श्रनायास विचारों की स्वाधीनता तथा 
कमे करने की प्रवृत्ति का प्रादुभौष हुआ। सारा देश 
जग कर खड़ा हो गया और ऋाज तक “झ्ाय-समाज! 
जनता का जागरूक भप्रहरी बनकर देश, समाज 
संस्कृति तथा भारतीय आष परम्परा की रक्षा में 
पूर्ण तत्परता से जुटा हुआ है। 


इस समय, देश की जो अन्तःवाह्म स्थिति है, वह 
सतत जागरूक एज पंचमांगियों से और शत्र देशों 
के जासूसों से साववान रहने की है। हमें यह गशे है 

आये-समाज” ने तथा “आये-समाज' द्वारा 
संचालित “आये-बोरद्ल' के युबकों ने, जब भी देश 
पर संकट के बादल्ल मंडराये हैं और देश पर विपत्ति 
आयी है, देश की रक्षा के लिए अपने को समपित 
किया है। स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेर के 
गृहमंत्राऊय ने जब देदराबाद में निजाम की रज्ञाकार- 
सेना के विरोध के बावजूद दैदराबाद-राज्य के भारत 
में विद्दीनीकरण के छिए भारत की सेना को भेजा था, 
उस समय उक्त राज्य के सुदूर अंचलों में फेले 
रजाकारों को “आय॑ं-समाज” के नवयुवर्कों ने तथा 
कार्येकताओं ने अपने परिश्रम तथा राष्ट्रसाधना से 
नाकामयाब कर दिया था | 

झाज्ञ की परिस्थिति में, कच्छ, कश्मीर, नेफा, 
लहाख, तिब्बत, नागालेण्ड, आसाम, त्रिपुरा, बंगाल 
और फेरल में जो कुश्ठ हो रद्द है, तथा निकटभविष्य 
में होनेवाला है, उसफे समाधान के छिए देश ने 
वत्तेमान नेताओं, शासकों और राजनीतिल्लों पर 
भरोसा छोड़ कर हमें “आये-बीरदछ' के द्वारा सभी 
सभावित परिस्थिति के समाधान के लिए जुट जाना 
चाहिए। गाँव-गाँव में आये-बीरद्ल के ततक्त्वावधान 
में *राष्ट्ररक्षा स्वयंसेवक संगठन” संगठित करना 
चाहिए | इसमें सिद्धान्व की कट्टरता को छोड़ कर 
सभी बविचारघारा के भारतीय मनोदृत्ति रखनेवाले 
विशाल जनसमुदाय को भर्ती करें और प्रत्येक उन 
स्थानों पर, जहाँ पँचसागियों का भहयंत्र हो सकता 
है, अभी से तेनात कर दें। “यद्थ क्ष त्रिया: सूते सो 


जून, १ ६६५ ई० 


सार्मदेशिक २१ 





( प्रृ० सं० १६ का शेषांश ) 
पर गणित का चमत्कार विखाते थे। कुछ घनी- 
मानी व्यक्ति, उनसे आग्रह किए कि वे एक आश्रम 
स्थापित करें, जहाँ उनकी देख-रेख में बेदिक संस्कृति 
का प्रचार हो और छोटानागपुर की ईसाईयत से 
रक्षा हो। इस भावना से प्रेरित हो, राँची से १२ 
मील दूर छोदरदगा में पण्डित जी ने “शान्ति 
आश्रम” स्थापित किया | जमीन उनके श्रद्धालुओं से 
मिल गयी थी, जिसकी रजिस्टरी बे, प्रधान, बिद्ार 
आये-प्रतिनिधि-सभा के नाम कराये और भवन 
निर्मोण के लिए निजी पुरुषार्थ और कोष से दजारों 
रुपये रिए। इस आश्रम को निजी भवन, भाग, कुओँ 
ओर खेती की जमीन है, जिसका मूल्य अ्रभी लाखों 
रुपये है। श्राश्रम का काम एन-फेन-प्रकारेण चल 
रहा है। छोटानागपुर खण्ड के लिए परिउत जी को 
बड़ी चिन्ता होती थी । उनके व्याख्यान और प्रचार 
के कारण विदार-उडीसा सरकार के ततकाक्षीन अँग्रेज 
चीफ सेकरेटरी (फरार! 8९००९(७०४) ने कतिपय 
आये-समाज के उपदेशक। और परिड्त जी को गुप्त 
सरकुलर में “खतरनाक?” ( [)क20'008 ) लिखा 
था। सरकार नहीं चाहती थी कि छोटानागपुर में 
जो ईसाई बन चुके हैं, वे फिर अपने जाति धर्म में 
वापस आ जाँय और आय-समाज का प्रचार इस खंड 
में हो। जिस समय यह गुप्त सरकुछर जारी हुआ 
था, परिद्त जी अमेरिका में थे । बिहार आये-अति- 
निधि-सभा की निजी सम्पत्ति राँदी आयें-समाज 
और लोहरदगा का “शान्ति आश्रम” है। सावंदेशिक- 
सभा और अन्य संस्थानों के छोग "छोटानागपुर 
प्रचार” के लिए बाहर से आते हैं, पर वे राँची शहर 
में दी रहना पसन्द करते हैं और त्यागो पादरियों 


का मुकाबिछा करने का हौसला रखते हैं। पादरी 
छोटानागपुर में बसे शहरों से दूर, प्रामों में स्थाई 
रूप से रह कर श्रचार करते हैं। वहाँ उन्हें भोजन 
यातायात आदि की सुविधा काय्योरम्म के सम्य्य 
नहीं रहती । 

पण्डित जी गया के गोवछवा नामक स्थान पर 
भी एक “शान्ति आश्रम” स्थापित किये थे। दृवन- 
कुण्ड आदि धार्मिक चिन्ह रहने पर भी, हितीय 
महायुद्ध के समय सरकारी सेनिकों के ज्षिण इस आश्रम 
ऋौर उसके लगे जमीन पर अधिकार कर लिया 
गया और आये जनता मौन ही रही | परिद्ित जी 
की इच्छा थी कि बे अपने बिद्दार प्रान्त में प्थायी रूप 
से रहें | दानापुर में वे रदने भी लग गए थे, पर टिक 
न सके और कलकत्ता छौट गये । 

पं० अयोध्या प्रसाद लेख और वाणी से अपना 
सारा जीवन भार्य-समाज की सेवा और बैदिक घर्म 
के प्रचार और प्रसार में सात्विक भाव से बिताते 
रहे । धर्मोपदेश के लिए बे कभी न “दक्षिणा” न 
कोई “शर्तें” ठहराये और न उन्होंने आये-समाज 
के माध्यम से देश सेवा में किसी प्रकार की कोताही 
की। उनका व्याख्यान हृदय को बेधता हुआ, 
श्रोताओं को हिला देता था। अपने देहावसान के दो- 
तीन वर्ष पू से वे कश और अस्वस्थ दो गये थे । 
इसी काछ में उनको धर्मपत्नी का वियोग हुआ 
था | प्रायः ऊन वर्ष की आयु में अपनी एक मात्र 
संतान अपनीसुपुत्री को भौर आये जनता को 
बिलखता छोड़, कलकत्ता में ता० ११ मांचे १६६४ 
ईं०, वृहस्पतिबार को खंसार से विदा हो गए। 
परमात्मा उनकी आरात्मा को शान्ति देबें ' 

जौ 





“द्यकारछोयमागत:” के अनुसार भारतजनरी ने फ़लछिताथे करने के लिए यही भ्रबसर है। देश की 


जिस दिन के किए हमें जन्म दिया और राष्ट्रदेबता 
गुरुदेव दयानन्द ने हसारे बीच जिस भावना को 
जअगाया, उसके डपयोग तथा उसे चरिता्थे और 


रक्षा फे रहिए आसे युवकों, देशवासियों मेदान में 
उतर पढ़ो । अभी राष्ट्र की तथा धर्म की यही एकमात्र 
पुकार दे । --रामगोपाञ 


रबर 


सा्मेरेशिक 


जून, १६६५ ई० 





हिन्दी साहित्येतिहास में भरार्यसमाज 


श्रीमती ईश्वरी शम्मो, एम० ए०, साहित्यरत्न 


हिन्दी-साद्ित्य के निमोण तथा विकास मे आर्य- 
समाज की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के धमुन्तयन में स्वमी दयानन्द की देन 
की सभी हिन्दी साहित्येतिद्दास लेखकों ने प्रशंसा 
की है। हिन्दी सा।हत्येतिह्टास के उन उद्धरणों तथा 
पृष्ठे को संऋुल्षित करते हुए, हम आशा करते हैं कि 
सुधी पाठक इससे अवश्य छाभान्वित होगें। आचाये 
रामचन्द्र शुक्ठ का अधोलिखित लेख मननीय है । 
पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगों 
को खिंचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती बैदिक 
एक्रेश्वरबाद को लेकर खड़े हुए और संबत्‌ १६२० से 
शन्दोंने अनेक नगरों में घूम-धूम कर व्याख्यान देना 
आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं #िये 
व्याख्यार देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु 
हिन्दी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना 
“सत्याथप्रकाश” तो हिन्दी या आये-भाषा में प्रकाशित 
किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिन्दी दोनों 
में किए। रवामी जी के अनुयायी हिन्दी को “भार्य- 
भाषा” कहते थे। स्वामी जीने सबत्‌ १६३३ में 
आये-समाज की स्थापना की और सब भाये- 
समात्रियों के लिए हिन्दी या भायभाषा का पढ़ना 
आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्र।न्‍्त (अब उत्त रप्रदेश-- 
सं०) के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आय-समाज 
के प्रभाव से हिन्दीगय का प्रचार बढ़ी तेजन्नी से 
हुआ। पंज्ञाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से 
और मुसक्षमानों के बहुत अधिक संपक से पंजाब 
बालों को लिखने-पढने की भाषा उदद्‌ हो रही थी। 
आज जो पंजाब में हिन्दी को पूर्ण चचो सुनाई देती 
है, इन्हीं की बदौलत है। 
--हिन्दी-साहित्य का इतिहास (१७८६ बि०) 
दसवाँ संस्करण, प्रृ० स॑०--४४५ 


आचाये शुक्ल के श्रमिमत के बाद, अधोलिखित 
उद्धरण भी पठनीय हैं। इन उठ्धरणों के 
संकछठन का विशेष अभिप्रायः जहों यह 
है कि भाय॑-समाज द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
फे उन्‍तयन में योगदान की जानकारी खबकों 
ज्ञात हो, वहीं यह भी अभिप्राय. है कि इस विषय 
से सम्बन्धित अनुसधान-धनुशीलन में संक्षग्न अनु- 
सन्धित्सुधो को एक ही स्थान पर शोध-पतामगप्री 
उपलब्ध हो जाय । 


“हमारे यहाँ सबसे प्रथम रवामी दयान॑द जी ने 
आये-धर्म के महत्व का भंडा उठाया। इस धार्मिक 
उद्योग के साथ-ही-साथ हमारी भाषा को भी बहुत 
लाभ पहुँचा। खडव-मंडन के लिए %िसी एक भाषा 
की आवश्यकता पइती है। भाय॑-समाज्नियों ने 
हिन्दी को इस काय के छिए अपनाया और इसका 
नाम अपने समाज के नाम के अनुसार आयभाषा' 
रखा। रवामी दयानंद जी ने शास्त्राथ करना तो 
संबत्‌ १६२० ही से प्रारंभ कर दिया था पर आये- 
समाज की स्थापना संवत्‌ १६३२ में बंबई नगर में 
हुई थी। इसके बाद नवीन धर्म के उत्साह में भरे 
हुए आये-५माजियों ने गुजरात युक्षप्रांत तथा पंजाब 
में प्रचार करना आरंभ कर दिया। स्वामीजी ने 
झपने प्रथ “आयीे-भाषा” में द्वी लिखे। इनके मुख्य 
प्रथ सत्याथे प्रकाश, बेदांगश्रकाश, संस्कारविधि, 
ऋभ्वेदादिभाष्य भूमिका तथा बेदों के भाष्य हैं। आये- 
समाजियों के कारण हिन्दी भाषा की चचो पंजाब 
में प्रारम हुई। इससे पहले वहाँ उ३्‌ का घालवाल्ा 
था। स्वामी जी की भाषा परिद्वताउपन को छिए 
हुए है। ए5 गुजराती फे छिए शुद्ध दिन्‍्दी छिल 
तेना उस समय अवश्य असंभव रहा दोगा, मिस 
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समय हिन्दी के किसी आदर्श रूप की प्रतिध्ना द्वी नहीं, 
हो पायी थी।” 

--आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास 

प्रृ० सं० ११० (पं० कृष्ण शंकर शुक्ल, १६६३ थवि०) 


दूसरी गतिवद्ध क शक्षि स्वामी दयानंद सरस्त्रती 
का आयं-समाज था। हिन्दी भाषा और साहित्य के 
प्रचार का यह सबसे अधिक प्रभावपूर्ण और शक्ति- 
शाली साधन बना | पंजाब और पश्चिमी संयुक्षप्रान्त 
में उदू का आधिपत्य हटा कर हिन्दी प्रसार का सारा 
श्रेय श्राय-समाज ही को है। इस प्रकार इसके 
द्वारा हिन्दी का अभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। 
हिन्दुओं की राष्ट्रोय आग्रृति मे भी झ्राय-समाज का 
बहुत बढ़ा द्ाथ रहा। उन्हें इस बात का अनुभव 
होने लगा कि वे वेदिक ऋषियों तथा दर्शनकार और 
काव्यकार नद्ापुरुषों के बंशधर हैं। बे अपने अतीत 
गौरव पर अभिमान करे छगे, जिससे उन्हें भावी 
उन्नति की प्र रणा मिल्ती । 


आये-समाज की सबसे महत्त्ववूण देन शुद्धि, 
विववा-वित्राह, बालविवाह, वर्णु व्यवस्था, पदोपद्वति 
ओर अस्पृश्यता आदि अनेक सामाजिक समस्यायों 
को प्रकाश में लाना था। इन समस्याओं पर आये- 
सभाज ने शास्त्रार्थ प्रारंभ कर दिया और उपरदेशकों 
तथा भजनीकों का एक वर्ग सामाजिक कुरीतियों 
का विरोध करने छगा। इससे एक ओर विविध 
समस्याश्रों के खंइन-मंडन-मूछक उपदेश-साहित्य 
( 098०00 /08/४४7/०७ ) को सृष्टि हुई और 
दूसरी ओर विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं के छिए 
बिषय और उपादान मिले | आये-समाज के उपदेश- 
साहित्य ने हिन्दी में लेखकों और पाठकों की बहुत 
वृद्धि की। ये पाठक और लेखक उपदेश-साहित्य से 
प्रारभ कर हिन्दी छखने और पढ़ने का अच्छा 
अभ्यास कर लेने पर साहित्यिक रचनाओं के पठन 
और ज्षेखन में प्रवृत्त होने कगे। आर्य-समाज के 
घार्मिक बाद-विबादों से जनता की आछोचनाअअ्रवृत्ति 





तीत्र हुई, जिससे समा्नोचना-सादित्य के विकास 
में यथेष्ट सहायता मिली ।” 
--आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास 
पू० खं० २७, २८ | 
ढॉ० श्री कृष्णछाल (१६४२) 
“सामाजिक और धार्मिक बिचारों की दुनिया 
में क्रान्ति ले आने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था की 
स्थापना १८७५ ई० में हुई। इस संस्था का नाम 
है आय-समाज। भआय-समाज ने एक ही साथ कई 
मोर्षों पर धावा बोल दिया। इस संस्था ने अपने 
महान संस्थापक स्वामी दयानन्द के नेदृत्त्व में 
रूढ़िवादी सनातनियों मे, हिन्दू-धर्म पर झ्राक्रमण 
करने वाले इसाश्यो' से, और देश में फेले हुए भनेक 
घार्मिक संप्रदायो' से एश्न साथ ही छोह्ा लिया । 
इन दिलों शास्त्रायों की धूम मच गई। उत्तर-प्रत्युत्तर 
से, कटाक्षों से भौर ब्यंग्यों से सामयिक पत्र भरे हुए 
रहते थे, भौर हिन्दी का भावी गद्य नवीन शक्षियों 
से सुसज्जित हो रहा था। इन बाद-विवादों ने भाषा 
को बहुत समृद्ध किया, श्रौढ़ता प्रदान करने में बड़ी 
सहायता पहुँचायी | प्रथम योरोपियन महायुद्ध तक 
इस देश की सबसे बड़ी शक्ति इन सामाजिक और 
धार्मिक भांदोलनों के रूप में प्रकट हुई। यह बहुत 
बड़ी शक्ति थी। इसने शिक्षा को, साहित्य को और 


समूची संस्कृत को बहुत अधिक प्रभावित किया। 
आर्यसमाज का सबसे श्रधिक प्रभाव पंजाब में 


था । पंजाब उन दिनों उदू का गढ़ था, यहाँ हिन्दी 
की स्थिति बहुत दी नाजुक थी। स्वामी दयानंद और 
उनके शिष्यों ने उस प्रांत में हिन्दी और संस्कृत को 
नवजीवन दिया, भौर इिन्दी-संस्कृत के अ्रध्ययन को 
बढ दिया। 


२छ सा्वदेशिक 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में आय॑- 
समाज नवीन सामाजिक चेतना का सबसे बड़ा 
पुरस्कत्तो था। उसने देश की भ्रषुप्त शक्ति को धक्का 
भार फे जगा दिया ।” 

हिन्दी-साहित्य का उद्धबन और विकास, 

पृष्ठ सं० ३८६, ३६०,३६१ (हॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी) 

“बइच्ध काल में सुषुप्त भारतीय जन-जीवन को 
अगानेवाज्ों में स्वामी दयानन्द सरस्वती को कभी 
भुढाया नहीं जा सकता। १८५७ के विद्रोह को 
अंग्रेजों ने इस बुरो तरह से कुचछ दिया था कि 
उनकी आत्मा पर अविश्वास और हीनता की काई चढ़ 
गयी। स्वरामी दयानन्द सरस्वती ने आयेसमाज की 
स्थापना ढी। बे हिन्दू धम्मे के अक्विश्वासों और 
पासखरढों का नाश कर आ्राचीन वेंदिक आयं-संस्कृति 
की स्थापना करना चाहते थे । उनका कहना था कि 
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अड्डा एक है, मूर्तिपूजा निर्थंक है। जाति-पाँति का 
भेदभाव, बालबिषाह तथा समुद्र यात्रा-निषेध हमारो 
प्रगतिशीछता में बाघक हैं। विधवा विवाह भौर 
स्त्रीशिक्ष। पर उन्होंने जोर दिया। अहिन्दू को हिन्दू 
बनाने के लिए 'शुद्धि! की व्यवस्था को गयी । उन्होंने 
छोगों में स्वदेशी शासन अथवा स्थराज्य की भावना 
का अ्रचार किया | स्वामी जो ने हिन्दी को राष्ट्रमाषा 
कहा । उसका प्रचार किया । उसमें प्रन्य लिखे। 
उनकी संस्था ने अनेक शिक्षण-संस्थायें खोलीं । 
आरय-समाज ने हिन्दी के लिए बड़ा काम फिया। 
स्वामी दयानन्द ने भारतीयों को द्वार को मनोवृत्ति 
त्यागने और उन्नति पथ पर अग्रसर होने प्रेरणा तथा 
स्फूर्ति प्रदान की ।” 

--हिन्दीः मूल भौर शाखा, पृष्ठ सं० २६५, २६६ 

-क्रमशः 
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साथेदेशिक 


आय॑-द्रविड़ संघर्ष की काल्पनिक आग 


ढिं 


श्री किशोरोदास वाजपेयी 


विदेशी तथा भारतीय सभी इतिद्दासकारों ने 
लिखा है कि अति प्राचीन काल में यह देश द्रविड़ों 
से आबाद था। बाद में आय जन यहाँ भ्राये, जो 
आगे चछ कर 'देव” कहछाये । ईरान के आये “असुर” 
(अथीत सुरान पीने वाले) तथा लंका के आये 
"राक्षस! (यानी रक्षा करने वाले) कद्दछाते थे। 'देव? 
शब्द का धातुमूझक भर है. (१) क्रोडा करने बाला 
और (२) विजिगीषु (विजयेच्छु) | जो क्रीडा-कल्छोल 
में मस्त, वही “विजिगी पु? ! 
देवासुर संग्राम 

उस समय श्रार्यों के दोनों बर्गों में दी काऊ 
तक संघर्ष-संप्राम चछा, जो 'देवासुर-संग्राम” के नाम 
से प्रसिद्ध है । इस संग्राम में असुर तेज्ज पढ़ते थे; 
देव दुबेल् वर्णित हुए हैं। कहते हैं, असुर्ते के गुरु 
शुक्राचाय को “संजीवनी विद्या? आती थी, और वे 
मुर्दों में मी जान ढाल देते थे। असुरो के तेज पढ़ते 
का यह भी एक बढ़ा कारण था। यह 'संजोवनी 
विद्या” और कुछ नहीं, प्रचंड राष्ट्रीय कविता ही थी। 
शुक्र को 'कब्रि” रूप में आज तक सब जानते हैं! 
हैं। शुक्र का एक पयोथ द्वी कवि” बन गया है। 
वाणी में वड़ी शक्ति है। कवि मुर्दों में भी जान ढाल 
सकता है और लिड़ियों को बाज बना सकता है । 
गुरु सोषिंद सिंह भी कवि थे और उन्होंने अपनी 
कविता की शक्ति को समम कर प्रतिश्ना की थी-- 
जो चिढ़ियों को बाज बनाऊँ, दो गुरु गोविन्ट सिंह 
कहाऊ ।! उन्होंने बेसा किया। गरीब और निरीह 
किसानों फो 'सिं६? बना दिया। छत्रपति शिवाजी 
को कविवर भूषण से बहुत बल भिला था। परंतु 
महाराणा प्रताप सिंह को कोई बेसा कषि श्राप्त न 
था । इसी तरह देबासुर-संप्राम के अबसर पर देवों 
को कैछा क्रोई कवि श्राप्त न था । 


खेर, बह संग्राम संसार का प्रथम महासंग्राम है। 
वेदों में उख संग्राम की चचो है और पुराणों में भी 
है । परंतु देव-द्रविड संग्राम में क्या प्रमाण है 

न वेदों में ऐसी कोई चचो है और न प्राचीनतम 
द्रबिडध (तमिल) साहित्य में ही ! वेद में 'द्रबिद था 
धवतमिल' शब्द ही नहीं आया है ! परंतु उस समग्र 
द्रविड़ जन वृक्षिण में समुद्र-तट पर आबाद थे और 
खुब समृद्ध थे। बे समुद्री व्यापारी थे; दूर-दूर तक 
आायात-नियाौत करते थे। लच्मी सदा समुद्र 
से ही पैदा होती है। अति समृद्धि के कारण आगे 
चल कर उस भ्रदश को आये जन 'द्रबिण प्रदेश” 
कहने छगे--ल्क्ष्मी की भूमि | यह्‌ 'द्रविण” शब्द ही 
आगे चलकर 'द्रबिड' हो गया; ऐसा जान पढ़ता है। 
परंतु यह बहुत आगे की बात है। बेदिक युग में 
उन समुद्रो व्यापारियों को देव छोग “निषाद” कहते 
थे; क्योकि उनके जहाज संसार भर में प्रसिद्ध थे । 

देव और द्रविड़ 'सह-अ्रर्तित्व” के सिद्धांत पर 
मजे से रद्दते थे। देवों में वर्ण-न्यवस्था थी; द्रबिड़ों में 
नहीं। द्रविड़ सब 'एक' थे भौर हैं। आश्षण कुछ 
इधर से उधर गये, जिनके अगुभा अगस्त्व ऋषि थे । 
दु्लध्य विंध्याटबी पार करके इधर से उधर पहुँच कर 
बध जाना जीवट का काय था। अगस्त्य ने तमिद् 
भाषा का प्रथस व्याकरण बनाया और चिकित्सा- 
शास्त्र की शिक्षा दी | दक्षिण में आयुर्वेद का “भगरत्य 
संप्रदाय” आज भी प्रसिद्ध है। उधर को समृद्धि इधर 
आती थी। यानी परस्पर सदयोग था । 
निषादों का सहयोग माँगा गया 

जब असुरों से बहुत परेशानी हुई, तब एक ऋषि 
ने सद्दासंगठटन की बात सोची और कहा कि हम 
'पंचजन? मिल कर असुरों को परास्त करें। “पंच अतः? 
शब्द का ऋग्वेद में अस्तित्व उसी समय की इमारी 
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राष्ट्रीय एकता का सूचक है। न देव; न निषाद; न 
चांतुवंस्य के प्रथक अ्वयव; सब मिककर 'पंचजना/ । 
इस '“पंचजनाः शब्द की व्याख्या में यारक्त ने 
( 'निरुक्तः में ) लिखा दै--“चत्बारों बंणों:, पंचयो 
निषाद: यानी आया (या देबों) के चारों बणं और 
(पाँचयें) निषाद; मिलकर 'पंचजना:? । 

यह “निषाद” शब्द चातुबंण्ये के अंतर्गत देव- 
निषादों के लिए नहीं है। उनका समावेश तो “चातु- 
बंण्णेः में ही हो गया ! दूसरे, इन निषादों की ऐसी 
स्थिति भी न थी कि उस तरह विशेष रूप से (पृथक) 
अस्तित्व माना जाता | 

स्पष्ट है कि असुरों के आक्रमण से देवों की दी 
तरह द्रबिढ़ों को भी खतरा था, और इसीलिए मिल 
कर--एक हो कर--जूमने का आह्वान ! नहते पर 
दहछा औौर दृहले की जान बेगम बादशाह के द्वाथ 
में । बादशाह को एक ही पत्ता मारता है, जिसे 'एका! 
कहते हैं। (भूल से एका को “इक्का? कर दिया है 
लोगों ने) । 

निश्चय दी 'पंचजना: विजयी हुए--'भारतीय 
जन? विजयी हुए और तभी से 'पंच” को “परमेश्वर 
कहने लगे। “पंच परमेश्वए सब कुछ कर सकता है। 
पंचजनों की परिषद्‌ “पंचायत!। यदि देव द्रविड़ 
संघर्ष-संग्राम कभी हुआ होता, तो उस मद्दासमर में 
ऋषि द्रविद्रों को साथ लेने को केसे राजी होता ९ 


वेद के बेकवाट”! और प्रणि' शब्द 

इतिद्दासकारों ने 'बेकनाट! और “पणि' शब्दों का 
हाथ द्रविड़परक किया है, जो गछत है। यारक 
ने छिखा दै--'बिकनाटा: कुसीदजीबिनःः सुदखोर 
वबेकन्यटः हैं. और “पणि! हैं व्यापार करने वाले । 
“पणि/ शब्द द्वी आगे “बणिक” हो गया; यहद्द भी 
यारक्र ने लिखा है। एक ऋचा में ऋषि इन्द्र 
(र/जा) से कद्दता है कि इन बेकनाटों से और पशणियों 
से हमारी रक्षा करो। ऐसा जान पड़ता है कि आज 
की दी तरह उस समय भी पणियों (पणन”, यानी 
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कय-विक्रय करने वाले बर्ग/ से जनता परेशान थी 
और इसीलिए इन्द्र से वे पी प्राथंता की गयी । 


इतिहासकारों ने 'बेझनाट” तथा “परणि! शब्दों का 
अथे द्रविड़' करके यद सममाया है कि 'द्रविद” लोग 
देयों (यानी आयो) पर हमछा करते थे और उनसे 
त्राण पाने फे छिए इन्द्र से प्राथना की गयी है ! क्‍या 
आययों में 'बेकनाट” (सूदस्वोर) और 'परिए! (क्रय-विक्रय 
करने वाले) थे ही नहीं ? तब फिर इन शब्दों का 
दूविडर अथे केसे कर लिया गया ? 


“शिह्वदेवाः द्रविड़ नहीं हैं 

ऋगेद में आये हुए 'शिश्नदेव'ः पद को भी इन 
इतिहासकार ने द्रविड़परक बता दिया है ! ऋषि 
कट्टता है कि 'शिश्नदेषा:” हमारे यज्ञ को अष्ट न करने 
पायें। इतिटद्ासकारों ने 'शिश्नदेवा: का अर्थ 
“छिंगपूजका:' करके लिखा दै कि “शिवलिंग” की 
उपासना-पूजा द्रविड़ छोग करते थे। इधर के छोगों 
ने उन्हीं से सीखी । यह बतला कर थे (इतिहासकार) 
कहते हैं कि 'द्रविड़ कोग दक्षिण से आकर इधर के 
(झायों के) यज्ञों को विध्वस करते थे और उन्हीं के 
हपद्॒वों से रक्षा करने की प्राथेता ऋषि ने की है।! 
मतढबव यह है कि आारयों से परास्त हो जाने पर द्रविड़ 
छोग “गुरिल्त्ा-युद्ध” करने त्गे थे ! 

इन इतिहासकारों को फरेसे समझाया जाय कि 
'शिवलिंग? के छिए केवल 'छिंग” शब्द तो व्ययद्ार 
में आता दै--भाया है; परन्तु उसके छिए 'शिश्न! 
शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता; न कभी किसी ने 
किया ही है! यदि ये इतिध्ासकार भूल्ष से कहीं 
किसी के सामने शिवलिंग को 'शिश्नः कह <&, तो मार 
पड़ने छगे ! 

बस्तुत: उस्र मंत्र में शिश्नरेवा: का अर्थ है--- 
भशिश्नपरायणा: देवा: । ऐसे (विछासी) देव यज्ञ में 
सम्मिक्षित हों, तो अष्टता आयगी ही--यज्ञ अष्ट 
होगा ही ! इसीलिए उन्हें यह् से दूर रहने-रखने की 
बात है। एक तो भायें जन 'देव” (कोड़ा.परायण) 
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हो ही गये, फिर उनसे सी आगे 'शिश्नदेया:; नीम- 
चढ़ा फरेज्ला ! देवों में कुछ दूरदर्शी भी ये, जो 'ऋषि! 
कहछाते थे। ये छोग यज्ञ” का आयोजन करते थे | 
व्यज! धातु से 'यह्ञ', “याग” शब्द बने हैं, जिनका 
अथे है किसी विशेष उद्देश्य से इकट्ठो द्ोकर विचार- 
विमर्श करना--यज्ञ: संगतिकरणम्‌!। झाजकल 
'सम्मेज्ञन' जैसे शब्द्‌ उस अर्थ में चलते हैं। वैसे 
यह्षों में 'शिश्नदेवा:” पहुँचकर गड़बढ़ द्वी करते होंगे। 

आगे चलकर “यज्ञ” शब्द्‌ का प्रयोग एक दूसरे 
थे में होने क्गा--धघकती आग में मेध्यश्रमेष्य 
चीजें फेंककर जलाना और खूब सोमपान तथा सुरा- 
पान करना। राजपुरोहितों ने प्रन्थ लिखें, जिनमें 
ऐसे यज्ञों का विधि-विधान बिस्तार से है। उसी का 
फल आगे सामने आया कि शक, हुण, मुसत्षमान 
और अंग्रेज आदि न जाने कितने जन हमें छातें 
लगाते देश में घुस आये और हमारे सिर पर बेठकर 
राज करते रहे ! 

शब्दों का अर्थ बराबर खदछता रहा है। गंगा 
और यमुना का 'संगतिकरण” (संगम) “ब्रयाग। 
साधारण संगम यह नहीं है; इसलिए "प्र! उपस्गे साथ 
में--प्रकृष्ठ संगस । आगे चलकर 'याग” का 'संगति- 
करण! अर्थ उड़ गया और “प्रयाग? का अर्थ यह 
किया जाने छगा--जहाँ (प्र) बड़े-बड़े 'यागः हुए हों ! 
बड़े-बढ़े याग तो बढ़ी राजधानियों में होते थे; प्रयाग! 
बैसी जगह नहीं। अयोध्या भादि में बेसे बड़े यागों 
का उल्लेख है । 

“प्रयाग” का असली अथे जब उड़ गया, तब 
उसके छिए नया शब्द संगम” चढा। बल्तुतः 
“प्रया'? और 'संगम” एकार्थक शब्द हैं। 

प्रयाग” की दी तरह 'त्रियेणी” शब्द भी गलत 
अर्थ में चछा | 'बिणी” का अथे “नदी” सममा जाने 
लगा और तीन नदियों का संगम 'त्रियेणी” समझा 
जाने लगा । वाल्मीकि और कालिदास ने केबल्ञ दो 
नदियों का संगम बतलाया है-गंगा और यमुना 
का मिठन। दो नवियों के मेल से तीन वेणियाँ 
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(प्रवाह) | एक प्रवाह गंगा का, दूसरा यमुना का और 
तीसरा दोनों का सम्मिलित । यों ठीन वेणियों का 
समाद्दार “त्रिवेणी/। बेणी का 'नदी अर्थ समझा जाने 
छगा, तब सोचा गया कि तीसरी नदी कहाँ गयी ! 
सुत्र रखा था कि 'सरस्वती” नदी लुप्त हो गयी है; 
इसलिए कह चत्ते कि तीसरी नदी “सरस्वती” लुप्त 
हो गयी है। बेचारी 'सररबती' कभी इधर आयी 
ही नहीं; वह तो दिल्छी से उघर ही रही और लुप्त 
हो गयी। पर लुप्त हो गयी” ले लिया और “त्रिवेणी” 
से उसे जोड़ दिया। 
बरं-व्यवस्था में विक्ृति 

आया में बर्ण॑-ब्यवस्था थी; जब कि अन्यत्र 
बेसा न था। जो तल़्धघार चमका दे, वही 
शासन भी करता था; यह बात सरबत्र थी। आया 
ने कार्य-विभाजन किया । शत्रु से छोद्दा लेने का काम 
क्षत्रिय क|--भुजबछ का--और प्रजा का शिक्षण- 
शासन करना दूसरों का काम | इन्हें 'त्राझण” कहते 
थे 5 ज्ञान और “ब्राह्मण/--विद्वान नागरिक । 
घन की ओर जाने वाले 'परिए' (बणिक) और शेष 
सब 'शुद्र!'। उस समय शुद्र गिरे हुए नहीं सममे जाते 
थे। शआ्रार्यों फे 'निषाद” ही यातायात तथा आयात- 
नियोत जलयानों से करते थे । दूसरा कोई यह काम 
न करता था--त कर सकता था। किसी-किसी 
निषाद के यहाँ हजारों जलयान थे। ऐसे द्वी एक 
निषादराज ने घनयात्रा के समय राम जी की सेवा 
कीथी। 

परंतु भारत के झायों की वर्ण-व्यवस्था शिथिल 
पढ़ गयी थी। जिनका काम युद्ध करना था, वे ही 
शासन भी करते छंगे । एक तरद् का फोजी शासन ! 
इस प्रकार पुरतेनी शासक बन बेठे। कुछ ब्राह्मणों 
को 'मंत्री! और “पुरोहित” बना कर गुलाम बना 
डिया गया और कुछ को 'घेद' पढ़ने-पढ़ाने का काम 
सौप कर छुट्टो ढी । 

जब दिमाग का काम बाहुओं ने सम्दाल लिया, 

( शेषांश पृ० सं० २९ पर ) 


र्ज 


सॉर्वदेशिक-सभा की कार्य-प्रगति-- 





सा्मदेशिक 


जून, १६३५ ६० 


त्रिपुरा-राज्य के बिलोनिया स्थित आर्यसमाज सेवाश्रम 
का निरीक्षण-विवरण 


साबंदेशिक आर्य प्रतिनिधि-सभा के बम्बई 
अधिवेशन के अवसर पर बंगाल आरयंग्रतिनिधि सभा 
के प्रतिनिधियों ने सभा से त्रिपुरा राज्य स्थित ब्िछो- 
निया के झाये-प्तमाज सेवाश्रम केन्द्र के निरीक्षण तथा 
उप्तकी सुव्यवस्था के लिए अपीछ की थी । साबे रेशक 
सभा ने भी गत अनेक वर्षों से उक्त आश्रम को व्यव- 
स्था तथा निरीक्षण की योजना बनायी थी | तदनुसार 
यह कार्य साधारण सभा में उक्त बम्बई अधिवेशन में 
ही मुझे सोपा गया । 

सायंदेशिक सभा के आदेश के अनुसार ही मैं 
२६ जनवरी १६६५ ६० को कछकत्ता पहुँच गया भौर 
इमने बंगप्ररेशीय आय॑-प्रतिनिधि-सभा के दुत्साही 
तथा कर्मठ मद्दामन्त्री श्री जं गीलाल जी के साथ मिल 
कर बिढल्लोनिया यात्रा की योजना बनायी। बिछो- 
निया जाने के लिए कलकत्ता से अगरतछा तक का 
एकमात्र मार्ग हवाई जहांज का है। बीच में पाकि- 
स्ठान के प्रदेश पढ़ जाते हैं, शत: हवाई जहाज का ही 
सहार। लेने को बाध्य होना पड़ता है। दमदम हवाई 
स्टेशन से अगरतत्ञा तक की यात्रा के लिए पूथे- 
निश्चित यात्रा न होने पर हथाई जहाज मे स्थान मिलने 
में कठिनाई होती है। मुझे भी २६ जनवरी से न८ 
जनवरी तक प्रयत्त;करते पर भी टिक्रट नहों मिल्ठ 
सका । आय-समाज कलकत्ता (१६ विधान सरणी, 
कछका--६) के माननीय प्रधान श्री दरिश्चन्द्र बम 
के सत्‌ प्रयास से मुझे २६ जनवरी के प्रातः ६ बजे के 
जद्दाज में स्थान मिला और मने सभा के महाममन्त्री 
श्रों जंगीलाठ जी के साथ प्रस्थान किया । 

२६ जनवरी को ही दमदम के टवाई अड्डे से 
प्रस्थांन करके दो घटे बाद में अगरतल। पहुँच गया। 
अगरतढा से नगर में मुके बिलोनिया जाने वाज्ञी बस 


मिली, जो छगमग १७०सील की लम्धी यात्रा के बाद, 
लगातार सात-भ्राठ घन्टे के पश्चात्‌ मुझे बिलोनिया 
पहुँचायी । बस स्टेशन पर बिलोनिया के आाय-समाज 
सेवाश्रम के वत्त मान व्यवस्थापक तथा उपदेशक थं० 
श्री भुअनमोहन देव शम्मी जी मिल्ते । श्री शम्मो जी 
हम दोनों को सामान के साथ आश्रम मे ले गए और 
उन्होंने हमारा स्व।गत किया | 


बिलोनिया त्रिपुरा राज्य का एक तहसील (सब- 
दिवीज-) दै। त्रिपुरा, आसाम राज्य के दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित है । केन्द्र प्रशासित इस ज्षेत्र की 
जनसख्या ऊगभग ६,३६,०२६ है, जिसका ज्ेत्रफल 
प्राय: ४७,०२२ वर्गमील है। यह प्रदेश बन तथा खनिज 
संपत्ति से परिपूर्ण है। यह्दों की प्रमुख उपज धान, 
जूट, चाय, ऊख, कपास और तेलहन भादि हैं। इस 
राज्य के उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण तथा दक्षिण- 
पश्चिम के छगमग ७२० मील के प्रदेश को पाकिस्तान 
की सोमा छूतो है, गिसते पाकिस्तान द्वारा यदोँ 
श्रधिक उपद्रव होते रहते हैं। चकमा, रियांग, तिपरा, 
कुकी और भग श्रश्नति तथाक्रथित आरश्वासिया 
वन्यज।तियों की संख्या यहाँ अधि% है । इस ज्षेत्र की 
प्रधान भाषा बंगला है। 


इसकी राजधानी अगरतछा है। सम्पूर्ण प्रदेश 
दस डिविजनों--अगरतछा, अमापुर, बिलेनिया, ध्म- 
नगर, केज्ञाशहर, कमलपुर, सोवाई, सबरनम, सोन- 
मूरा तथा उदयपुर में विभाजित है । यहाँ एक मुख्य 
आयुक्ष अगरतढा में रूते हैं, जिनके अघोन सभी 
डिविजन हैं। बिछानिया के एस०डो०ओ० सम्धति श्रो 
सच्चिदानःद बनर्जी है, जो बढ़े ही सात्विक सथा 
धामिक प्रवृत्ति के अधिकारी हैं तथा आर्य-समाञ 


सानेदेशिक २६ 


हा के कार्यों में दिछचल्पी लेकर सहायता देते 
। 


बिछोनिया का यह आये-समाज-सेवाश्रम केन्द्र 
हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, तथा 
अत्यन्त मनोर्म एवं लतावृश्षों से परिवेध्ित होने के 
कारण हथ भौर आकषक है। 
आत्रम का संक्षिप्त इतिहास 

भारत-विभाजन के पूधे सन्‌ १६४६-४७ ई* में 
आयेवीरदक के प्रधान संचालक श्री ओमप्रकाश जी 


ध्यागी जब भआाय॑ वीरों के साथ इस क्षेत्र में आए थे, 


( पृ० सं० २७ का शेषाश ) 

तब 'बेकनाट” बढ़ंगे दवी। शासक मदांध हो गये 
और बार-बार ह्वारे | तब 'पंचजना:” की सृष्टि हुई। 
परंतु वह फौजी शाधन तो जम द्वी चुका था। 
“'वेकनाट पणि!” बेनकेल होते गये। बहुत गड़बड़ी 
फैली । यह सब प्रसंगत: उल्लेख हुआ । मुख्य रूप 
से कहना यह है कि देव-द्रविड़-छंघर्ष (या समर) की 
कहानी मन-गढ़त है। मुझे कोई प्रशाण नहीं मिला, 
जिससे इतिहासकारों का बद्द कथन प्रमाणित हो । 

'साध्यमः के द्वारा मैं विद्वानों को, इस विषय 
में, बिचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आये 
यहाँ के मूल निवासी हैं, या द्रविड़ और आय॑ कहीं 
से आये, या द्रविड़; ये बातें आंगे की हैं. और प्रस्ंगत: 
इनकी भी चचो हो ही जायगी। परंतु पहले इस 
विषय पर चचों दो लेनी चाहिए कि झआारयों (देवों) 
का द्रबिड़ों के साथ कभी वह्द संघर्ष हुआ भी कि नहीं, 
जिसे इतिद्दासकारों ने युद्ध का नाम दिया है। 

यह ठीक दै कि आर्य से द्रविड़ों का मूल भिन्न दै 
परन्तु भिन्न होते हुए भी ये एक द्वो गये। रामानुज 
आद्ाण थे, जिन्‍्दोंने द्रविड़ “आढ्वार! संतों का मत 
लेकर संस्कृत के द्वारा संपूर्ण भारत में फेडाया । 

इतिहासकारों की उस कल्पित भाग से आज 
सचमुच लोग मुक्लस रहे हैं। उसका इल्लाज है सहद्दी 
स्थिति प्रकट करना | 

“माध्यम (जनबरी १६६५ ६०) से साभार। 





उसी समय, उनका परिचय भूतपूर्व एम० एछ० ए० 
श्री हरेन्द्रकुमार सूर से हुआ। मेहता सांवरमल 
दत्त के साथ श्री त्यागी जी ने भी हरेन्द्रकुमार 
सूर के सत्रयास से १६४६ ६० के दिसम्बर 
के अन्त में विछोनिया में काय प्रारम्भ किया। 
श्री हरेन्द्रकुमार सूर, श्री शचीन्द्रनाथ दु्त, श्री सुरेन्द्र 
कुमार विश्वास तथा श्री शारदा अखाद चक्रवर्ती को 


मिल्लाकर श्री त्यागी जी ने इस क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ 
किया । 


१६४७ ई० में जब कछकतस्ता में आय -समाञ का 
रिडीफ काय द्वोता था, उस समय रिह्वीफ सोसायटी 
कक्षकता के ततकालीन प्रधान मन्‍्त्री और आय-प्रति- 
निधि-सभा, बंगाल के उपसन्त्री श्री महाशय रघुननदन 
छाछ जी के पुरुषा्े तथा प्रयास से बिलोनिया में 
सहायता केन्द्र स्थापित हुआ और उक्त केन्द्र की 
व्यवस्था के लिए पं० श्री सदाशिब शर्मी जी नियोजित 
हुए। पं० भुवनमोहन देव शो पूवे से ही आय- 
बीर-दल्ल के प्रचार का काय वहाँ करते ये। महाशय 
रघुनन्दन छाल जी के प्रयास से ही त्रिपुरा-राज्य से 
आय प्रतिनिधि सभा बंगाछ के नाम पर १४ कादी, 
१ गएडा, २ करा भूमि (१ कानी १ बीघा से कुछ कम 
होता है) श्रथोत्‌ कुछ ६ एकड़, (१८ बीघा के छगभग) 
जमीन आये-प्रतिनिधि-सभा बंगाल आसाम के नाम 
बन्दोबस्त है । 

१६४८ ६० तक आय -समाज रिछीफ सोसायटी, 
कलकचा के तत्त्वाघान में, बिल्लोनिया में काये द्ोता 
रहा । १६४६ ६० से बिछोनिया केन्द्र तथा सहद्दायता 
कार्ये आये-प्रतिनिधि सभा, बंगाठ के तत्वावधान में 
झा गया। इस्त केन्द्र का निरीक्षण १६४० की जुलाई, 
में सा्बदेशिक सभा के प्रधान की दैसियत से राजगुरु 
पं० घुरेन्द्र शास्त्री (अब स्थामी ध्र्‌ वानन्दर सरस्वती) ने, 
१६४८ में साबेदेशिक सभा के मन्‍्त्री थी रघुबीर सिंह 
शालत्री ने और १६४८ में ही श्री भोमप्रकाश त्यागी 
ने किया। 

श्री ओमप्रकाश त्यागी के प्रभाव और परिचय, 
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री के पुरुषार्थ तथा श्री पं० सबा- 


१३० 


शित्र जी के सत्रयास एवं प्रेरणा से भी मेहरचन्द्‌ 
खन्‍ना एवं श्री भगवान सिंह जी की कृपा से भवन- 
निमोण के लिए रुपये प्राप्त हुए। इस रुपये से ही 
ओऔषधघ।छय-भवन तथा विद्यालय का निमौण हुआ | 

सम्प्रति विद्यालय औषधारूय का दो पक्का भवनः 
एक पाठशाला, एक गौशाछा, एक कृपगृह कच्चा बना 
हुआ है। भौषधालय मे भी एछ अस्थायी पाठशाला 
बना दी गई है। श्रो मुबनमोहन देव शम्प्रों से श्वात 
हुआ कि इस समय निम्नलिखित वृक्ष भ्ाश्रम मे हैं। 
बेल-३, छढीची-- ३७, क्टइछ--६२,आम--ई८, नीबू 
--९, आँबछा--२, कबर गा (कटोदा )--१, अमरूदू-- 
२४७, नारियज्ञ--६, समाटी--६, और केजन्ना--२१। 
इसके अतिरिक्त एक व्यायामशाल्य शथा एक छोटा सा 
अघ-बना तालाब दं। आश्रम के एक छोर पर थोड़ी 
भूभि में पहाड़ी क्षेत्रों के भुतपूत्र कार्यकत्तौ श्री शचीन्द्र 
नाथ दत्त को बंगाछ समा के तत्ह्वाडीन मनन्‍्द्रो श्री 
बटकृष्णब्मन जी ने व रुचा मकान अनाकर आवास 
री अनुमति दे दी है। आश्रम की भूमि मे मकान 
बनाकर श्री शवीन्द्रनाथ अभी सपरिवार रह रहे हैं। 

१६४६६० के मार्च मास मे पुनवोस विभाग से 
विड्ोनिया के श्राय-सम ज॑ सेवाश्रस मे एक हिन्दों 
बिद्यालय तथा एक दातव्य चिकित्सालय का भवन 
बनाने के लिए २७५००) सत्ताईस हजार पॉच सौ 
रुपये अआप्त हुए थे, जिसे बगार सभा ने प्राप्त किया 
तथा खर्च किया। 

प० सदाशिब शमो जी के परिश्रम भौर प्रयास 
से बह ज्ेत्र भार्य-समाज के प्रचार के लिए बहुत बड़े 
महत्त्व का क्षेत्र हो गया है। निस्सन्देद इसका श्रेय 
पण्डित जी को तथा बग-आसाम आये प्रतिनिधि 
सभा को तो मिलना ही चाहिये।प० भुवनमोहन 
देव शर्मो ने इसके लिए अपने को अर्पित कर दिया 
है। वेदिक सिद्धान्तों के प्रति इनमे जो क्ट्टरता 
है तथा किसी से भो किसी भी स्थिति में आर्य 
समाज की विचारधारा एवं मान्यता के श्रचार में 
सममौता नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, वह इनके 
दिए प्रशंसनीय है। फिर भी इन्होने यहाँ कष्ट 
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जून, १६६४ ई० 





मेलक्र लोगों के कई प्रकार के असदयोग को 
बदोश्त करफे, सार्वदेशिक सभा और बग-आसाम 
सभा द्वारा किसी भी प्रकार के झार्थिक सहयोग के 
अभाव में भी स्श्य तथा परिवार के छोगों को भूखे 
रखकर भआये समाज की सम्पत्ति को रक्षा की है। 

प० सदाशिव शमी के परिश्रम का परिचायक है 
उस क्षेत्र फी जनता द्वारा उस क्षेत्र का आये समाज 
कालोनी' नामकरण । मैंने देखा कि वहाँ के युबकों में 
श्री प० भुवनमोहन देव शमो छोकश्रिय हैं। उस्होने भाय॑ 
वीर दुल्ल का सघगठन भी वहाँ किया है। 
व्यायामश छा मे २७ युवक प्रतिदिन आते हैं। इसके 
प्रधान श्री ज्योतीन्द्र नाथ चौधरी (इन्सपेक्टर आफ 
स्कूल्स, विलोनिया) हैं और भन्‍त्री १० भुषनमोहन देव 
जी हैं। श्रिपुरा सरकार के शिक्षा विभागने व्यायास- 
शाढा को अपने १८-९-३६४ के पत्र स० एफ-२० 
(१४-०) ई०-६४ द्वारा ४००) पॉच सौ रुपये का 
झनुदान भी दिया है। 

बिडोनिया के आये समाज सेवाश्रम के कार्य- 
क्रम के सम्बन्ध में कतिपय उपस्थित स्थिति पर 
विचार करने के लिए मैं निम्त लिखित स्थादोीय 
व्यक्षियों से भी मिला | 

१--श्री शचीनद्रनाथ दत्त २--श्री अ्रकिचन 
बनर्जी ३--श्री सुरेशचन्द्र चौधरी (अध्यक्ष मोहरोपुर 
मण्डछठ कं ग्रेस सन+ति) ४- श्री जबनीकुमार दत्त । 

यहाँ के कार्यों की प्रशरित सभी ने थी । त्रिपुरा 
राज्य के यूथ प्रोम्रेस के ढिप्टी ढायरेक्टर का 
१२-१-६५ का पत्र भो मुझे देखने को मिछा, जिस मे 
उक्त अधिकारों ने यहाँ के कार्यों की सराहना की 
है। भी सुरेशचन्द्र चौधरी ने मुझे बताया कि बग 
युतका में शारीर्कि तया नेतिक शिक्षा का अभाव 
है ।व्यायामशाज्ञा भौर आय वीर-दछ के कार्थों मे 
प्रगति छानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य 
के सोशल्ष वेज्ञफेयरबोड से सहायता की याचना 
करनी चाहिए। थे इसमे सहयोग देने के लिए भी 
बचन बद्ध हुए । श्री चौधरी ने परामर्श दिया कि दवा 
बॉटने का काम शोन्न प्रारम्भ कर दें। पहाड़ियों में 
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वेदिक मधविया .. 


श्री ब।सुदेवशरण अप्रयाद 


ऋग्वेद में मधुविद्या का विस्तार है। प्राण, अमृत 
या थ्‌ लोक की संज्ञा मधु है । 

समुद्रादूभिम घुर्मों उदारत्‌ (ऋ० ४।५८।९) 

इसमें कटद्दा गया है कि यह विश्व एक मधुमान 
ऊर्मि या कदर है जो आरंभिक-पारमेष्ठ य सोम या 
ऋत समुद्र से उसनन्‍न हुई है। उस सोम का सर्वो- 
कम प्रतीर मधु है | ज झामों में कहा है कि यह छोक 
दधि का रूप दै, अंतरिक्ष घृत का, भर थलोक 
मधु का। 

वृधि दैधास्य लोकस्य रूप घृतमन्तरिक्षस्य 
मध्यमुष्य (शतपथ ७५।१३) 

सीधी आाषा में कहा जाय तो रथधि, घृत, मधु 
तीनों छोओं के ही प्रतीक हैं। जीव/त्मा को मध्य 


दो बार बस्तर बांटे जाये, विशेषकर ईसाई क्षेत्र में । 
उतका परासर्श है कि पहंड़ी जातियों के गांवों में 
कुएं भी धनवाये जाये | 


सारी त्यित के अवलोकन के पश्चात्‌ साथे- 
देशिक-सभा अभी तीन मास से निम्नलिखित कारये- 
प्रारंभ कर चुकी है। 

१--अभी तीन मांघ के लिए (मार्च अग्रेल और 
मई) प्रतिमास १४ पन्‍्द्रह रुपये दवा वितरण के किए 
दिए जददे हैं ।रा 

२--पं० भुवनमोहन देव शप्तो जी को मासिक 
७० सक्तर रुपये अभी तीन मास के ढछिए स्वीकृत 
किया गया है । इसमें से ३०) ततीस रुपये आये वीर 
दछ के कार्य के लिए और तीस रुपये अराष्ट्रीय-प्रचार 
निरोध कार्य के लिए, जिसके अन्तर्गत सप्ताह में 
दो दिन थे पहाड़ियों में दबा वितरण भिन्न-भिन्न प्रामों 
में कर रदे हैं। थे सप्ताह में दो दिन कम से कम 


सुपणे कह्दा गया है (ऋ० १।१६४।२२)। बहाँ मधु 
का अर्थ प्राण भी है | 

प्राणो बे मघु। (शवपथ १४।१।३॥३) 

बहतुतः प्राण ही सबसे बड़ी मिठास है। 

रसो बे मधु | (शतपथ ६।४।श२) 

उसे सी अन्यन्न आनंद कहा है | यद् सूक्ष्म रूप 
से सृष्टि में सवेत्र विद्यमान है। यही जीवन का 
स्रोत है। इसका जिस्त॒ृत विवेचन छांदोग्य उपनिषद्‌ 
३॥१-११ में है। वहाँ सूर्य को देवमधु कद्दा गया है । 
असौ या आदित्यो देवमधथु | (छा० उ० ३१) 

देववा अमर द्वोते हैं। उन्हें भी अमृत आयु के 
छिए मधु या प्राण चाहिए। यह आदित्य उनके 
लिए शहद का छत्ता है। इसे सर्वद्रेवत्य कहा है। 


५०० पहाड़ियों को दवा अवश्य बाँटते हैं। १०) दस 
रुपये प्रतिमास आश्रम में प्रतिदिन १४० व्यक्षियों 


को दवा बाँटने के काये फे लिए दिया जा रहा है । 


३--ञ्री श्चीन्द्रनाथ दृष्य को तत्काल दीन मास 
के छिए प्रतिमास ३०) तीस रुपये बेतन पर नियुक्त 
किया गया है। थे पहाड़ियों में प्रचार करते हैं। 
सम्प्रति साबंदेशिक सभा इस क्षेत्र में प्रच/र-कार्य को 
पूरे घेग से चलाने की भूमिका तेपार करने के छिए 
प्रतिमास १५०) रुपये के क्षृगभग ख्च कर रही है। 


बिछो निया केन्द्र फे लिये दीघंकाढीन योजना पर 
भी सभा शीघ्र बिचार करने जा रही है। किन्तु, 
सार्च मास से उपयुक्त कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया 
गया है। इसी प्रकार साबंदेशिक-सभा आसाम 
प्रदेश में प्रचार, संगठन एवं सहायता काये के लिए 
भी एक विस्तृत योजना लागू करने जा रही है। 


श्र सार्वदेशिक 
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यह सूर्य भौतिक नहीं है, यह तो बस्तुतः जा का ही 
ज्योतिमय प्रतीक है । 
बह् सूयेध्तम ज्योति: । (यज्जु० २३४८) 


इस सूर्य को सूत्र रेखाएं कोटि-कोटि अन्न-सूत्र 
हैं। वे हो अपनी ज्योति और ताप से प्राण- 
केन्द्रों का तपन करते हुए उनमें मधु उत्पन्न करते हैं। 
इन मधु-रिंदुर्ओों का संचय पुष्पों में दोता हे । इस 
पुष्प को ही रेत कद्दते हैं| यह प्रकृति की मधुविद्या 
प्रत्येक स्‍त्री-पुरुष में समय पर मूत होती है । इसके 
छिए ऋतु या काछ-चक्र का परिवर्तन चाहिए । जब 
यह ऋतुकाछ व्यतीत हो जाता है, तो मधु का 
समय भी व्यतोत द्वो जाता है। जेसे शहद के छ्ते 
में मघु-कोष और मधु-नाढ़ियाँ होती हैं, बेसे हो 
प्रत्येक प्राण-केंद्र में भी हैं। शहदद्‌ के छत्ते के लिए 
अ्पूप शब्द है। वद्द मीठा पुआ है, और इस टष्टि 
से प्राण-संयुक्त शरीर श्रपूष है; जिसके अधिष्ठाता 
प्राशापान रूप दो अश्बिनी हैं । इ द्र को यह मधुविया 
विदित थी। इसके दो संकेत दें । एक तो इंद्र सूये 
की दी संझा दे; दूसरे शतपथ ६।११।१ के अनुसार 
मध्य प्राण की संज्ञा इृद्र है। जब तक शरीर में 
मध्य प्राण को सत्ता है तब तक उसे रहने के लिए 
मछु भादिए। इ दर ने अधिश्नीकुमारों को मधुविद्या 
का उपदेश दिया था | 


प्रायापान ही इंद्र फे दो अश्व या अश्विनी 
कुमार हैं। प्राणापान के द्वारा दी हम असृत या मधु 
को चाहते हैं। प्राण का भी एक नाम <दध्यड्ः अथवों 
था जो मधुबिद्या के रहस्य को जानता था। छांदोग्य 
के अनुसार शत्रेविय्या और मधुविद्या का धनिष्ठ 
संबन्ध माना जाता था। वस्तुतः चारों बेदों के 
च॒तुभु जो स्वस्तिक की शक्ति से ही सूर्य की रश्मियाँ 
मधु तेयार करती हैं। यह एक रहस्यात्मक वाक्य है 
दिंतु इसका अ्रथ जान लेना चाहिए। 

ऋक, यजु, साम--ये तीन घेद गति और अग्नि 
के प्रतीक हैं। तीनों बेदों को अक्ष भौर अथर्ब को 
सुन्नझ्ष कद्दा गया है (गोपथ १।१।९)। मधु के बिना 
न विश्व का जन्म दो सकता है न उसकी स्थिति । 
सब भोज्य पदार्थों में सथु विद्यमान है। सूर्य की 
रश्मियाँ ही उसे अपने ताप से उत्पन्न करती हैं। उस 
सधु को हम जिड्डा से चट कर उसकी सूक्ष्म मिठाप्त 
का अनुभव करते दैं। बद्दी स्वाद ऋग्वेद में उसे 
मधुमान, रसवान और स्व।दिष्ट सोम कटद्दा है (ऋ० 
६४७१ | 

इस श्रकार मधुविद्या ऋग्वेद को ही ए% विशिष्ट 
विद्या थो। सामबेद में इसका विकास हुआ और 
बर्द से छांदोग्य उपनिषद्‌ में आयी वस्तुतः छंदोविद्या 
ही मधुविय्या के रूप में प्रकट होती है। 

--माध्यम (जनवरी १६६५ ६०) से साभार । 


एक भपोल 


वृत्त मान समय में आयेवीरदल की आवरश्यकर्ता 
4206 
रामनारायण विद्याभास्कर 


मेँ आपका ध्यान आयधीरदल की ओर आहृष्ट 
करना चाहता हू, क्योंकि अन्य दल देखते दी देखते बड़ी 
तेजी से प्रगति करते जा रे हैं, पर आर्यवीरदल जहाँ के 
तहाँ है। यद्द अकाय्य सत्य है कि आयंबीरदल में जो अग्नि 
है, वह जिस दिन जलेगी उस दिन देश के विभिन्न भागों 
में विधमान अराप्ट्रीय तत्त्तों को भस्मसात कर देगी । 
वत्तमान भारत की एक पुकार है “आय षीरदल जागे' 
क्‍योंकि स्वाधीनता को अलुण बनाये रखने के लिए 
कराइती हुई भारत माता और विलखती हुई. मानवता 
की रद्धा के लिए 'इश्षन्तो मं! और “बसुधेष 
कुदुम्यकम! के नारों को साकार रूप देंने के लिए आज देश 
को आार्यबीरद्श की आवश्यकता है। हसके लिए आवश्यक 
है कि सार्वदेशिक आर्यवीरदल के तत्वावधान मे एक 
विस्तृत सुनियोजित योजना बनाई जाय ओर फिर देश के 
कोने-कोने में उस रंगठन को व्यापक बनाया जाय । इसी 
माध्यम से इम आनेवाली पौदी, नधथुवकों में, बेदिक संस्कृति 
और झार्य सभ्यता की ज्योति जगा सकते है । 

आर्यवीरदल के सर्वाज्णीण चिंकास तथा सबंतोमुखी 
प्रगति के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान दिया जाय । 

(१) देश के कोने में व्याप्त और स्थित आये-समाज 
की शिक्षण संस्था (गुरुकुल, कॉलेज :स्कूलों) मे अनिवाय रूप 
हे झामंवीरदल की शाखा झुतनी चाहिए । 


(२) वर्ष के अस्त में अर्थात्‌ प्रीष्मावकाश के दिलों 
में मरडल, प्रान्तीय, भारतवर्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिविरों 
की सुनियोजित व्यघस्था दो । 

(३) श्रार्यवीरदल की प्रगति में रुकावट का एक 
यदद भी कारण है कि आयवीरदल के लिए हर जगह 
प्रशिक्षण देने वाले योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं इोते, इसके 

लिए, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल तथा झआ्याय समासदों को १४ 
दिन के समय का त्याग करके बोद्धिक तथा शारीरिक 
ट्रेनिंग लेकर गाँव-गाँव में नगर-नगर में आयंधीरदल की 
शाखायें खोल देनी चाहिए । 

(४) चौथा छुफाव यह है ऊि प्रश्येक आय नर- 
नारी यदि चाहते हैं कि उनकी संतानों का चरित्र-निर्माण 
हो, स्वदेश-भक्ति उनमें जागे, तो अपनी संरक्ृति, घ्म, 
ओर आये ऊाति के गौरव को सममें, तथा जीवन को 
राष्ट्र के लिए प्रस्तुत कर । सभी का कत्त व्य है कि भपने 
बालक-बालिकाओं को आयेवीरदल फी शाखाओं तथा 
शिविरों में भेजें और स्वयं भी सम्मिलित हों । 

(५) अन्तिम सुमाव दै कि आर्यसमजा, आये- 
प्रतिनिधि सभा में आयधीरदल को तन मन घन से पूरा 
सहयोग देकर महर्षि दयानन्द-सेना के निर्माण में अपना 
महत्त्वपूर्ण सहयोग दें । 


“-+4#2६६-+- 


कत्त व्य-बोघ :-- 
रवामी नित्यानंद 


मून्धंय नेता, मद्दान पुरुषार्थी, मह्ाव्‌ तार्किक, दिव्य 
ब्रह्मचारी, आय जगत के श्रेष्ठ रत, कोकिल कंठ, 
सदाचार की ज्वलन्त मूर्ति, शास्त्राय-समर-महारथी, वेदों 
के प्रकास्ट-पढित, “देदिक शब्दसूबी” और “पुरुषार्थ 
प्रकाश”! के रचयिता, व्याख्यान-वचस्पति, मद्दाराजोप- 
देशक, भलौकिक प्रतिभा के धनी, भास्‍्त-भृषण, नर-रत्न 
स्वामी नित्यानंदजी सरस्वती की पुएब स्मृति मे उस महान 
झार्य नेता के कार्य-कलापों और कौति को चिरस्थायित्त्व देंने 
के लिये, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने ५०,०००) 
पास हजार रुपये की लागत से एक भव्य नित्यानंद-भवन 
राजस्थान मे बनाने का शुभ निश्बय किया दे । एतदर्थ 
नित्यानंद-मवत-निर्वायाःकोष को योजना प्रारंभ कर दी 
गयी है । 


हस महान नर-रत्न की रुखति को अमर रखने के लिये 
यह प्रस्तावित घन राशि कम हो है, क्योंकि हस भवन में 
अनेक उपयोगी कछ्चों के निर्माण को योजना द्ोगी । यथा-- 
अनुसन्धान कक, पेदिक साद्दित्य कक्ष (जिसमें विशेष रू प 
पै स्वामी नित्यानंदुजओ रचित पुस्तक प्रकाशित होंगी), 
अतिथि-एृह, स/वेजनिक वाचनालय, पुस्तकालय, उपदेशक 
विदातय, (ंस्कति-संरक्षण-कार्यालय और सभा का केन्द्रीय 
कार्यालय आदि । तथापि यह विचार कर ढि प्राय: प्रत्येक 
शुभ कार्य का प्रारम्भ बढ़े रूप में नहीं हुआ करता। 
प्रारम्भिक सूद्धम्र बीज ही भूमि में परिपुष्ठ दोकर कालान्तर्‌ 
में विशाल बृत्ठ॒ का स्वरूप धारण करता है। इस महान 
यज्ञ को भाये-प्रतिनिधि-सभा, राजस्थान (अकमर)-ने प्रारम्भ 
किया है। उसे विश्वास है कि आय जगत में जहचारी 
स्वामी नित्यानंद जी के प्रति अगाध श्रद्धा है। किसको 
विदित नहीं कि महर्षि दयानंजी सरस्वती महाराज के 
पश्चात वेदिक मिश्नरियों मे इसी महात्मा का नाम सर्व 
प्रमुख है, जिसने मधुर वेद-वीणा द्वारा राजा और प्रजा में 
सम्रान रूप से सम्मान प्राप्त किया। 


भव॑न-निर्मास 


इसी महाभांग ने देश के कोमे में स्वामी विश्वेश्वरानंद्‌ 
जी के साथ ओर झकेले भी घूम-घूम कर यह विमल ज्ञान- 
सरिता प्रवाहित कर दी, जिसमें स्नान करके राजा और 
रंक सभी धन्य औौर पवित्र हो गये । किसी कवि की गह 
उक्तकि स्वामी जी के प्रति सत्य है :-- 

(१) 
“पेय वस्तु में पय के रुदवत, क्षाथ् वृम्द में नव नवनीत 
गेय वस्तु में गीता के सम, गान शृद में सुर संगीत 
ज्ह्ष झ्वान में व्यास वचन सम, सथ पंथ्ों में था हारीत 
उनका सम्माषण है मित्रो! भिष्ट सार-युत और पुनीत 
(२) 

देश देश में धर्म देतु वें दौड़ दौड़ कर जाते थे, 
भाषण पहले नारद के सम, साम गान थे गाते ये । 
तन, सन, धन से सब भारत में उनने धर्म प्रबार किया 
मृत भारत जनता में उन्नत जीवन का संचार किया।”? । 

हतना ही नहीं, १णिडित मण्ढली में मी इनकी अपूर्थ 
धाक थी। मह्ान्‌ परिडत आर्यगुनि जो, श्री गुरुदत जी 
तथा महात्मा मुशीरामजी (स्वामी श्रद्धानंदभजी) इनके 
भ्रत्यन्त प्रशसक थे । एक पाश्चात्य विद्वान (8 2708४ 
8०॥0०&/) उन्हे मद्ान मेधावी ओर राजर्षि गोविंद 
रानाडें इन्दे (0706१ 97०००॥०7) कह कर श्रद्धान्जलि 
आअपित करते थे। धन्य | घन्य है, वह राजस्थान की वीर 
भूमि, जिसने राणा सांगा, मद्दाराणा प्रताप और राहौर 
दुर्गादात आदि थीर नर पुगवो को ही नहीं अपितु स्वामी 
नित्यानंद जी के समान यती, शती, तपस्थी और मंदात्मा 
उपदेशक को जन्म देकर अपने भौरष की ृद्धि की है। 
बढ़ोदा, मेसूर, काश्मीर, शाइपुरा, आदि तत्कालीन नरेशों 
ने इन्हे पूर्ण सम्मान देकर अपने को सम्मानित समझा 
था। ऐसे स्वनामधन्य स्वामी नित्यानंद्‌ जी के स्मारक के 
लिये समस्त श्रार्य जनता और दानवीरों से भार्थिक सहायता 


शिषांष एू० ३८ पर] 


इन्हें जानिए इनसे मिलिए-- 


प्रसिद्ध दानी श्री नगत राम नी अमृतसरी 


भी ला० जगत रामधी की गयाना उन आये महान 
भाों में होती है, जो नियमित रूप से प्रचारक न होते हुए भो 
सदा धर्म-प्रचार में रत रहे हैं। लाला जी गुरुदासपुर (पंजाब) 
में श्री स्वा० सत्यानन्द जी के आर -समाज सम्बन्धी व्याख्यान 
सनकर आंयसमाज के 0भासद बने । आपने हू जिनौंयरिग 
कौ परीदा 'दबानन्द एगलोवेदिक कालिज' लाहौर में 
रहकर पास की और १६१२ ६० में रंगून कारपोरेशन में 
झोम रसौयर के पद पर नियुक्त हुए । रंगून में वह लगातार 
३० वर्ष तक सरकारी सेषा मे रहने के पश्चात उस समय 
एस« ढी० ओ० के पद से रिटायर हुए, जब १६४२ ई० 
जापान ने रंगून पर पम बर्षा वी थी । 

इस तीस वर्ष के स्रेघाकाल मे लालाजी तन मन घन से 
झाग्समाज के कभी मन्त्री तथा कभी प्रधान के हूप में, 
निरन्तर सेथा करते रद्दे । रंगून के आयेसमाज के भवन 
के निर्माण में आपने बढ़ी लगन का परिचय दिया और 
यहां धमंशाला का एक कमरा ४पने व्यय से बना दिया। 
खब पपको बहां दी आर -प्रतिनिधि-सभा का प्रधान बनाया 
गया, तो आपने समाज के प्रचार में अधिक प्रगति लाने के 
लिए पंजान से राय (० परमान-द जी बी* ९० को भी 
पघहां बुला लिया इसी अवधि में लाला जी ने बरमी भाषा 
में 'सत्याथ प्रकाश” का अनुवाद भी बरवाया था, रो रंगून 
की बस बर्षा में नष्ट हो गया या, परन्तु तत्परचात_ पुनः 
प्रकाशित हो गया । 

उपय हक आकमश के पश्चात आप रंगून से सेवामुक्त 
होकर जि० गुरुदासुपुर की तहसील शैंकरगढ के अन्तर्गत 
झपने निधासस्थान छुमाल में जाकर पूर्षयत धर्मकार्यों' में 
भाग छेने लगे । यहां आपने आय-प्रतिनिधि-सभा, पंजाब के 
अधीन बालकों तथा बालिकाओं के लिए प्रथक-पृथक एक 
पाठशाला स्थापित करने के अतिरिक्त एक यह्षशाला, एक 
घर्मशार्रा तथा एक कूत्आँ भी बनबाबा एवं एक धर्माथ औवष- 
धातय भी जलाया, जिसमें नेत्र रोगों के प्रसिद्ध ढ० मथुरा 


दास जी, 'भोगा निवासी? चार बर्थ तक नेश्रचिकित्सा के लिए 
अभीष्ट समय देते रद्दे । इस पुएयकार्य पर जो भी व्यय होता 
रहा, उसका भार श्री ला० जगत रामजी ने ही उठाया | जब 
देश-घिभाजन के फलस्वरुप पंजाब का भी पिभ अन हुआ तो 
लाला श्री को अपने जन्म स्थान को भी छोड़ना पढ़ा । 
घहां से आप अमृतसर आए और तब से दयानन्द नगर, 
लारेस रोड, कोठी न॑० १८० में सादा जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं । परन्तु, यहां भी आप ग्रथाशक्लि परोपकार में रत 
रहते हैं। उद्ाहरणार्थ इस समय तक शआप दयानम्द मठ, 
दोनानगर के अन्तर्गत साधु आश्रम में एक भघन, गुरकुल 
फांगड़ी में विदानियों के लिए एक कमरा, दीना नगर के 
समीपस्थ ग्रे-काड़ी भ्ाम में महाशर्मों के लिए एक कुआ चिन्तः 
पूर्णी में एक कूंझां, नादी प्राम की कन्या पाठशाला के 
लिए एक कमरा, रियासत जम्मू के भ्रम घवाल में स्वामी 
परमानन्द जी के आश्रम में एक कूप; कन्या गुरूकुल 
नरेला (दिल्‍ली) के कन्या-आभम मे एक कमरा; ग्रुरुवुल 
मज़्ञजर, जि० रोहतक की गोशाला में एक कमरा; दीना- 
नगर पशु इस्पताल (चिकित्सालय) में एक कूंआ और 
आये-समाज, लारेंस रोड, अमृतसर के स्नावागार में एक 
कूसर। तो बना द्वी चुके हैं, इसके अतिरिक्त दयानन्द 


बरद्दम मदह्धियालय, हिसार मे भी एक कुआ बनवा देने 
का वचन दे रखा है ) 


यह सौमास्य की बात है कि अब आप इसाहयों के 
राष्ट्रीय धिरोधी प्रचार के निरोध काय की ओर भी विशेष 
ध्यान देने लगे हैं । एतदथ आप उड़ीसा, रांची, (बिहार) 
मध्य प्रदेश एवं बड़ौदा में आय्समाज की ओर से होने वाले 
शुद्धिकाय में घन से सहायता कररहे हैं तथा इसी रहेश्य से 
पानपोष (उड़ीसा) में गुरकुल घोदिक आश्रम वेद व्यास के 
नाम से लो संस्था कांये कर रही है, टसे भी बहुत सहयोग 
देंते रहे हैं | 


३९ साथदेशिक जून १३६६४ ६० 


इसी प्रसंग में 'सा्वदेशिक सभा” उड़िया भाषा में “सत्याथे प्रकाश” का जो संस्करण 
प्रकाशित करना चाहती है, उसके लिए भी आपने अभी-क्रभी १०००) 
(एक सहस्र) रुपये दान दिए है । इसके अतिरिक्त आप 
अन्य अनेक पुस्तकों के प्रकाशन में भी पुष्कल 
सद्दायता करते रहते है। 





ऋषिभक्त भी ज्ञाज्षा जगत राम जी, असृतसरी का जन्म आश्विन, 

सं० १६४१ वि० में ग्राम छमाल, जि० गुरुदत्तपुर में हुआ था और 
इस समय आप लगभग <१ वर्ष के है। ईश्वर से प्रार्थना है कि 
लालाजी चिर'जीवी हों, जिससे देश के धम-प्रमी युवक, अधेड़ 
ओर बृदूध समान रूप से प्र रणा प्राप्त करके बेदिक धर्म के प्रचार 
एबं प्रसार को उसी प्रकार अपने जीवन के पुरोगम का एक मुख्य 
अ'ग बना ले', जिस प्रकार लाला जी ने अपनी युबावस्था से लेकर 
अब तक बनाया है । --राम गोपाल 


हमरा अध्यात्म-कत्त 
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“०. अकिलकिलिशश्टिककृरिफक)त+ा 
( शेषांष ए० २४ का) 


यायना करते हुए मद सभा भी गौरव अनुभव करती 
है और पूर्ण आशा करती है कि इसमें अधिकाधिक दान 
देकर जहां आये जनता मुयश प्राप्त करेगी, वद्या यह स्मारक 
भी शौंच्रातिशीत्र बनकर झाय-समाज के महान कायक्रम 
को बहुत अंशों मे पूरा करेगी। 

परम पिता परमेश्व( से प्राथना है कि वह ““नित्यानंद्‌ 
भवन निर्माण अश्ञ”” निर्विप्न रूप से सम्पादित करने के 
लिए शक्ति प्रदान करने की कृपा करें । 

दानी महानुभाव जिस-लिस विभाग अथवा कच्ष के 
लिये दान देंगे, उस विभाग या कछ में उनका नाम धवल 


शिक्षा-पट्टिका पर अंकित होगा । समय समय पर उपयोगी 


सम्बंधित वेदिक साहित्य भी उन्हे सप्रम मेंट किया जायगा। 

भाशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि धम-प्रेमी दान-वी 

जन आय-प्रतिनिधि-सभा, राजस्थान के हस आहान का 

हार्दिक स्वागत करते हुये पुस्कल आर्थिक सद्यायता प्रदान 
क्र अचय कीति के भागों मनेंगे । 

धमप्र मी, उदार दानी महानुभाव अपनी सहायता 

मंत्री, आये प्रतिनिधि-सभा, राजस्थान, केसरगंज, अजमेर 
के पते पर भेजने की कपा करें । 

शाम गोपाल 


मं 
सावदेशिक आय॑-प्रतिनिधि-सभा, 
नई दिल्ली-१ 


रत्न 
नव 


अनुसन्धान श्रनुशीलन का करत 


हिन्दू नहीं आय॑ 


रघुनाथ प्रसाद पाठक 


हिन्दु शब्द धृणा-पू चक है 

महर्षि स्वामी द्यानन्द परस्वती ही पहले महालुभाव थे, 
जिन्होंने महान्‌ आये जाति के पंशजों को हिन्द नाम से 
सस्मोधित किए जाने के विरृद्र आवाज उठाई ' उन्होंने एक 
वार कह्दा था “कर्म भ्रष्ट तो हुए हो नाम अष्ट तो न द्वोओ 
हिन्दु नाम मुसलमानों का रखा हुआ है, जिसके भ्र्थ दे-चोर 
ढाकू, गुलाम, बटमार, काफिर,तलबार, काला-इलूडा ओर 
मनहूस-अशुभ । अरबी भाषा में भी यह शब्द काला कलूठा 
के भर में प्रयुक्त द्वोता है । 

हसका एक कारण है| अरब लोग दास(गुलाम) रखा 
करते ये और वे अबर|पनिया से दाप लाया करते थे । बा 
के लोग सधेया काले द्वोते है। अरबी में काले के लिए “हिन्दू! 
शब्द का प्रयोग होता है । इन दावों के काले होने के कारण 
अरब लोग उन्हें हिन्दू कहने लगे ओर जब उनका दूसरे देशों 
पर शासन हुआ तो, वे अपने अधीनस्थ देशों को भी हिन्द 
पुकारने गे । ईरान और अफगानिस्तान आदि के लोगों का 


भारत पर शासन दुआ, तब ये भारतीयों को “हिन्द! कहने लगे। 


अत(एव-इस घृणा, सूचक और निशृष्ठ नाम से आये 
जाति के धंशज का सम्भोधित वे होना उचित नहीं है । 

एक तके 

यहां एक तक उपस्थित किया जात है, 

यदि 'हिम्दू' शब्द का फारसी आदि भाषाओं में प्रृणित 
अर्थ होने से वह त्याज्य है, तो फिर शरीर, राम आदि भ्न्य 
कई शब्द भी इमें छोढ़ने पढ़ेगे, क्‍योंकि फारसी में 
शब्द का अथ “उपद्रवी' और 'राम' का अर्थ “अधीन! 
है। फारसी आदि भाषाओं में 'हिन्द! शरीर और राम 
राब्दों के अथे कुछ भी क्‍यों न हों, इस) इमें कोई सरोकार 
नहों है। दमारी मान्यता यह दै कि संस्कृत भाषा में 
'हिन्दू' शब्द नहीं है और आय जाति के बंशजों के नाम 
के साथ इस शब्द रा प्रयोग समस्त जाति पर लांबुन 
है। गह नाम दूसरों का दिना हुआ और इशा-सूचक है । 


भारतीयों का नाम कुली 
आज से लगभग १५० वर्ष पूव हमारे देश के कुछ 
लोगों को मजदूर बनाकर विदेशी लोग अमरीका, अफ्रीका 
फिल्री आदि देशों में ले गए । यतः जो, और लोग पहले गए 
बे कुली दोकर गए थे। यत:, अफ्रीका में समस्त भारतीयों 
को, चाहे वे कुदी न भी थे ओर उनके परिवार में सात 
पीढ़ियों से कुज्ीगिरो नहीं को गई थी, त३ मी 'कुली' नाम दे 
दिया गया। सब सरकारी पत्रों में भारतीयों को 
'कुज्ी' लिखा जाता था । जब गाधी जो अफ्रीक! गए भर 
उन्हें इस अपमानजनक नाम का श्र तथा रहस्य विदित 
हुआ, तो उन्होंने आन्दोलन करके हस नामे को इटवाया। 
उनसे पूथे अफ्रीका-भ्रवासी, धनीमानी भारदोय भी 
अपने साथ 'कुड्ीः शब्द के प्रयोय को सहन कर ही रहे 
थे। मदर्षि दयानन्द ने अनेक सुधारों के साथ हमारे नाम 
का भी सुधार किया । इसके लिए हमें उनका अमित उपकार 
मानना चाहिए । 


वर्नाक्यूलर शब्द को त्याग ढ़िया गया 


यूरोप के लोग अपने अ्रघीनस्थ देशों की भाषाओं को 
“वर्नाक्यूलर' कहते है, जिसका ,भथ है “घर में उत्पन्न हुए 
गुलाम की बोली । हमारे देश के पढ़े लिखे लोग भी 
अपनी भाषाओं को “वर्नाक्यूलर' कहते रहे और शित्ना 
विभागों--स्कूलों, कालेजों आदि--में सर्वश्र देशी भाषा 


शरीर! “बर्नाक्यूलर' कही ओर लिखी जाती रही। राजनैतिक 


चेतना के साथ-साथ इस नाम के विरद्ध भी आन्दोलन होने 
लगा था। राजनेतिक स्वतंत्रता श्राप्ति के पश्चात्‌ अब 
“वर्नाक्यूलर' शब्द प्रायः भूतकाल का प्रयोग गया है। 
जीवित जातियोँ पराए दिए हुए मुण्ययः एशासूनक, 
नाम को कभी स्वीकार नहीं करती। अतएव हमें भी 
/हिन्द' नाम्र को त्यागकर भ्रेष्ठ 'आय' नाम को अंगीकार 
करना वाहिए। 


है. है] 


हिन्दू नाम सनातन से नहों चला आता 


'हिन्दू! शब्द के समर्यकों का यह मत दे हि 'हित्दू' 
नाम विदेशियों गा विरोधियों का दिया हुआ नहीं है ! 
अपितु, यह नाम सनातन से चला आता है। थे यह भी 
कहते हैं कि “आय नाम भले ही पुराना हो, किन्तु यह 
शुणवाची नाम दै। दिन्दू नाम के समर्थन में वे 
शब्द-कश्पह म आदि कोषो का प्रमाण प्रसुत करते है-- 

१--हीन॑ दृषयतीति, प्रषोद्रादित्वत्साधु: जाति विशेष 

(शब्दक ०) 

३ हिन्दु हिन्दृश्व प्रसिद्धी दुष्टाना च विधप्रों । 

रुपशालिनि दैत्यारो राह योगिजनेपि च (अदुभुत छोष) 

३ हिन्हुदु ष्टयनृदृद: प्रोक्तोडनाय नीति विदूषकः । 

सद्धम्म पालओ विद्वान श्रोत धर्म परायणा: ॥ (रामक्रोष) 

४ हिन्दू धर्म्मे प्रतोप्तारों जायन्ते चक्रवर्तिन: । 

हीनं सच दूषयत्येष हिन्दुरित्युच्यते प्रिये। (मेरुतन्त्र) 
अर्थात्‌ १--जो हिंसा को दूषित करता है उस हिन्दू कहते 
हैं। यह शब्द एषोदरादि गण में भी सिद्ध दोता और जाति 
बाचक है | (शब्द कल्प दर, म) 

१-हिंदु भर हिंदू ये दो शब्द हैं, दुष्टों को दंड देने 
में और रूपवान में, देव में और राजा में गौगिक जन में 
रलते हैं | (अदभुत कोष) 

३-ुष्ट मनष्यों को दंड देने वाला, अनायों ही नोति 
को दूषित करने वाला, श्रेष्ठ धम्म का पालन करने वाला, 
श्रीत स्मार्त धर्म का मानने वाज्ञा बिद्वान पुरुष हिन्द, 
कहलाता है। (राम कोष) ॒ 

४इ--भागामी समय में रा लोग हिन्दू घम्स का नाश 
छरने वाले होंगे और दे प्रिये पाव ति ! हिन्दू लोग हिंसा को 
दूषित करते हैंह सलिए इनका नाम “हिन्दू हैं। /मेस्तंत्र) 

थे सब प्रन्थ हम देश में मुसलमानों के आगमन के 
पश्चात बने हैं । मुसलमानों से पहले के किसी भी भन्य में 
“हिन्दू' शब्द न में मिलता । शब्द करपद् मं, अद्‌ भुत कोष 
और राम कोष को बने हुए १२५ वर्ष भी नहीं बीते। 
मेस्तग्त्र॒ दो-तीन ठौ वर्ष पुराना है, किन्तु यह भी 
मुसमानी काल का है। अतः, हिन्दू शब्द अवॉचीन है । 

मेरुतन्त्र तथा शब्द कल्प म के, इने दूषयति' पाक्य 
का भर्थ किया गया हैं “जो हिंसा को दूषित करता है 


सापदेशिक 
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इन दोनों प्रभाणों में 'दिसा' पद द्वी नहीं है। इनमें तो 
'दीनम्‌! पद है, जिनका आर्थ हुबंब, कमबोर अर्थात्‌ 
कमजोर क' सताने चला द्वोता हे, जिमडे लिये 'हिन्द' 
शब्द का प्रयोग कहते है । क्या हिन्दू! शब्द के 
ससभवों को यह अ्थे स्वीकार होगा ? भायंजन तो हीनो 
का उद्धार और उपकार द्वी करते दै। बंगाल के विख्यात , 
नामा और स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के परम विरोधी 
पं० तारानाथ तक -वाचरुपति ने वाचस्पत्यामि धान कोष 
बनाया ओ, शब्द कत्पद्‌ मं से कई गुण बढ़ा है। उसमें, 
न्दोंने 'हिन्द! पद पर शब्द कल्पद मं वाला अथे और 
मेरुतंत्र वाला श्लो% देकर अंत में लिखा है 'अप्रमाणमिदस' 
अर्थात्‌ यह प्रमाण नही है । 
(हिंदू! शद के समर्थन में निम्न-लिखित प्रमाण भी 
दिए जाते हैं :-- 
१- नाम गुणोण्म तुल्य रसः दिन्हु: पातु पतिमः । 
हिनसझ्तति तपसा पाषान्द्द्दिकान दुष्ट मानसान्‌ ।। 
देतिमि: शम्रुवर्गा श्व सच हिन्दुर्विधीयते (पारिजात 
हरण नाटक) 
अर्थात नाम तथा गुण के वराबर महत्त्व है, जिसका ऐसा जो 
हमारा पति हिन्दू ईश्वर है बद हमारी रक्षा करे। तप से 
दैद्िक और दुष्ट मानसिक पार्पों का और शास्त्रों से दुष्ट 
शत्रुओं का झो नाश करत! है, उसको द्िन्दू कहते हैं । 
यह नाटक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन मिथिला 
निवासी उमापति का बनाया हुआ है। यह श्शोंक उस 
नाटक में है भी नद्दी। अतः इसका प्रमाण देना व्यर्थ है। 
(९) कालेन बलिनाच्छन्ने धम्में कवलित कलो। 
यवनैरवनिः क्रान्ता हिन्दवों विशध्यमाविशन (कालिका पुराण) 
(२) मवनैरवनि: ऋन्‍्ता हिन्दयों विन्ध्यमाविशन। 
बलिना वेदमार्गोंडय॑ कलिना कवलीकृतः ॥। (शाज्ञ धर पद्धति) 
मे श्लोक साधु हरि प्रसाद ने अपनी पुस्तक में उध्ृत 
किए हैं, परन्तु इनके पते नहीं दिए। अतः ये भी मास्य 
नहीं हैं। स्वामी दरिप्रसाद ने यह माना दै कि रामायण, 
महाभारत ओर पुराणों मे हिन्द! शब्द नहीं है। वे 
लिखते हैं--'हम यदद स्वीकार करते दे कि उनमें 
( रामायण, महाभारत ओर पुएणों में ) मिन्धु या हिन्द, 
नाम का उलेख नहीं (५,४६६) इसी प्रकार पृष्ठ ६४ पर घे 
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मानते हैं कि दमारे पूर्मन आये ये। जैसा झ्लि इम यद 
अच्छी तरद जानते और मानते हैं कि हमारे पूव॑ज 
आय थये। 

स्वामी हरि प्रसाद प्रयत्न करके भी किसी आध प्रन्य में 
या आननोय पुराण में “हिन्दू! नाम नहीं दिखला सके । 

भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व के चतुये खंड के अन 
२१ का श्लोक है :-- 

दशकोठ्य: सता आर्य्या बभूवुवीद्ध पम्थिन: । 

पम्चलक्षास्ततः शेषा: प्रय्युर्तिरि मूद्धानि॥ ३३ ॥ 
दश करोड़ जाय बौद्ध मार्गी बन गए उनसे बचे पांच लाख 
पहाक ( विन्ध्याचल) फे सिर पर चले गए । 

यदि इमारे पूर्वज पुराण काल में हिन्दू कहलाते होते 
तो श्लोक में “आर्या नभूवर्बोद्ध पन्थिन:' के स्थान में 
(हिन्दवों व्भूतुबौद्ध पन्थिन:) । पढा जाता, स्पष्ट है पुराण 
काल में हमारे पूर्ण आये कहलाते बे, हिन्दू नहीं 
कहलाते थे । 

वेदों में आयों के वध का विधान 

“हिन्दू” शब्द के समथेक कहते हैं कि वेदों में आरयों' 
को मारने उल्लेख है। यदि हमारा नाम आय॑ दवोता तो 
आर्यो के मारने का आदेश वेद में केसे होता ? थे निम्न 
लिखित मंत्र प्रस्तुत करते हैं :-- 

“ले तो इन्द्रोभयो अमित्रान्दासा बृत्राण्यार्या च शूर । 

वधीबनेन सुधिते भिरत्कैरा पत्स दर्षि इंणा 

नृतम ॥ श्ाकू ६/३३/३ 

है इद । दे पराक्रमी दूं, उन दोनों शत्रुओ को झार जो 
पापात्मा दस्यु और आय हैं। हद नेताओं में भ्रष्ठ नेता । 
जंगल जैसे कुरद्वारों से वाटे जाते है, बेत्रे तू इन को तेज 
किए हुए शाज्रों से अच्छी तरह काट ॥ इस मंत्र का शुद्ध 
शर्थ इस प्रकार हैं :-- 

हे इन्द्र शूरवीर , तू इन दोनों प्रकार के शत्रुओं को, 
ओ दस्यु और आय रूपघारी पापी हैं, मार दे । हे नेताओं 
में ओष्ठ नेता । जैसे जंगल कुल्दाडी से काटे जाते हैं, वैसे 
तू इनको दड़ाइयों में तेश इथियार से काठ । 

ऊपर से भले मानस आर्य और अन्दर से कफ्ठी 
ऐसे आर्य प्रतीत दोचे वाले अत्याचारियों से मनुष्य समाल 
को अधिक द्वानि होने को संभावना होती है । इस कास्‍्ते इन 
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राजा) का कत्त ज्य है कि बह राष्ट्र की ऐसे लोगों से 


रक्षा करे। 
'सिन्दु और हिन्दू” 

जो लोग यह स्वीकार करते हैं कि वेद में साकाद, 
“हिन्दू! शब्द तो नहीं मिलता, वे यह कहते हैं कि वेद में 
“वध! शब्द तो है। सिघु से विगदकर “डिम्द्‌! हो गझा । 
'स को 'ह! हो ही जाया करता है। “श्री' का हीं! 'पिरा 
का 'हिरा' “सरित” का 'इरित' इसी प्रकार “'सिंड' का “हिन्दू! 
दूसरा रूप है। 

उनका यद्द भी कहना है छि यूनानियों ने इसें इन्हु या 
इस्ड कहा और हमारे देश को इस्डिया साभ दिये । इन्दु 
या इसण्डु से विगढ़ कर हिन्द नास हो गया । इत्सिय ने भी 
इस देश का नाम दिसन-तू लिखा है । दिसस्तु, इल्‍्दु ओर 
हिन्दू एक श्रे हैं। यूनानियों के समय यहों चमरबंशी 
राजाओं का राज्य था, उनको इन्दुदेशी भी कहते हैं, हश्व 
कारण यूचानियो ने हमें “इन्हु' माम दे दिया। भदमूतद्‌ 
गजनवी के साथ अल्बरूनी नाप्र का दिद्धान ऋआमा का, 
उसने भी इस देश के क्सियों के 'हिन्द' कहा है । 


इस कथन से र॒पष्ट है कि हमारा 'हिन्द' नाम दसरों 
का दिया हुआ है। प्रश्न यद है कि हमारा अपना नाम 
क्या है ! यून्तनियों के ध्मय तो हमारे देश में सु बंशी 
राजा भी राज्य फरते ये। अल्बरूनी का प्रमाण स्वीकार 
नही किया जा सकता । 

इश्रिंग लीनी यात्री था । उसने अपना यात्रा-वृत्ताम्त 
चीनी भाषा में लिखा। उसका भ्रनुवाद भी० ज« तक 
कुछने अप्रेजो में किया । थे भरद्दाशय अपनी भूबिका में 
लिखते हैं :-- 


“इत्सिंग भारत को सामान्यतः, पश्चिस (सी कश्न) 
भारत के फाथ देश (वूत्सिन क्००४ 705) आर्यदेश 
(आा-खी-या त-इ-शा ) भ्र्यदेश ( थौ-त-ह-स-ह-श ) 
खछ्तराष्ट्र (पो-लो-मे-कुओ) या लम्भू दीप ( अषन-पूं“बीऊ ) 
कहलाता है। बह फद्ता हैं कि हिन्द ( हिंस-वू ) नाल का 
प्रयोग केवल उत्तरीय जातियों ही करती हैं और सात्त के 
लोय स्वयं इस बात को कहीं जानते ( भरी सम्तराम इत 
अनुवाद ए८४--१८-१६) 


हो है । 





इत्सिंग भी स्पष्ट कद रहा है कि 'भारत के लोग 
इस नाम को नहीं जानते, मानने की बात तो दूर रही, 
भारतीय इस हिन्दु नाम को जानते भी नहीं । हत्सिंग 
सन्‌ ६७१ ई० में चीन ले चलकर ६०३ में भारत मे 
पहुँचा । वह ६६५ ६० तक भारत में रद्दा। इसके पश्चात्‌ 
वह अपने देश को लौट गया । सन्‌ ७०० से 3१२ तक 
उसने अनेऊ ग्रन्थो बी रचना की, अर्थात्‌ आज से लगभग 
१२६३ वर्ष पूर्ब भो भारत के लोग द्विन्दू नाभ्र को 
महीं जानते थे । 


इस पर भी यदि कहा जाय कि हमारा नाम पुरातन 
काल से “हिन्दू! दै तो, इम्रसे बढ़कर दुराभ्इ और क्‍या दो 
सकता हैं? इत्सिंग लिख रद्दा दे कि 'द्विन्दू! नाम का 
प्रयोग केवल उत्तरीय जातियाँ ही करतो हैं। भारत के 
उत्तर में तुर्किस्तान (तातार) और अफगानिस्तान देश है। 
इन आक्रमणकारियों ने हमें हिन्दु नाम घुणा के कारण 
दिया। हम उस घृणा के नाम को क्यों स्वोकार करें ? 

कह्दा जाता दे कि चेद में 'सिन्धु' शब्द देश के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, उस सिन्धु का विक्षत रूप हिन्दू है। “अमन्दान 
स्तोमान प्रमरे मनीषा सिन्धा वि छियतो भाव्यस्य! 
ऋक्‌ १/१२६/१ 

किन्तु, वेद में आर्यावत या भारतवर्ष शब्द कहाँ भो 
नहीं मिलता, अतः इमारे देश का नाम “सिन्धु', हमारा 
नाम भी सिन्धु है, जो कालान्तर में 'हिन्दुः हो गया । 

बेंद के उपयुक्त मंत्र में आए उिन्धु शब्द का अर्थ 
नदी या सागर हैं। इस मंत्र-खंड-का अथ द्वोता हैं- 
“संसार रूपी नदी या सागर में रहने वाढे उच्च भावना- 
सम्पन्न मनुष्य की मैं बुद्धि पूर्वक उत्तम स्तुतियाँ करता हैँ । 

बेद इतिद्वास या भूगोल की पुस्तक नहाँ, जो उसमें 
आर्यावत्त या भारतवर्ष का नाम मिलता । सृष्टि के 
आरम्भ में जब मनुष्य इस देश में आकर बसे, तब उन्होंने 
साझा नाम आयवत्त रखा!। बहुत काल पीछे प्रतापी 
भरत के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष या भरत खंड 
भी पड़ा किन्तु पिन्धु' या “हिन्दुः तो इसका नाम 
बिदेशियों और विधमियों का दिया हुआ दै। 'सिन्धु' से 
इिन्दू बनने की बात तो नितान्त अनगंल है। जिस 
“परन्तु! नदी क कारण कुछ लोग देश का नाम “हिन्दू! 
दाना मानते हे, वद 'सिन्धु' नदी सिन्तु या एिन्बु ही बनी 


हुईं दे वह हिन्दु न बनी । सिन्ध प्रान्त, जहाँ मुसलमानों 
ने सबसे पहले भाकृमण किया झाजतक सिंध बना हुआ है, 
हिन्दु न बन सका । बाबर ने अपने मित्र को पत्र लिखा, 
जिसमें उसने छिंघ और हिन्द पर विजय पा लेने पर 
परमात्मा को धन्यवाद दिया है । जेंसे--'हे बाबर ! दयालु 
प्रभु की दया के लिए सैकड़ों घन्यवाद दो क्ग्रोंक उसने 
सिंध, हिन्द और सेकड़ों राज्य दिए है (०]०७7० ४9५ 
(०!), १४४७)४80% प१० ३८ की टिप्पणी का अंशानुवाद) 
इसी प्रकार तारीख-फीरोजशाही मे गया सुद्दीन तुयलक के 
सम्बन्ध में लिखा है कि “हिन्द और सिंध के समस्त देश 
तथा पूधे और पश्चिम के सारे राज्य और सेनापति अनेक 
वर्षो' तक उसके डर से कॉपते रहे । इनसे स्पष्ट है कि 
सिन्ध और हिन्द दो पृथक पद हैं। यदि 'सिन्ध' से हिन्दू! 
बना द्वोता तो सिंध के साथ हिन्द शब्द का प्रयोग कभी 
नददोता। 

भविष्य पुराण में हस देश का नाम “थिन्धु-स्थान' 
मिलता है। इसका समाधान आवश्यक है। रलोक निम्न 
लिखित है :-- 

दिन्धो: स्थानमिति हे ये राष्ट्रमामस्य चोत्तमम्‌ । 

म्लेच्च स्थान परे सिन्धो: छृते तेन महात्मना ॥ 
आर्थ- आरय॑ के उत्तम राष्ट्र को सिन्धु-स्थान जानना चाहिए 
और उस महात्मा (कश्यप) ने सिन्धु स्रे पहले स्थान को 
स्लेच्छु स्थान कह । इस वचन से स्पष्ट सिद्ध है कि कम से कम 
भविष्य पुराण के निर्माणकाल में हस देश का नाम 
सिंधु-स्थान अवश्य था। 

इस श्लोक का भर्थ सममने में थोड़ी मूल हुई है। 
इस श्लोक से तो पता लगता हैं, कि सिंधु नदी के इधर 
आय॑ राष्ट्र दे और सिन्घु नदी से परे म्सेच्छ-स्थान है। 
यदि देश का नाम “सिन्धुस्थान' . होता “तो अवश्य ही इस 
श्लोक में 'सिंघु स्थान', शब्द होता, किन्तु यहाँ “पिंधो: 
स्थान' शब्द हैं ।,ये दो पद हँ। देश के नाम के लिए 
“सिन्धु स्थानम्‌! पाठ होना चाहिए था। 

स्रो लोग कहते हैं कि हमारा नाम; आय! कभी नहीं था, 
उनको अधिक प्रमाश न देकर भविध्यपुराण के “राष्ट्रभायस्य 
चोत्तमम” वाक्य -पर विशेष ध्यान देने को प्रेरणा करते हैं। 
जिसको लोग सिधु-स्थान बताना चाहते हैं, वह “आय का उत्तम 
राष्ट्र! है। यदि इसारा नाम “आय न था तो “आये का 


जून १६६४ ई« 


उत्तम राष्ट्र” का क्‍या अथ ? 

भविष्य पुराण का बहुत बढ़ा भाग मद्दारानी विकटों- 
रिया के काल में बना । उसमें संडे, जनवरी आदि अंग जी 
दिनों और मद्दीनों के नाम एवं विक्टोरिया पर्यन्त अंग्रेज 
राजाओं के नामों का भी उल्लेख है। झतः, “सिन्धु-स्थान' 
आथ प्रमाण नहीं माना जा सकता। मनुस्खति आदि प्रन्थों 
में तमा पुराणों में ( आर्यावत्त) आदि नाम ही इस देश 
के मिलते हैं । उन्हें हो अपनाना चाहिए ! 
कुछ और प्रमाण 

इमारा नाम हिन्दू नहीं, किन्तु “आये है इसके समर्थन 
में नीचे कुछ और प्रमाण दिए जाते हैं :-- 

(१) पहले संकल्प को लीजिए, जिसे पौराणिक भाई 
प्रत्येक शुभ-कर्म के आरंभ में पढ़ते हैं :-- 

ओ' तत्सत्‌ भ्री अक्षणों द्वितीय श्रदराद्ध बेवस्वते 
मन्वन्तरेडष्शाविशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 
अमुक' * 'जम्ब॒द्वीपे भरत खरे आर्यावतैकदेशे'*' *** 

इसमें देश का नाम शर्यावर्त है। आयें का 
आंवर्स् > सदा से व्यवहार का देश । यदि हमारा नाम आय 


न द्वोंता तो देश का नाम 'आर्याव्त) केंसे होता ! 
(२) काशो पौराशिकों का परम तीर्थ है। उसमें भी 


विश्वनाथ का मन्दिर मुख्य माना जाता है। पौराणिक लोग 
काशी को विश्वनाथ पुरी भी कहते हैं । उस मन्दिर 
के द्वार पर संगममर का शिला लेख है उसपर लिखा है-- 
“अआसख्ये घम्मेंतराणां प्रवेशों निषिद्ध:' यदि हमारा नाम हिन्दू 
दोता तो 'हिन्द्‌ धर्म्मे तराणां"““” शब्द दोता। इस प्रकार 
का लेख काशी के अन्नपूर्णा मन्दिर के बाइर भी है ! 

(३) सम्बत्‌ १६२७ (१७६२ शकाब्द) के श्रावण 
मांस के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को काशी के ४६ पंडितों 
ने मिलकर ए% व्यवस्था-पन्र लिखा कि इमारा नाम हिन्द 
नही है। हनमें सबसे अन्त में दस्ताह्वर करने वाले पंडित 
बुर्गादतत जी ने लिखा :-- 

“हिंदू शब्दो हि यवनेष्यधर्मिजन वोधकः 

झतो नाइन्ति तच्चन्द बोष्यतां सकला जना: ॥ 
अर्थात्‌-हिन्द्‌ शब्द मुसलमानों के यद्दाँ अधार्मिक के लिए 


प्रयुक्त दोता है; अत: सब मनुष्यों का यह नाम नहीं दोना 
बाहिए। 


साद देशिक 


डरे 


धएणशशणशणणणनशाशाणणनानाभाभानाननभाा 5 5ााा..>+ 
इस व्यवस्था पत्र पर श्री स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती 
जी तथा श्री प॑० वालशाश्त्री जी के भी इस्ताचर हैं। थे 
दोनों महानुभाव अपने समय में काशी के सबसे बढ़े पंडित 
स्ममे जाते थे और इन्हीं दोनों ने स्वामी दयारंद्‌ सरस्वती 
जी से शास्त्रार्थ करने की ठानी थी। यदि इमारा नाम 
“हिन्दू! होता तो स्वामी दयानन्द सरस्वती की विरोधी मंडल 
कभी भी हस नाम के विरुद्ध व्यवस्था न देती। इस प्रकार 
इस व्यवस्था का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। 

(४) पाणिनि महर्षि ने अपने शब्दानुशासन (श्रष्ठा 
ध्यायी) में * आर्यो आरक्षण कुमारयो:' ६/२/५« सृत्र में और 
अन्य कई स्थलों पर 'आस्ये “शब्द का उलेख किया है?” 
किन्तु 'हिन्दु' शब्द का कहीं नहीं । परम पौराणिक 
भद्नेजिदीक्षित ने भी हिन्दू! शब्द की न सिद्धि की और न 
कहाँ उल्लेख किया । 

(५) अनेक प्रन्थों में आय्य वाचः और म्लेच्छ 
वाच:, शब्द शआते हैं, जिनका श्रर्थ है-आर्य्यों की बोली 
घाले और म्लेच्छों की बोली वाले । यदि 'आय' शब्द केवल 
गुण बाची होता तो “आर्यों की बोरी वाला' यह पद केसे 
बनता १ 

(६) जैनों के तत्त्वार्थ सुत्र में आर््या म्लेच्चाश्च 
(अ ३) में (आय और म्लेच्छ बाबय है) । इससे भी 
सिद्ध होता है कि आय शब्द मनुष्यों के एक समुदाय का 
वाचक दहै। वेद से लेकर आधुनिक रुस्क्ृत के नाठक अन्थों 
तक में आय शब्द का प्रचुर प्रयोग मिलता है। 

कुछ लोग यद्द कहते हैं. कि पहले हिन्दू शब्द था 
पीछे उससे 'सिन्धु' शब्द बना। यहद्द बात निस्सार, प्रमाण- 
हीन झतः, सवथा उपेद्षणीय दै । कुछ यह कहते हैं. कि अब 
यह नाम चल पढ़ा है और बहुत व्यापक द्वो गया है, देश- 
विदेश में भी हमारा यही नाम दे, अतः इसका मिटना 
असंभव है । संगठन की दृष्टि से भी यह नाम उपयुक्ष हैं 
क्योंकि देवसमारी, राधास्वामी, अक्षममाजी आदि 
सम्प्रदायों के लोग अपने आप को “आये” कददलाना पसन्द 
नहीं करेंगे। “आय्य' शब्द को वे ऋये-सम ज्यों के लिए 
रूढ सममते हैं । “हिन्दू! शब्द से उन्हें कोई संकोच नहीं ॥ 

(शेष प० ४८ पर) 


हिन्दी संस्कृत का महत्व 


॥<2922९९54722.4 
आचाय॑ विनोबा मावे 


सब हम स्कूल में पढ़ते ये, तब शिक्षा का साध्यम 
अंप्रद्ी या। यह बात बुद्ध विचित्र सी थी। विपरीत 
इसके क्या करोश्षें वर्ष पुरानी कोई दूसरो ऐसी भाषा है, 
जिसके शब्द आज भी टीक-ठीक अर्थ में प्रयुक्त होते हों ? 
उदाहरण के लिए वेद के प्रथम मंत्र को लेलों । 

अग्नि मीढे पुरोहितम्‌ यश्ष॒ घ देवरत्विजम्‌ । 

होतार॑ रतन घातमम्‌ ऋब । १ ॥ 

अग्नि, पुरोहित, गज्भ, देव, रतन भादि शब्द आज 
मी क्रादुनिक भारतीय भाषाओं में उनके मूझ्त अर्थों' में 
प्रदुक्त होते हैं। संरक्ृत के सहक्नों शन्द भरिन, पायु, पषन, 
पृथ्की, चच्छ, सूये, बुद्धि, अलइार आदि-आदि शब्द पू्े 
कर भोति अब भी व्यवहार में चले आते है। ऐपी कोन 
सी छोई इसरी भाषा है, जो परम्परागत प्राचीन शब्द भारार 
को इतनी समृद्धि का दावा कर सके | 

मारत में हस प्रकार की एक भाषा है, जो प्राचीन होती 
हुई भी अर्गाजीन है। यूनानी और लैटिन भाषा के समान 
रस्कृत मृत भाषा नहीं, अपितु जीवित भाषा है। कुछ 
अवस्थाओं में तो यह भाषा अनेक आधुनिक भाषाओं से भी 
अधिक जीवित भाषा है। 

भारत की किसी भी भाषा फे प्ररिभाषिक शब्दों के 
निर्बाज के लिए संरकृत का सहारा लिए बिना नहीं रहा जा 
सकता । रस्कृत का अंप्र श्री में अनुवाद करना कठिन 
है। ह० पर भी इमारे स्कूल के दिनों में सस्कृत श्रंप्रेजी 
दाख पढ़ाई जातो थी । उस समय अंग्रेजी को अनुचित 
महत्व प्रात था। फिर भी अ्रंप्रेजी के उच्च कोटि के 
साहितकार बहुत कम थे । परन्तु, झाज हमारे बच्चों को 
अंग्र औ पदाए जाने की अत्यधिक उत्पुकता क्यों है! बच्चे 
अं जीने गा न पढें, इसकी उन्हें छूट होनी चाहिए। 


स्वतंत्र भारत के लोगों को अच्छी अजरेजी पढने दो 
परम्परागत झश्रेजी शिक्षण हमारे किसी झाम का नहीं है। 
ऐसा होने से मातृभाषा में झमजोरी बनी रहेगी। अश्वरेणो 
सीखने की आवश्यकता को मैं स्वीकार करता हूं' । इसे 
सीखने में कोई हानि नहीं है। फिर भी में यह अवश्य 
कहँगा कि जो व्यक्ति अज्रेजी पढ़ने का हच्छुक हो, रुसके 
सामने प्रारंभ से ही उह श्य सुस्पष्ट होना बाहिए। क्या 
वह अज्वरेजी का कबि या साहित्यकार बनना चाहता है! 
अथवा यह व्यापारिक कार्यो के सम्पादन के सिए सीखी जा 
रही हैं ! अथवा बाहर मात्रा रूने के लिए, राजनीति का 
अध्ययन वा झज्गरेजी के समाचार पत्रों को पढने के शिए 
पद़ी जा रही है ! वा वह साधारणतः भज्रेजी पुस्तकों के 
पढने का कामचलाठ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है $ 

अंग्रेजी सीखना प्रारंभ करने से पहले इन बातों में 
उसका भ्रस्तिक साफ होना चाहिए। हमारे अधिऋश लोगों 
के लिए अंग्र जी का ज्ञान अनावश्यक हें। आजकल के 
बी० ९० और एम० ए० पास लेबके भी अज्रेजी में अपना 
साधारण काम भी नहीं कर सकते । 

इ!्मारे बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से प्रत्येक वस्तु 
सीखने की अमुमति होनी चाहिए। यह है पहली चीज, जिसे 
हमको हृदयज्षम कर लेना चाहिए । आज भारत में लगभग 
८० लाप़ व्यक्ि इंग्रे जी ज्ञानते हैं और उनमें स्रे लगमग ४० 
हजार व्यक्ति अंग्रेजी का अनुवाद कर सकते हैं। थे अंग्रे थी 
की ५० हजार पुस्तकों का अनुवाद करें। माता पिताओं 
को अपने बच्चों पर दबा करके उस मंमट से उन्हें क्चाना 
लाहिए जो, अज्रेजी पढ़ने से हमें भुगतनी पड़ी थो। गदि 
कोई माता पिता यह चाहे कि उनके बच्चे उदी कठिनाई हमें 
गुभरे तो यह भअपवाद ही समझा जाना भाहिए। 


शून १६९४ ई० 


साव देशिक 


है 





अइ्टरेजी की शित्ता का माध्यम बनाना गलत है। 
इसी प्रकार सबके लिए अन्रेजी का पढ़ना अनिवाय बनाया 
जाना भी गलत है। कुछ व्यक्लियों के लिए भन्ञरेजी पढ़ाई 
आवश्यक है, परन्तु अज्रेजी, की पढ़ाई बचपन में प्रारंभ नहीं 
होनी चाहिए। वचपन से ही अब्गरेजी के शिक्षण के लिए 
जो पातावरण क्षाबश्यक होता है, उसका भारत में 
निर्माण होना संभव नही है। अपनी मातृभाषा और उसके 
व्याकरण का सम्यक्‌ शान प्राप्त किए बिना दूसरी भाषा का 
पढ़ना बहुत कठिन होता है । 

मातृभाषा के व्याकरण का सम्यक्‌ जान प्राप्त कर लेने 
पर तुलनात्मक माषा के रूप में अज्रेजी प्दाई जा सकती 
है। बच्चे की पढ़ाई के प्रारंभ के ८ वर्षों में अज्ञरेजी नहीं 
पढ़ाई जानी चाहिए । इसके बाद जो अज्जरेजी पंदने को 
इच्छुऋ हों, वद्द उसके पढ़ने में श्रधिक समय लगा सकते हैं । 
मातृभाषा में पूरी योग्यता प्राप्त कर लेने, संस्कृत का आवश्यक 
ज्ञान उपलब्धकर लेने और थोड़ी सी हिन्दी जान लेने पर 
अज्ञरेजी के अध्ययन पर मुझे कोई आपत्ति नही है । 

बहुत से अज्नरेजी पढ़े लिखे लोगों का दावा है कि वे 
जितने प्रभावशाली ढंग से अज्रेजी में विचार प्रकट कर 
सकते हैं, उतने प्रभाव शाली ढंग से अन्य भाषा में प्रकट नही 
कर सकते' क्‍या मैं उनर बड़ी विनम्नता से पूछ सकता हूं कि 
यह उनझी कमणोरो है या भाषा की ! 

मुझसे प्रायः यद्द पूछा जाता है कि दस्कृत को राज 
भाषा क्‍यों न बना दिया जाय । मेरा उत्तर है अवश्य 
बनाया जाय। उस भाषा का स्वरूप संस्कृत दोग। और 
साम्रप्री हिन्दी होगी । शब्दावली संस्कृत की होगी और 
हिन्दी में उसके रूप विस्तार और संयोअन के नियम व्यवह्वत 
दोंगे। दूसरे शब्दों में संसक्रत सुगम एवं सुबोध बनाई 
जायगी क्योंकि संस्कृत में विस्तार और संयोजन के नियम 
कठिन होते है । संस्कृत की मौलिऊ विशेषत। यह है कि 
“घातु' उसझी माता हैं जिसके मूल शब्द से बहुत से शब्द बन 
सबते और प्रदरश किए जा सकते हैं । हिग्दी में इसका विस्तार 
निरापद ढंग से झेगा । इसलिए हस विषय में कोई आ्रान्ति न 
होनी चाहिए । यदि में हिन्दी का सद्दारान लेता तो 
कशमीर से लेकर कन्या कुमारी तक और आसाम श्रे लेकर 


केरल तद प्रामों में उर्थोदिय भूदान का सन्देश प्रसारित 
करना मेरे लिए रमव न होता। यदि मैं मराठी में संदेश 
प्रसारित करता तो में महाराष्ट्र के बाइर सफल न होता। 
अवश्य कुछ प्रान्तों में अज्ञरेजी से मुझे सद्दायता मिलती, 
परन्तु वहाँ भी गाँव-गाँव तक अपनी विचारधारा का 
अज़्रेजी में प्रसारित करना संभव न होता । 

लोक भाषाओं का अपना स्थान है। किसी छोर 
विशेष के लोगों में लोकभाषा की सहायता से जाप्मति 
उत्पन्न की जा सकती है । अज्रेजी का भी अपना स्थान 
है। भारत के बाहर के देशों में सम्पक बनाए रखने में कुछ 
सीमा तक यद्द हमारी सहायता कर सकती है। 'कुछ सीमा' 
शब्द का प्रयोग मैने जान वूमऋर किया है, क्योंकि संसार 
के अनेक ऐसे भाग है, जहाँ अज्रेजी नहीं सममी जाती । 

अहरेजी, व्ज्ञानिक श्वान की प्राप्ति में सहायक दो सकती 
है। अजरेजी की महत्ता स्वीकार करते हुए भी में इस बात 
पर बल दूंगा कि हिन्दी का अपना स्थान और कर्तव्य है 
जिसकी पूर्दि भज्ञरेजी से नही हो सकती | कं त्रीय. और 
राष्ट्रिय भाषाएँ व्यक्ति थी दो आँखों के सदश हैं, संस्कृत 
हमारी तीसरी आंख होगी । अंग्र जी का अध्ययन चश्मे का 
प्रयोग करने के समान है। प्रत्येक व्यक्ति को चश्मा लगाने 
की आवश्यकता नहीं होती । 

हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकार की गई है, इसमें वाध्यता 
नहीं है। देश ने इसे अपनी इच्छा से स्वीकार किया है । 
दक्षिण वालों को इससे भयभीत द्वोने का कोई कारण नहीं 
है। इससे उन्हें ही लाभ द्वोग।। यदि वे हिन्दी पढ़ गे तो 
समस्त भारत में अपने विचार फेला सक्ेंगे। दक्तिण के 
साहित्य में अ्रनेंक बिचार हैं, जिनका प्रचार ओर प्रसार 
समस्त भारत में होना चाहिए। अतः, अहिन्दी भाषा- 
भाषी प्रान्त जितनी जल्दी हिन्दी सीखेंगे उसनाही अधिद 
उन्हें और उनके साथ समस्त देश को लाभ द्वोगा। 

(इन्डियन रिव्यू , मद्रात) 
ओर ट्रिष्यून (अम्बाला) 
में प्रशकाशित 
(लेखों का सार) 


बट ० यु 


विविध 


आये बोर दत्त गाजियाबंद ने १ जून से २० जून ६५ 
तऊ भार्य वीरों को विशेष प्रशिक्षण देने का निश्चय किया 
है। प्शिद्वर सावेदेशिक आयवीरदल के शिक्षक श्री 
काशीनाथ जो शाज्त्री देंगे। 

वेदप्रकाश झाये 
मन्त्रो 

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा देहली द्वारा २-४-६५ को 
प्राम सैठा जिला शाहऊद्टांपुर में १९ और ग्राम मुजफ्फरपुर 
(शाहजदवंपुर) में २६ नव मुसकिमों की शुद्धि हुई । 

महरषिंदयानन्द ट्रस्ट के मंत्री ने सूचित किया है, 
महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, टंकारा, सौराष्ट्र 
का सरल रंस्कृत परीक्षा, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य- 
प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, बिहार, आताम और पंजाब में चलाई 
गई थीं, उनके परिशाम २०-४-६४ को उन-उन प्रदेशों 
की पश्चिकाओं में प्रकाशित हो चुके है । 


अप्रिम परीक्षा सितम्बर १६६५ के अन्त में होगी। 
संछ्तानुरागियों से निवेदन हैं कि समस्त भाषाग्रों की 
जननी वेद वाह्ममयी गीर्बाण वाणी के प्रचार में प्रचुर रख्या 
में सक्रिय भाग लेकर आपष-परम्परा की रचा करने में समर्थ 
दो ये परीक्षायें विशेषकर आर्ष पद्धति के अनुकूत हैं, 
अत;, आय जनों का ध्यानाकर्षण नितान्त अपेदणीय है। 


ग्राम रामपुरीत खंडवा में छुम्राहुत व जाति पाति के 
मतभेद से भीलों और बलादीयों (हरिजरनों) में कुड मन मुटाव 
हो गया था। दि० १७-४-६५ को श्री पं० रामचम्र छी 
तिवारी, धान, आगे समाज खंडवा की अध्यक्षता में 
रामपुरी हरिजन मोहल्ले में यज्व प्राथना भजन एवं धार्मिक 
उपदेश हुआ । तत्पश्यात्‌ तिबारी जी ने दोनों वर्गों के 
लोगों को एक जगद् इकट्ठा कर उनके आपसी मनमुटाव 
एब मतभेद का स्पष्टी करण करते हुए उन्हें सममाया 
है। उन्होंने बताया कि भारतीय रंविधान में सब मनुष्यों 
को समान अधिकार आप्त है। कोई भी नागरिक किसे के 


समाचार 


साथ उंच-नीच अथवा दुआाछूत का व्यवहार नहीं कर सकता 
ऐसा करना कानूनन छुम है। अतः, आप सोग पुराने 
रूढि-वाद को समाप्त कर आपस में सब प्र म-भाष से मिलकर, 
संगठित होकर प्राम की उन्नति करो । तिथारी जी के गैदिक- 
घमम के उिद्धान्तों के आधार पर इप्त भाषण का प्रमीण 
जनता पर अच्छा प्रभाव पढ़ा । 
आदर्श गुरुकुल थिंहपुरा सुन्दरपुर रोहतक (पंजाब प्रान्त) 
के मंत्री ने सुचित जिया है--जो व्यक्ति भ्रष्टाध्यागी, 
महाभाष्य, निरूक्त और पड़्दशनों का अध्ययन करना चाहे 
वे नि: शुल्क विधा से लाभ उठानें । 
विशेष जेमिनीय मीमांसा दशन पढ़ने थाले विद्यार्थियों 
के लिए गुरुकुल की ओर से शुल्क भोजन फा प्रबन्ध होगा। 
झआाय-समाज, पुनाईचक, पटना १ के तत्वावधान में 
२६ अप्रीश, १६६५ को संध्या समय ५ बजे “आये बाशिका 
विद्यालय” के भवन का शिलान्यास-समारोदह धूम-घाम से 


रामगोविन्दपुरी, पुनाइचक में बिद्वार-राज्य के मुख्यमंत्री 
कष्णा बल्‍लभ सहाय के कर-कमलों से वैदिक घिधि से किया 
गया। कार्यारम्म हवन यश्ञ द्वारा हुआ, जिसमें मुख्य 
मंत्री श्री ऋष्णबल्तभ सद्दाय जी यजमान ये तथा श्री 
रामनारायणा शास्त्री, उपमंत्री, सावदेशिक आय-प्रतिनिधि 
सभा ब्रह्ञा थे । मुख्य मंत्री जी के द्वारा आयेध्यज फहराया 
गया ओर तद॒परान्त शिलान्यात किया गया। 


एक शोक अ्स्ताव पारित कर स्पर्गीय श्री द्वारका राय 
यादव की, जिन्होनें महाविद्यालय को ८-१-२ बीघे जमीन 
ओर डेद हाख रुपया देने का बचन दिया था, दिवगंत 
आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की गई। 

श्री रामगोविन्द्‌ सिंह, प्रधान, आर्थ- समाज, पुनाईचक 
ने मुख्य मंत्री, जनकाय मंत्री तथा भन्य आग्न्तुकों को 
धन्यवाद दिया। तहुपराम्त सभा दा कार्य शान्ति-पाढ़ 
के साथ समाप्त इझा | 


साथदेशिक 


ड्उ 
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आर्ग-स्त्री-ममाज, “ पटेल नगर, नई दिल्ली, 'तिथि 
२१-४-६५४ की साधारण समा,भारत सरकार से बल पूवक 
अह् सांग करती है कि नए त्रिभाषा फारमूले में इस प्रकार 
धंशोधन किए जाय कि संस्कृत के अध्ययन और प्रर्यात में 
किसी प्रकार की बाधा न पढ़े ओर वहन पूर्गवत्‌ जारी रहे 
अन्यथा भारतीय जनता को ठेस पहुँचेगी । 

अलीगढ़, २५०४-६५ को श्रीमती दाजिरा बेगम, मुदल्ला 
मेरिस रोड (अलीगढ़) ने धर्म-परिव्तेन के लिये प्रार्थना-पत्र 
दिया। यह अपने पति से परित्यक्वा तथा पिता के 
अत्याचरों से दुखी थी । उसे गैदिक विधि से शुद्ध किया 
ओर उसका नाम शशिकला रखा गया। 

आये साधु आश्रम, प्रो लाढवा (करनाल) का दशम 
बार्षिक धर्म-मेला, सावेदेशिक दयानन्द रंन्‍्याथि वानग्रस्थ 
सिचु-मय्ढल, ज्वालापुर को शाखा की ओर से १६ से २० 
कप्रेल तक सामवेदोय , मदापारायण यज्ञ ईश्वर क्षपा से 
सम्पन्न हुआ । विद्वानों मद्दात्माओं के प्रवचन तथा भजन- 
मण्ठ॒लियों के भजन कीतन के साथ ऋषि लंगर भी जारी 
रहा, इस शुभ अवसर पर श्री शिष चन्द्र जी आय, 
कपूर यला और भरी रघुवीर शरण जो आर्य, लडवा निवासो 
ने शुद्ध घृत दृवन के लिये पचास-पचास रुपया दान दिया। 


इस शुभ अवसर पर निम्न लिखित सुफाव दिये गये 
और निश्चय किए गये। 

(१) आश्रन में प्रकाशन थिभाग जारी किया जाय 
जिस का नाम “देदिक घम प्रचार प्रकाशन”? रखा जाय । 

(३) वर्ष में कम से कम पाच सौ रुपया दानियों 
के सहयोग से प्राप्त कर के “वैदिक धर्म प्रचार प्रकाशन में 
व्यय किया जाय तथा प्रय-प्रकाशन दानियों के रा जनता 
में वितरित किया । 


(३) भाश्रम में प्रचाराथ सत्संग की उन्नति के लिये माइ- 
करोफून और उद्यान के लिये 'तथा जनता के स्नान आदि को 
सुविधा के लिये मोटर मशीन तोन ह्वासपावर की लगाने 
की शीघ्रता को जाय । 


(४) सावदेशिक सन्यासि वानप्रस्थ मिक्ष मसडल, 
ज्वालापुर स्रे प्रर्थना की जाग कि उक्त आश्रम को श्रामोण 
अगयता क तप % वर्धज कैच" न व ६४« 
बनाया जावे 
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(५) आश्रम में दैनिक यह का दोना आवश्यक है, 
इस लिये मण्डल से प्रार्थना कौ जाय कि वह इस को भो 
स्वीकार करने की कृपा करें । 

(६) आये--साधु आश्रम, ताडइवा सड़क के साथ है । हर 
सम्प्रदाय के सन्त मद्दत्मा आश्रम में आरूर विश्राम छरते है, 
जिनके, भोजन का प्रबन्ध करना अति आवश्यक है । 
अतः, मण्डल इस का भी प्रबन्ध करे । 

(७) भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये आश्रम को 
ओर, से नवयुवर्कों की समा बनाई जाय । 

(८) दमारो राष्ट्र भाषा हिन्दी है, इस लिये हर व्यापारी 
को अपने व्यापार कार्य में देव नागरी (हिन्दी) को प्रयोग में 
लाना चाहिये । 

नारायण स्वामी शताब्दी का आयोजन 

श्री पंण शिवद्यालु जी संयोजक, नारायण स्वामी- 
जन्म-शताब्दी समारोद्द तथा मुख्य उपमंत्री, आये-प्रतिनिधि- 
सभा उत्तर-प्रदेश लिखते हैं :-- 

आ समाज के मूधन्य नेता स्वर्गीय महात्मा नारायण 
स्वामी जो के जन्म को आगामी बंसत पंचमी माघ शु० 
२००९२ वि को १०० ध्ष पूरे दो जावेंगे । 

आरय-प्रतिनिधिसभा, उत्तरप्रदेश की अन्तरंभ समा ने 
अपनी वाराणसी को बेठक में दि० २५ अप्रौल ६५ में, यह 
निश्चय किया है कि पूज्य स्वामी जो की जम्म-शताब्दी पूरे 
समारोह के साथ मनाई जाय । 

स्वामी जी महाराज का जन्म अलीगढ़ में और 
देहावसान १५-१०-४७ को बरेलीनगर में हुआ था। 
पर्याप्त समय तक आप, आयंप्रतिनिधिसभा उत्तरप्रदेश के 
करणंधार रदे। सभा-कार्यालय को लखनऊ केन्द्रित करते 
समय सभा-भवन का नाम- “नारायण, स्वासी भवन रखा 
गया । 

मुरुकुल विश्ववियातय बन्दावन के निर्माण एवं 
उत्पान में भी आपका महाव्‌ सहयोग रहा हैं। अनेक 
वर्षो तक आप उसके ;मुख्याधिष्ठाता रहे हैं। संन्यास 
आश्रम की दोछा लेने के उपरान्त आपने नेनोतास रामगढ़ 
जिला में जाकर साधना की और वहा जो कटे 
निर्माण की, वद्ो शने: शने:नारायण आश्रम के रूप में 
विकांसत हुआ ।,जद्ा उनका, अपना हुहदू , पुस्तकालय 
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श्ाये बिरक (बानप्रस्थ संन्यास) आश्रम स्थापित किया, 
जिसने 'प्रब बढ़कर दृहद्‌ू रूप घारण कर लिया है ओर 
जो आग धमूचे आय जगत में सबसे बढ़ा आश्रम माना 
जाता है। 
सार्ववेशक आय -प्रतिनिधि- सभा के निर्माण एवं 
विधान में भी आपका प्रशंसतीय योगदांन रह्य है। महर्षि 
दयानन्द जी निर्वाण-वर्ष-शताब्दी शजमेर एवं जन्म 
शताब्दी मथुरा को श्रत्मघिक सफलता प्रदान करने में 
आपका ही प्रमुख हाथ रहा है । दैदराबाद सत्यात्रह के तो 
आप सुत्रधार ही थे । 
मदत्मा जी अत्यन्त स्वाध्यायशील वक्ता एवं उच्यकोटि 
के सेखक थे। आपने जीवन मे अनेक अ्रन्थ लिखे हैं। 
उत्तर प्रदेशीय समा इस जन्म शतान्दी के अवसर पर आपके 
क्यों को संप्ररहूप में नार|यण स्वामी अन्थावलो के नाम से 
प्रकाशित करने ज्व रही है। 
साध ० १४ से साव शु०» ५ (बसंत) तक अर्थात्‌ 
कि० २० से १६ जनबरी १६६६ ६० तक नारायस स्वामी 


जम्म-शताब्दी-पप्ताद मारतवर्ष भर में और पिशेष कर 
उत्तर प्रदेश में बढ़े समारोह के साथ मनाया जांगगा। 
उत्तरप्रदेश में लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, युरुकुल 
वृन्दावन मथुरा, रामगढ़ (नैनीताल) एवं चानग्रस्थ आश्रम 
ज्यानापुर (हरिद्वार) बरेली आदि स्थानों का आपके 
जीवन की घटनाओं के साथ बनिप्ठ सम्बन्ध रहा है। अतः, 
इन स्थानों पर विशेष समारोहों का आयोजन किया ज्ययगा। 
उत्तरप्रदेश के बादर देहली, अजमेर, शोलापुर तथा (हैदरा- 
बाद) का भी उनके जीवन से विशेष सम्बन्ध है, 
अतः, वहां भी विशद्‌ रूप में काय क्रम रक्खा जायगा। 


सभा ने एतदर्थ एऋ समिति का निर्माण किया है 
जिसकी शीघ्र एक बेठक होगी और जन्म शताब्दी का 
काय क्रम निर्धारित करेंगी। स्वामी जी के जीवन से 
सम्बन्धित संस्थाओं को शीघ्र ही आअपना-अपना कार्य क्रम 
निर्धारित कर आय -प्रतिमिधि:सभा उत्तरप्रदेश को सूचित 
करना चाहिये । 
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कहाबत दै कि बुद्धि का फल हठ न करना है। जब 
छिद्ध हो गया कि हमारा नाम “हिन्दू” नहीं है, तब इसको 
छोड़ने में विलंब न करना चाहिए। आयरलैंड वालों ने 
अपने देश का नाम ॥70]&70 बदलकर 0977 कर 
दिया | फारसी वालों ने अपनी भाषा के कठिन शब्द 
निकालकर उसका रूप बदल दिया । जन दम सब मिंखकर 
त्यागनें का निश्चय करलें, तब बस यह समाप्त है। रही 
इंमठब की बात, यद भी अम है। राणा स्वानियों, त्ह्म- 
धरयाजियों तथा देव समाजियों इन तीनों की इकट्ठी रू्या 
जे आये-उम्राजियों थी संख्या कई गुना अधिक है। शेनी 
झपने को हिन्द! कहने को तस्यार नहीं, किन्तु आये 


कहलाने में थे खुश हैं। बोढ़ों को भी आय नाम पसन्द है 
नहेन्द्‌! नाम वे भी पश्नन्द नहीं करते । “आये! नाम रखने 
से पारतीवर्ग भी दसारे रंगठन में सम्मिलित हो सकता 
है। हिन्दू महासभा के काशी अधिकेशन में उनके 
सम्प्नान्त, प्रतिनिधियों ने यद्द कह्ष बताते थे कि यदि हिन्दू, 
महा सभा? का नाम “आय महासभा” कर दिया जाय तो 
हम भी सम्मिलित हो सकते हैं। पारसियों जेसे विज्ावान 
और धघन-सम्पक्ष वर्ग का सहवोग कितना सूल्मबान एव 
दितकारी हैं ! बौद्धों के सहयोग से मी हमें अमित शहर 
प्राप्त दो सकती है । 


सार्वदेशिक-समा पुस्तक-भण्डार की पुस्तकों का सूची-पत्र 


निम्नलिखित प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायेंगे 


१. ऋग्वेद संडहिता सजित्द १५) 
२. अ्थवंबेद संदिता सजिल्द ८) 
३. यजुर्वेद संहिता सजिल्द ४) 
४. सामबद्र संहिता सजिल्द ३) 
४. सत्यर्थ-प्रकाश २॥) 
६ ऋतदेदादिभाष्य-भुमिकरा ०॥) 
७. संमस्कार-विधि १॥) 
८. आयोभिषिनतय ॥) 
६. बनज्नढ़ सत्याथंप्रकाश ३) 
१०. मराठी सत्यार्थ प्रकाश ११८) 
११. पंचमहायज्ञ-विवि-भाष्यम्‌ ५) 
१०. बेदविरूद्ध मत खडन )३४५ 
१३. सत्य-धर्म-त्रिचार )२४ 
१९. शिक्षा पत्री ध्तान्त निवारण 2२५ 
१४ अ्रभोन्छेदन २० 
५६ काशी शाब्लार्थ )२० 
१७. अआरान्ति निबारण )३५ 
१८ सत्याथं प्रकाश आन्दोलन का इत्तिहदास ) ५ 
१६. बिवाह-पद्धति )2० 
२०. गोहूरुणानधि )*६ 
६८. आयं-वीर-इल बे ज )३१ जोड़ी 
४०, आय॑-सप्राज्ञ प्रवे श-पत्र १) से० 
४-३, ०४ ०05 किए शा 28 धागा पे १२) 


(७४ प्लर०७ए7]93॥ 0॥2749 ) 
'ओ श्मू-ध्वज! नैट मूल्य पर 
२०. ओदम्‌ ध्वज २७ इच> ४॥ इंच मूल्य २५० 
२५. ओश्म-ध्चज ३६ ३ च» ५४ इंच +, ४)-५ 
5६. ओश्म्‌ ध्वज ४५ इंच» ६७॥ इंच ,, 5,५० 
शा के 
निम्नलिखित प्रकाशन २०_ नेट प्रतिशत 
कप्रीशन पर दिए जायेंगे । 
सत्याथ प्र छ्शश (इद्‌ ) 
बेदिक ज्योति (आचार्य बेयनाथ शल्ली. ७) 
शिक्षण तरगिणो फ #ः ४) 
मलाई हुठ इम्लाम उद्‌) मूल्य. ५४) 
जाड40का | )॥ २5 मु 
(७प्रप्रतेपघ४४७ ४. औ.) ४) 
नज्म्नांकित पुस्तकों पर अधोलिखित दर से 
कपीशन दिय। जायगा । 
४० रुउये तक ऊझी पुस्तकों पर २० प्रतिशत; १० रुपये 
से ६५ रुपये तक की पुस्तकों पर २४ प्रतिशत; #४ 
रूपये से अजिक रुपये की पुस्तकों पर ३३६ प्रतिशत 
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श्री स्वामी अद्मम्र॒ुनि कृत 


यम पिठृू परिचय ब्‌ 

बेदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) 
बेदिक राष्ट्रीयता )) 
अभ्यास और बेराग्य ११६५ 
बाल सरकृति सुधा १४० 
वैदिक ईशवन्दना (८30 
बेदिर योगासुत प्) 
दयानन्द दिग्दर्शन ॥) 
बेदों स दो बड़ी बेज्ञानिक शक्षियाँ ॥॥) 
तिज जीवनवृत्त बनिका अजिल्द )४० 
निज्ञ ज़ीवतवृत्त बनिका सजिल्द 35४ 
बृहतू विमान शास्त्र सजिल्द ५८) 
बारूजीवन सोपान १।) 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ कथा ३) 
दाशंनिक आध्यात्म तत्त्व ५) 
बेदान्त दर्शन (संस्कृत में) ३) 
बेदान्त दशंन मापा-माष्य ३)४० 
बेदिक बन्दन ५) 
अ्रम निवारण १३० 
वेशेषिक दर्शनम्‌ अजिल्द २) 
बेशेपिक दर्शनम सजित्द २)४० 

श्री बाबू पूर्णचन्द्र एडवोकेट कृत 
कम व्यवस्था ५) 
दयाननत दोश्चा शताव्दी का सन्रेश 5) 
चरितन्न निमोण १११५ 
ईश्वर उपासना और चरित्र निमीण . )१५ 
बेदिक विधान और चरित्र निमोण )२५ 
दौछत की मार |) 
अनुशासन का विधान )) 
घमं और घन | 
हमारा राष्ट्र १।) 
श्री मद्ात्मा नारायण स्व्रामी कृत 

योग रहस्य १७) 
मृत्यु और परलोक १) 
त्रिद्याथी जीवन रहस्य ॥४) 
इपनिषदे :--- 


ईश ।&) केन ॥, कठ ॥) प्रश्त ,&) सुण्डक 5) 
मारव्य क ।) एतरेय ) तेत्तिरीय १) 
खुहदारणय कीपतियद्‌ ३) 
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जीप म कल अल 
श्री ५० गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत 


आर्यीद्य काव्यम्‌ पूवाद्ध १) 
आयोदय काव्यम्‌ उत्तराद्ध १॥) 
बैदिक सस्कृति १) 
मुक्ति से पुनरावृत्ति [&>) 
झार्य-समाज और सनातनधमे |) 


आयंसमाज की नीति ।) 


श्री आच/य वैधनाथ जी शास्त्री कृत 
दयानन्द सिद्धान्त प्रद्माश ५५० 


बेदिक युग और आदि सानव ७) 
वैदिक विज्ञान विमशे ७४ 
श्री रघुनाथप्रसाइजी पाठक कृत 
आये ज्ञीवन गृहत्थ धर्म ॥%-) 
कथा सात्ठा ॥।) 
सनन्‍्तति निश्रह्‌ १) 
नया ससार क-) 
आदशे गुरु शिष्य |) 
श्री प॑० धर्मदेवजी विद्यामातंण्ड क॒त 
स्त्रियों का वेदाध्यय्न अधिकार १) 
भक्ति कुसुमाखति ॥) 
हमारो गष्ट्र भाषा व छिपि ४) 
श्री स्वामी स्व॒ृतन्त्रानन्द कृत 
अ यश समाज क महाघन ०॥ 
बेद की इयत्ता १॥) 
श्री लाला ज्ञानचन्द कृत 
घमं और उसऊझी आवश्यकता १) 
बर्सठ्यवस्था का वेदिक रूप १॥) 
इजद्वारे हकीऊत (5६ में) ॥>) 
सत्य निर्णय १॥) 
श्री पं० देउत्रत जी धर्मेन्द्र कत 
बंद सन्देश ४ )७५ 
व दिक परक्कि सधघा ््त्ड 4 2 )३० 
दयानन्द बचनाम्तत )३० 
श्री पं० राजेन्द्र (अतरेली) क॒त 
गीता विनश ॥॥) 
गीता समीक्षा ५) 
गीता की प्र9 भूमि १४० 
ऋषि दयानन्द और गीता )१२ 
आार्यसभाज का नवनिमोण )१२ 


श्र. 


१ 
ब्‌ 


रजि. नं. ढी. ४१ 


नस २-23 -न+- तन नमन. पन+>>ं ० 
श्री ओम्प्रकाश जी त्यागी छत 
१, काग्मस का सिर बढ ॥) 
२. आयं-समात और साम्प्रदायिकता ) 
३. आर्य-बीर-दल शिक्षण शिविर 3) 
४. आययंबोर-दल का स्वरूप और योजना 5») 
४. आयेबीरदछ लेख-माला ११) 
अन्य विद्वानों द्वारा लिखित 
१. विगजञानन्द प्रफाश (१० भोमब्वेन शास्त्री) ६) 
२ रवराज्य दर्शन (श्री प० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) १) 
२. राजधम (महर्षि दयानन्द सरस्वती) ॥) 
४. भूमिका प्रकाश (सस्कृत में) 
प० द्विजन्द्रनाथ शास्त्री) १॥) 
४ प्शिया का घेनिम (स्वा० सदानन्द) ॥॥) 
६ दयानन्द सिद्धान्त भास्कर (कृष्णचन्द्र तिरमानी)!। 
७. भजन भारकर 
(सम्रहकप्ती ढा> दृरिशकर शमों कबिरत्नो १॥॥) 
८. सनातन शुद्धिशास्त्र आयों का चक्रजर्ती राज्य ५) 
६. आये डायरेक्टरी (पुरानी) १) 
१०. साबदेशिक सभा का ४७ वर्षीय कार्य 
विवरण-अजिल्द २) 
११. आर्य पर्व पद्धति (प० भवानोश्रसाद कृत) १॥) 
१०. वैदिक शझ्लान प्रकाश (मास्टर शान्त) )३७ 
१३. सन्ध्या पद्धति )९२ 
१४ साबवदेशिक सभा का संक्षिप्त इतिह डर 
५१५ सार्वदेशिक सभा के निर्णय 2५ 
१६, आये मद्द[सम्मेलर्नों के प्रस्ताव )६० 
१७, आय मद्दासम्मेलनों के अध्यक्षीय भाषण २१) 
श्ण.. आयंसमाज का परिचय १) 
१६. साम खगीत )४० 
६० उत्तरा खड के बन पववेतों में ऋषि दयानन्द्‌ 


अजिल्‍ल्द ६२, सबज्िल्द )७४ 
भारत में मुस्छिस भावनाओं का एक रूप 
(श्री विश्वम्भर सदाय प्र मी) सजिल्द मूल्य २) 
दूस अवतारो की कल्पना केसे 
(श्री हसराज जी रिसच स्काज्र १) 


ईमाई प्रचार निरोध साहित्य 


ईसाई घड़यमन्त्र 
ईसाई पादरी उत्तर दे 


|) 
)३० 


सावदेशिक प्रस॒ पटौदी हांउस दरियागज दिल्ली ७ में मुद्रित तथा रघुनाथप्रसादजीपाठक, मुद्रक और प्रकादाक के 





मुरुकुल कागड़ 


ग्रौस * 


फफण्जलला विश्बयमायम 


(० 
४» सावेदेशिक 5 


बाधिक मूल्य ६) सृष्टि सम्बत दयानन्दाब्द विदेश से वार्षिक ८ या १२ शि० 








वर्ष ४२ १६७२६४६९०६६ १४१ जून १६६५ ज्येष्ड २०२२ प्रक ४ 
- विषय-सूरी :- 

१--सम्पादकीय. ... हर ल्‍् ४०, 
२-गृह प्रवेश का उद्दे हय 

(श्री प्राशुराम जी झ्राये पुरोहित) के +ः “हे 
३--7३९९ 078 (0 जा 6 लाआवा शिक्रा॥।९ 

(शआ7 0. ?. 7988) 2 ७... १० 
४-नाम करण श्रोर तिथि नक्षत्रों के दवता 

(ग्रांचार्य वेद्यनाथ जी गास्त्री) मन ब्रा. १ 





देवब्त धर्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित 
सावदेशिक थ्राय॑ प्रतिनिधि समा के नवीनतम प्रकागन 


बेद संदेश--यह पुस्तक वेदों के चुने हुए ३०० मन्‍्त्रो का ग्रय॑ सहित उत्कृष्ट मग्रह है। विष्यो वा चुनाव 
बहुत ग्रच्छा है। मूल्य ७५ पैसे । 
वादक सुक्ति सुधा---इस पुस्तक मे वेदों की ५०० सुक्तियाँ श्र्थ महित प्रस्तुत को गई है इन सूृक्तिया 


को पढ़ने तथा कण्ठाग्र करने से मुख्यतया लडको झ्लौर लडकियों का ग्रमित लाभ हा सकता है 
प्रोर जीवन उच्च बन सकता है। मूल्य ३० पत्ता । 


ऋषि दयानन्द वचनामृत--इस पुस्तक में विविध विषयों पर महपि दयानन्द के मार्ग दर्शक वचनों 
का मग्रह उपस्थित किया गया है। मूल्य ३० पैसा । 





की सम्पादक के कार्यालय 
रामगोपाल शाल वाले सभा मन्ध्री सार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
के सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्‍्ना 
रघुनाथ प्रसाद पाठक फोन * २७४७७ 
# प्रकाथक व मुद्रक कै मुद्रक 


रघुनाथ प्रसाद पाठक रघु प्रेस, जोगीवाड़ा, दिल्ली 


(_)सम्पादकीप 


ईसाई घडयन्ध 


गुरुकुल घंदिक प्राश्रम वेदव्यास पानपोष जिला 
सुन्दरगढ़ (उडोसा) के सामने जो भारय समाज का सुहृदढ 
एवं शक्तिशाली प्रचार केन्द्र है, ईसाई मिशन ने अपना 
प्रचार-केन्द्र बनाने के लिए १५ एकड़-भूमि क्रय करके 
एक विषम और विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करदी है । 


इस शाश्रम के निकट लू गई ग्राम है जिसमे सब 
आदिवासी कहे जाने वाले उराव लोग रहते हैं जो भभी 
सक हिन्दू हैं। यह सारा इलाका वेदव्यास का है। वेदव्यास 
मन्दिर पास ही नदी के किनारे है जो हिन्दुओं का तीर्थ 
स्थान है । यहां प्रति वर्ष शिवरात्रि के पव॑ पर मेला 
लगता हैं । 


इस समस्त इलाके में झौर भासपास ईसाइयों का 
जाल फंला हुभा है। उनके भनेक मिशन सक्रिम हैं। भनेक 
स्‍कूल, कालेज, हस्पताल झादि बने हुए हैं। वंदिक वेदव्यास 
आंश्रम जिसके प्राण श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती 
हैं पादरियों की झांसों मे खटकता है। स्वामी जी ने कई 
वर्ष हुए इस आश्रम की स्थापना की थी शोर इसे आये 
समाज का प्रचार-केन्द्र बनाया था । तब से लेकर पग्रव तक 
इन्होंने हजारों ईसाइयों को शुद्ध किया भौर हजारों 
हिन्दु्ों को ईसाई बनने से बचाया । ध्राश्नस के आधीन 
अनेक प्रचारक प्रचार कार्य कर रहे भौर कई स्कूल, 
पाठशालाएं, गुरुकुल भौर भौषधालय चल रहे हैं। यह 
सब कार्य सावंदेशिक सभा कौ भ्रष्यक्षता में हो रहा है। 
इस आश्रम के कारण उस इलाके में ईसाई मिशन का 


कार्य एक प्रकार से ठप्प हो गया है भौर वे इस भ्राश्रम 
को बन्द कराने का षड़यन्त्र रचते रहते हैं। उपयुक्त 
१५ एकड़ भूमि का क्रम किया जाना इस पड़यन्त्र का ही 
एक अंग है। 


सावंदेशिक सभा की भोर से श्री पं० रुचिराम जी 
आर्योपदेशक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां मए 
थे। उनकी रिपोर्ट है कि वहां के भादिवासी हिन्दू ईसाइयों 
की इस योजना से बड़े क्षुब्ध हैं । भपने तीथे स्थान के निकट 
मिशन न बनने देने के लिए कृतसंकल्प हैं चाहे इसका इन्हें 
कितना ही मूल्य क्‍यों न जुकाना पड़े । खतरा भभी तक 
नही टला है। यदि वेदव्यास के निकट ईसाई मिशन 
स्थापित हो गया तो यह हमेशा के लिए भ्रश्षान्ति का 
कारण बना रहेगा । 


अतएव मैं भारत सरकार को निवेदन करूगा कि 
बहू इस मामले को हाथ में लेकर समय रहते उचित पग 
उठाए भौर उड़ीसा सरकार को भादेश दे कि इस 
विवादास्पद भूमि को अपने भ्रधिकार में लेकर हमेशा की 
प्रद्यान्ति के कारण को मिटा दे । 


यदि सरकार ने समय रहते काययंवाही न की भौर 
ईसाई मिशन बन जाने दिया तो इस इलाके की शान्ति 
खतरे में पह जायगी जिसके भ्रमेक दुष्परिणाम होंगे । 


““ रामगोपाल 


हि 


२ सावदेशिक 





सम्पादकीय 


टिप्पणियां 
श्रणु शक्ति को ईश्वर न बनाओो 


जेनेवा में तथा ग्रन्यत्र इस बात पर विचार होता रहा 
है कि भौछौगिक बिकास का एके नया युग लाने के लिये 
अणुशक्ति का समुचित प्रयोग किया जाय ॥ जहां तक 
श्रणुशक्ति की संहारकारिणी क्षमताम्रों को नियन्त्रित करके 
मानवजाति को सम्पूर्ण विनाश से बचाने का प्रदन है इस 
प्रकार का उद्योग सराहनीय है । परन्तु प्रशन यह है कि 
क्या उस भौद्योगिक विकास की भव भी भावश्यकता है 
जिसका भयकरतम भ्रभिशाप भणुबम के रूप में हमारे 
सामने उपस्थित हुभा है भर जिसने मनुष्य को मानव से 
दानव बनाने में कोई कसर नही छोड़ी है । संसार ने एक 
शताब्दी पर्यन्त मानव जाति के प्रौद्योगिक विकास का 
ड्रामा देखा है भोर वह इस ड्रार्मे के दु/खांत हृदयों से भय- 
भीत हो गया है। इस काल में औद्योगिक विकास का 
स्तर जितना ऊचा हुआ उतना सभ्यता का स्तर ऊंचा 
नही उठा है ) इस सम्बन्ध में प्रभिद्ध दाशंनिक हैनरीवर्ग 
सन की चेतावनी ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा था । 
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पर्धात्‌ नवीन भोजयोगिक भनृसन्धानों से एकमात्र 
मानव, समाज का शरीर विकसित हुआ है उसकी झात्मा 
झौर भावना का विकास नहीं हुआ । भ्रत्यधिक सुसज्जित 
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शरीर में दुबंल गौर अविकसित भात्मा निवास करती हैँ 
यही सबसे बढ़ा खत” है। हमें एक पूरक वस्तु की 
भावश्यकता है तभी हम वतभान विज्ञान के द्वारा उच्च 
कार्यों को सम्पन्त करने वाले बन सकते है। हमें देवताओं 
का निर्मारा करने वालो मशीन की झावद्यकरता है । 


देवताओं का निर्माण करने वाली मशीन क्‍या हैं ? 
वह मशीन है धरम । घर ही मनुष्य को देव वनाता है । 
धर्म ही मनुष्य को प्रकृति की दासता से मुक्त करके उसे 
पशुत्व पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनाता है । धर्म 
ही मनृष्य को विश्व बन्धुत्व, सेवा और परोपकार को 
प्र रणाएं देकर समाज में शान्ति, प्रेम, कमंठता भर 
पवित्रता का वातावरण उत्पन्न करने श्रौर बनाए रखने 
में समर्थ हैं। ससार में ईसाइयत, इस्लाम, ज॑न तथा बौद्ध 
मतादि प्रनेक मत प्रचलित है फिर भी नेतिक गुणों का 
हाथ, भय, सन्देह, घृणा श्रोर भसहिष्णुता का वातावरण 
व्याप्त क्यो है ? भोग प्रधात बनती जा रही संस्कृति में 
धर्म की प्र रणाओं को हृदयस्थ करने के लिए मनुष्य को 
नतो फुपपत है भोर न इच्छा है | यदि धर्म की प्र रणाग्रो 
का भौतिक प्र रणाओ पर प्रभ्नुत्व कायम होता तो गवि- 
इवास, भय, घृणा, स्वा्थंपरता, लोभ, काम भौर क्रोध 
का प्राबल्य न हुआ होता जिसके परिणाम स्वरूप विदय 
में तबाही मची हुई है और न भअ्रणुशक्ति को ईश्वर तथा 
झातक को उसके पैगम्बर का रूप घारण कर लेने का 
खतरा ही उपस्थित हुप्रा होता । धर्म की प्रेरणागो के 
हृाप्त के लिए उपयुक्त विविध मत जिम्मेवार हैं । इन 
मतों के सिद्धात भौर उपदेश इतने लचर भ्रौर कुछ श्रव- 
स्थाप्रों में इतने अनर्गल है कि इस रोशनी के जमाने में 
विज्ञान के इस युग मे लोग उन पर मखौल उडाते है उन 
पर ध्यान देने की बात तो दूर रही । इन मतो की नेतिक 
उत्तरदायिता का दायरा उसी प्रकार सीमित होने से जिस 
प्रकार श्रभी कुछदिन हुए पूर्वीय जमे नी के एक बच्चे के 
पश्चिमी जर्मनी में एक दुघंटना में घायल हो जाने पर 
वहां के हस्पतालों में इलाज नही करने दिया गया था, 
मनुष्य मनुष्य का विरोधी बन गया। मुक्ति धर्म झौर ईश्वर 
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की ऊल जबूल म्यास्याएं प्रस्तुत करके, आचार की 
आष्ठता पर बल देने के स्थान में रुढियो प्रनुष्ठानो भौर 
मान्यताओं पर बल देने से धर्म-तत्वों का प्राबल्य एवं 
व्यवहार नष्ट हुआ भोर लोगो में धर्म की उपेक्षा वा घुणा 
उत्पन्न हुई । यदि इन मतो के द्वारा अकेले मानवीय 
अातृत्व का दायरा सीमित न किया जाकर विद्वव्यापी 
बना रहता तो बहुत सम्भवत दूसरा महासमर ठल गया 
होता भौर ५ करोड व्यक्तियों ने भ्पपी जान से हाथ न 
भोए होते । 


भरत ससार के कल्याण एवं मनुष्य को देवता बनाने 
के लिए भावश्यक है कि भौतिक उत्थान केसाथ २ 
मनुष्य के प्राध्यात्मिक उत्थान की भी प्रवस्थाएं उत्पन्न 
की जाए । ये अवस्थाए प्राणीमात्र से प्रम करने, उनकी 
सेवा पहायता करने और सच्चरित्रता एव परोपकार का 
जीवन व्यतीत करन॑ से उत्पन्न होती हैं। यही वास्तविक 
धर्म हैं घम तत्वों का भादर और ईदवर पूजा है । ईद्वर 
को किसी मन्दिर या मठ मे बिठाया जाकर हमारी पूजा 
की झ्रावश्यकता नही हैं वह तो हम सबको उसी प्रकार 
प्रेम बरता हुआ देखना चाहता हूँ जिस प्रकार गऊ अपने 
नवजात बच्चे से प्रेम करती है । यही उसकी सच्ची 
उपासना है । 


धामिक भावनाओो के प्रबल होन एवं पारस्परिक प्रेम 
श्रौर सद्भाव को व्यवहार का भादर्श बनाने से ही विश्व 
व्यापक तनाव कम हो सकता है झोर भ्रणुशक्ति ईइवर का 
हूप ग्रहण करने से रूक सकती है । 


भारत के प्रति पाकिस्तान की घृणा । 


पदिच्षमी जम॑नी के डाई वल्ट तामक समाचार पत्र 
ने पाकिस्तान पर प्रबल भ्राक्षेप किया है कि वह भारतवर्ष 
के विरुद्ध उसके वास्तविक हितो की नितान्‍त उपेक्षा पृथक 
शुणा का प्रचार कर रहा है । 


सार्वदेसिक | 


उसके सम्बाददाता के भ्रनुसार जिसने प्रभी हाल में 
पाकिस्तान का दौरा किया था पाकिस्तान का मूल-मन्त्र 
घृणा है । पाकिस्तान को सघठित रखने के लिए घ्णा के 
इस त्रचार का उपयोग किया जा रहा है | 


उक्त पत्र का कहना हैं कि “पाकिस्तान का भस्तित्व 
इस बात पर भाश्नित है कि जिसकी भ्रास्था दूसरे परमात्मा 
में हो उसका प्रपता राज्य होना चाहिए ।” 


इस प्रकार प्रारम्भ बिन्दु के होते हुए किसी भी व्यक्ति 
के लिए भपने को २० वौ दाती के भनुरूप बना लेना बडा 
कठिन है । भारत भौर टर्की जैसे राज्य भ्रषिक भच्छी 
स्थिति मे है जहा राज्य श्लौर धर्म एक साथ जुड़े हुए 
नही है। 


पूर्वी पाकिस्तान के दगो को भडबाने मे प्रयुष 
प्रशासन के मन्तव्यों का विदलेषण करते हुए टक्त पत्र 
कहता है कि इनका लक्ष्य पूर्वी भाग मे पृथकता बादी 
झनन्‍्दोलनो को कुठित कर देना था जहा वी जनता 
प्राथिक प्लोर राजन तिक झसमानताओो को बडे दुख के साथ 
अनुभव करने लगी है। 


विएलेषण से स्पष्ट हुआ है कि पद्चिचमी पाकिस्तान 
पूर्वी पाकिस्तान से १६ गरुनी राय, ६ ग्रुनी सिगरेटो, 
तिगुने वस्खो झौर शकर झौर दुगने कागज भौर कोयले का 
उपभोग करता है। 


यदि भारत बीच मे न होता तो यह क्षेत्रीय भसमानता 
समस्त राज्य के प्रर्तित्व के लिए कही भ्रधिक खतरा 
बन जाती | 


सत्य यह है कि यह भय या भारत के प्रति घुणा 
ही पाकिस्तान के राज्य को भिलाए हुए है। यदि भारत 


का भ्रस्तित्व न होता तब भी बहुत से पाकिस्तानी राजन 
नीतिज्ञ इसका आविष्कार कर देते 


ड़ सार्ववेलिक 


भ्रमेरिकन बविद्वात व पुनजन्ध 
शऔयुत ग्राफरे 'वह्ड फोरम” में लिखते हैं 


पुनर्जेन्म का छिद्धान्त प्रब ब्यापक रूप से स्वीकार 
होने लगा है। पर्चिम की प्रपेक्षा पूर्व में प्रधिक जहां 
हजारों के स्थान में लाखों व्यक्ति शाकाहारी हैं भ्रकंली 


बह बात इस तथ्य + सूचक है कि हम जो पदार्थ खाते है 
उनमें और जीवनोह श्य की भावना मे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


यदि पूर्व जन्म की सच्चाई में जरा सा भी तथ्य है 
जो पभाध्यात्मिक विकास का एक मात्र साधन है तो हमें 
बह सोचना चाहिए कि सृष्टि की व्यवस्था में वेजुवान 
जीवों और प्राणियों को जो हमारे भाई के समान हैं हमे 
किसी प्रकार की पीड़ा देने का भ्रधिकार है या नही जब 
कि हम स्वयं दूसरों से पीड़ित नहीं होना चाहते । 


पुनर्जेन्म का सिद्धान्त यह है कि आत्मा भौतिक शरीरों 
में जैसा कि हमे इस समय प्राप्त हैं जन्म-जन्मान्तरों में 
झपना विकास करता हैं। जन्म भौर मृत्यु दरबाजे हें 
जिनके द्वारा हम क्रिया-कलाप के इस विश्लेष क्षेत्र मे 
प्रवेश करते भौर इसे छोड़ते है । इस ससार में हमें जीवन 
के जो भिन्न भिन्न स्वरूप देख पडते हैं वे सब भौतिक 
जगत में ज्ञान प्राप्ति भौर विभिन्न सबक सीखने के माध्यम 
है। भाराम झौर नाना प्रकार के भनुभवों की प्राप्ति के 
उपरान्त हम पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ बार बार 
जन्म लेते रहते हैं । 


पुनर्जेन्म के सिद्धान्त से भ्रदुभुव बालकों के चमत्कारों 
का रहस्य सहज ही ज्ञात हो जाता है| बच्चे एक मात्र 
प्रपने माता-पिता के रजवीय सम्मिश्रण का ही फल नहीं 
होते यह बात भी सहज ही सुस्पष्ट हो जाती हैं । प्रपनी 
बृढ्धि भौर प्रत्यक्ष भ्रनुभव के आधार पर पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त की व्यास्था को स्वीकार करना भ्रधिक युक्ति 
युक्ति है बजाय यह मानने के जैसा कि विज्ञान-वेत्ता हमें 
विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम श्रकृति के 
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खिलौने हैं भौर हमारे सम त जीवन में रक्त भोर वीर्य 
का प्रभुत्व रहता हैं जब कि मरने पर झात्मा या जीवग 
शक्ति के निकल जाने पर ये सब तत्त्य काम करना छोड़ 
देते है। प्रदन यह है क वे तत्व काम करना क्‍यों छोड़ 
देते हैं ? 


वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि बच्चे माता 
पिता के गुणों भौर भवगुणों को लेकर जन्म लेते है यह 
प्रकृति के विद्ुद्ध भोतिक पहलू होते है। पुनर्जन्म के 
सिद्धांत से बंश-परम्परा के इस विवादास्पद नियय पर भी 
बड़ा प्रकाश पड़ता है । 


हम मे माता पिताप्नों की कुछ भ्नुरुपता का होना 
सम्भव है क्योंकि वे इस जगत के उपयोग के लिये हमारे 
माध्यम स्वरूप हैं परन्तु बच्चों मे श्रौर उतके माता 
पिताओं में शारीरिक, मानसिक भौर भात्मिक समानता 
नहीं होती । परन्तु यदि माता-पिता के तत्त्व बच्चों के 
एक मात्र निर्माता पंश्न होते हों तो उनमें उपयुक्त 
विभिन्‍नता क्‍यों? वैज्ञानिक लोग यह भी कहते है कि 
कुछ पीढियों में उत्पत्ति सम्बन्धी कुछ परिवतंन होने से 
रह सकते है परन्तु वे भ्रचानक उभर भी भाते है। इस 
स्थापना से पुनंजन्म के पक्ष की पुष्टि ही होती है जो इस 
बात की शिक्षा देता है कि झात्माएं वहां जन्म लेती हैँ 
जहां हृढ भाकषंण होता भोर भात्माप्रों को भपने कार्यों 
का ठीक ठीक फल मिलने की भ्रवस्थाए होती हें । 


बहुत से लोग यह कहते हैं कि बच्चे ग्रपन माता 
पिता के रोग से पीड़ित होते हैं यह बात वैज्ञानिक 
परम्परा के पक्ष में प्रमाण नही है । 


* भे बातें प्रसंग वशात कह दी गई हैँ। यदि यह जगत 
ग्रात्म-सुधार का स्थल हैं तो हमें सब प्रकार के मनुष्यों . 
और प्राणियों के प्रति भ्पने रुख पर विचार करना होगा । 
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यदि हम यह मानें कि यह जगत गड़बड़ घुटाला है 
झाकस्मिक श्रमत्कारो की श्र खला है जिसमें क्विया भोर 
प्रतिक्रिया को शासन में रखने के लिए कोई नियम या 
व्यवस्था नहीं हैं भौर का्य-कारण भाव की कोई संगति 
नहीं हैं तो हमारे व्यवहार से कोई सरोकार नही है। उस 
भ्रबस्था मे न तो हमें भूत की चिन्ता होनी चाहिये न 
वतंमान की न भविष्य की न सदाचार की झौर नहीं 
भपने प्राचरण की उत्तरदायिता लेने की भ्रावश्यकता 
होनी भाहिये। यदि हम पशु बने रहें या पशुओं की 
तरह दुसरे प्राणियों की हत्या करके उनका मांस खाते रहे 


वृःखद वियोग 


भाय॑ जगत्‌ में यह समाचार बड़े ही दुःख के साथ 
सुना गया कि बम्बई के एक प्रसिद्ध भ्राय॑ कार्यकर्त्ता श्री 
कान्ति लाल शर्मा का १२ मई की प्रातःकाल स्वगंवास 
हो गया। श्रर्मा जो शभाय॑ समाज बम्बई प्रोर बम्बई 
प्रदेश भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे। वे एक हृढ़ 
एवं सश्नान्त भ्ांयं सामाजिक थे भ्रौर उत्साह एवं शक्ति 
के पुज भौर महृषि के भअ्रमन्य भवत थे। वे सावंदेशिक 
सभा की भन्तरग के भी सदस्य थे। भा समाश् के 
बड़े ही उत्साही भौर क्मठ कार्यकर्त्ता ये। कांग्रेस में 
भी उन्होंने बहुत कार्य किया था | गत हिन्दी रक्षा 
झान्दोंलन के समय उनका योगदान बडा प्रदसनीय 
कहा 

भी थोड़े दित की बात है कि वे रुण होते हुए 
भी सा्वदिेशिक सभा की भ्रन्तरंग में १८ प्रप्नैल को 
भाग लेने भागे थे । भधथुरा में श्री विरजानन्द कुटिया 
के निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिये वे स्वयं 
मथुरा गए धोर तत्सम्बंधी काये में बराबरयहां २३ भ्रप्रेल 
तक लगे रहे । वे जल्द से जल्द क्रुटिया का निर्माण- 


सावंदेशिक भर 


या चौर फाड़ कर उनको पीड़ा पहुँचाते रहे तो इस में 
झ्राएचयं ही कया ? 


यदि इसके विपरीत, जीवन का कोई उच्च < हृदय 
है, जीवन में नियम भौर व्यवस्था दीख पढती है सृष्टि 
के चमत्कार कुदरत के नियमों के भ्राधीन हैं, भौर धीरे २ 
आत्मिक उन्नति भ्नुभव होती है तो हमें यह भ्नुभव हो 
सकता है कि हमारे व्यवहार और प्रतिक्रिया का बड़ा 
महत्व हैं क्योंकि जो कुछ हम करते है उसका प्रभाव हमारे 
ही ऊपर नही वरन भ्रन्यों पर भी पढ़ता है। 


कायं प्रारम्भ कर उसे पूर्ण करना चाहते ये । कहते थे कि 
श्रीमान सेठ प्रतापरसिह जी ने इस महान दाबिश्व के पूरा 
करनेका भार उन पर छोड़ा है। उसे भवश्य ही शीघ्र पुरा 
करना है। पृज्य स्वामी प्रवानन्द जी सरस्वती से इस 
कुटिया के निभरि सम्बन्धी सभी वायों के दिचार मे 
वे लगभग एक सप्ताह तक दिल्ली मे थ्यस्त रहे | जाते 
समय कह गए कि बुछ भावश्यक प्रारम्भिक बाते तब 
तक ठीक हो जावेगी प्रोर वे शीक्ष ही लोट कर मथुरा 
में क्राय॑ प्रारम्भ करावेंगे । काल की गति प्रविज्ेय है । 
इधर निर्माण-कार्य को भूमिका तैयार हो रही थी कि 
यहां १२ का तार १४ को मिला कि १२ मई ६५ 
को प्रातः शर्मा ञ्ञी सदा के लिए इस संसार से चल बसे | 
ऐसे मनस्वी कार्यबर्त्ता के खल बसने से महान दुख का 
प्रनुभव हो रहा है। भायं जगत कीं जो महती क्षति हुई 
है उसकी पति कठिन है। बम्बई समाज शोर बम्बई 
प्रतिनिधि सभा की तो भपार क्षति हुई है। 


परमेश्वर दिवंगत भात्मा को सदगति दे । सारवदेशिक 
सभा इस दुख में उनके परिवार तथा समस्त झ्राय॑ श्रगत 


के साथ दुःखी है। 


६ सार्वदेक्षक 
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प्रशंशनोय निर्णय 


झराय॑ समाज के मूर्ध॑न्य नेता स्वर्गीय महात्मा नारायण 
स्वामी जी के जन्म को भ्रागामी बसनन्‍्त पंचमी माघ शुक्ला 
५ बयंत २०२२ वि> को १०० वर्ष पूरे हो जावे गे । 


प्राय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की भरन्‍्तरंग सभा 
ने प्रगनी वाराटासी की बैठक में दि० २५-४-६५ मे यह 
निश्वय किया है कि पुज्य स्त्रामी जी महाराज की जन्म 
शताब्दी पुरे समारोह के साथ मनाई जाय। 


स्वामी जी महाराज का जन्म झ्लीगढ़ में भरोर 
देहावसात १५-१०-४७ को बरेली नगर में हुश्ला था। 
पर्याप्त समय तक आप भ्ार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
के करांघार रहे भौर सभा कार्यालय को लखनऊ में 
केन्द्रित करते समय सभा भवन का नाम नारायरा स्वामी 
भवन रसा गया। 


गुरुकुल विश्व-विद्यालय वृन्दावन के निर्माण एवं 
उत्त्यान में भी श्रापफा महान सहयोग रहा है । प्रनेक 
वर्षों तक प्रात उसके मुख्याधिष्ठाता रहे हैं । सन्यास 
श्राश्रम की दीक्षा लेने के उपरान्त भ्राप ने रामगढ़ जिला 
नैनीताल में जाकर साधना की और वहां जो कुटी निर्माण 
की वही शर्तें. २ नारायण प्राश्रम के रूप में विकसित 
हुआ जहां उनका प्रपना वृहद्‌ पुश्तकालय विद्यमान है। 


भागीरथी के तट पर हरिद्वार में भापने भूमि क्रय कर 
झाय॑ विरक्त (वानप्रस्थ सन्‍्यास) भ्राश्रम स्थापित किया, 
जिसने भव बढ़ कर वृहृदरूप धारण कर लिया है श्नौर जो 
प्रव समूचे भायं जगत में सब से बड़ा झराश्रम माना जाता 


है । 


साबंदेशिक प्ाय॑ प्रतिनिधि सभा के निर्माण एव 
विकास में भी प्रापका श्रश्नसनीय योग दास रहा है। 


महषि दयानन्द की निर्वाण भ्र् क्षताब्दी प्रजमेर एवं 
जन्म शताब्दी मथुरा को अत्यधिक सफलता प्रदान करने 
में श्रापा हो प्रमुख हाथ रहा है। हैदराबाद सत्याग्रह 
के तो प्राप वृत्रधार ही थे । 


महात्मा जी प्रत्यत स्वाध्यायशील वक्ता एवं उच्च 
कोटि के लेखक थे । प्रापने भ्पने जीवन में भनेक ग्रथ 
लिखे है । उ० प्र० की सभा इस जन्म शताब्दी के. अवसर 
पर आपके ग्रन्थों को सग्रह रूप में नारायशा स्वामी 
ग्रन्यावली के नाम से प्रकाशित करने जा रही है । 


माघ क्ृ० १४ से माघ शु० ५ (बसंत) तक अर्थात 
दि० २० से २६ जनवरी १६६६ ई० तक नारायण स्वामी 
जन्म शताठदी सप्ताह भारतवर्ष भर मे भौर विशेषकर 
उत्तर प्रदेश में बड़े समारोह के साथ मनाया जायेगा । 
उत्तर प्रदेश में लखनऊ, भ्रमीगढ, मुरादाबाद, गुरुकुल 
वृन्दावन, मथुरा, रामगढ़ (नेनीताल), थानप्रस्थ क्‍्राश्रम 
ज्वालापुर (हरिद्वार) एवं बरेली स्थानों का प्रापकी 
जीवन की घटना्रों के साथ घनिष्ठ सम्बंध रहा है। श्रतः 
इन स्थानों पर विशेष समारोहो का प्रायोजन किया 
जायेगा। उत्तर प्रदेश के बाहुर देहली, प्रजमेर, शोलापुर, 
तथा आरा (हैदराबाद) का भी उनके जीवन से विशेष 
सम्ब घ है, अतः वहा भी विशद रूप में कार्यक्रम रक्खा 
जाना है । 


उ० प्र७ की सभा ने एतदर्थ एक समिति का निर्माण 
किया है जिसकी शीक्ष एक बंठक होगी भ्रौर जन्म शताब्दी 
का कार्यक्रम निर्धारित करेगी। स्वामी जी के जीवन से 
सम्बद्ध सस्थाप्रों एवं स्थानों को ज्ीत्र ही भपना २ 
कार्यक्रम निर्धारित कर प्राय॑ प्रतिनिधि सभा को सूचित 
करना चाहिए | 
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गृह प्रवेश का उ्ं श्य 


श्री प० भ्राशुराम जी भ्रार्य पुरोहित 


भगवान ने अपनी सुन्दर सृष्टि में घर का 
निवास मनुष्यों को किस लिए दिया ? 


म्वगेधाम बनाने की योजना 


वास्तोष्यते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशो 

झ्रनमीवो भवान । 

यक्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषबस्व शन्नों भव द्विपदे 
शा चतुष्पदे ॥। 
(ग्रहाश्रम प्रकरण सस्कार विधि) ऋग ७-५४-१ 
भावाब--हे एहपति भगवान | हमे अपनी शरण मे 
लोर-भ्रपनाभो, हम उत्तम भावों तथा व्यवहार युक्त होकर 
पाप हिन्सा रोग और दुख से मुक्त हो तेरी उपासना मे 


सलग्न रहे । तेरा प्रेम हमे प्राप्त हो भोर हमारी प्रजा तथा 
पशुओं के लिए सुख दान्ति और झानन्द बना रहे वास्तु 
पति वास्तव में जगत पिता परमात्मा है जो सबको वास 
देने तथा सब प्रकार की वास्तु कला, भवन तथा घरो का 
एक मात्र स्वामी, पिता झौर पति हैं। (पतिरेक भ्रासीतु 
झादि यजुर्वेद २५१०) मकान शाला भवनादि बनाने की 
विधि भी बेद ज्ञान के द्वारा बतलाई हुई उसी की है| 
झथव ६।३ जिन साधनो से सामग्री से निर्माण होना है 
मिट्टी, जल, पत्थर, ककर, बजरी, लोहा भौर लकडी 
आदि वह भी सब भूमि मा की गोद के द्व।रा उसी प्रभु से 
प्राप्त होते हैं। इसलिए मह॒षि दयानन्द ने शाला (भवन) 
निर्माण और प्रवेश की पद्धति सस्कार विधि के गृहाश्रम 
प्रकरण मे लिखते हुए उपरोक्त तथा ऐसी भ्रनेक ऋचाशों 
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कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव 


काग्रेस कार्यंसमिति द्वारा भाषा के सवाल पर २ जून 
६४ को सब-सम्मति से पारित प्रस्ताव भ्रविकल रूप में 

निम्न प्रकार हैं :-- 

(१) प्रत्येक राज्य के लिए यह अभ्निवायं होगा कि 
यह विद्व विद्यालय स्तर तक शिक्षा व्यवस्था मे तीन भाषा 
'फार्मू ला कडाई से लागू करे । 

(२) सघीय लोक-सेवा-प्रायोग की परीक्षा प्रग्न जी 
हिन्दी तथा उन सभी राष्ट्रीय माषानरो मे होगी जो 
सविधान की प्राठवी भ्रनुश्कूवी में लिखी गई है। इस निदचय 
को जल्दी लागू करने के लिए सभी कदम उठाये जायगे। 

(३) संघीय शोक सेवा श्रावोव की परीक्षाश्रो मे 
'हिल्दी तंगा भ्रं+ जी के प्रश्नपत्र प्रतिवाये होंमें। जिसका 
आध्मम हिन्दो होगी, उन्हे एक भप्रन्य भाषा के प्रह्नपत्र 
का उत्तर भी देना होगा । 


(४) इसके लिए (ब) प्रत्येक राज्य में राज्य की 
भाषा जल्‍दी से जरुदीं शिक्षा तथा प्रशासन की भाषा बनाई 
जायगी, (ख) हिन्दी की शिक्षा का स्तर ऊचा उठाया 
जायगा तथा (भ) प्रग्नजी की पढाई जारी रहेगी। 


(५) हिन्दी के विकास तथा प्रधिकाधिक प्रयोग के 
लिए झआायोजित-कार्यक्रम तंयार किया जायेगा तथा उसे 
लागू क्या जायेगा, जिससे यह केन्द्र की राजभाषा तथा 
पूरे देश की सम्पर्क भाषा का कायं कर सके । हिन्दी का 
विकास सबिधान की धारा ३५१ के अनुसार होगा। 


(६) भन्‍्य भाषाभो के विकास का कार्यक्रम बनाया 
जायेगा भौर उसे भी लागू किया जायगा। 


इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रायं समाज की प्रतिक्रिया 
का वीज्न ही प्रचारित किया जाना ध्ाबद्यक है । 


--रकुनाथप्रेसांद पाठक 


ध सार्वेदेक्षिक 


से झ्राहुति देने का विधान किया है। महात्मा यास्क् 
प्राचायं ने “प्र्थ वाच्र पुष्प फलमाह के अनुसार भर्थ 
को वाणी का पुष्प शौर फल कहा है। कतिपय ग्रन्थों मे 
अर्थ का मन्त्र की आत्मा कहा है। पगर्थानभिज्ञ को उन 
ग्रन्थो का भार ढोने वाला पशु भौर जड़ वृक्ष कहा है 
(मिरक्त १।१८) इसलिए स्वभाविकतया मननाथ जब इन 
मन्‍्त्राथों पर ध्यान जाता है तो ब्रह्मा से लेकर दयाननन्‍्द 
पयत्त उन सभी ऋषियों के चरणों मे हृदय भौर मस्तिष्क 
अनन्य श्रद्धा से मुक जांता है जिन्होंने कि वेद ऋचाभो 
के व्यास्यान भोर गृह्य सूत्र ग्रन्थों द्वारा इन पद्धतियों का 
निर्माण कर मानवता की रक्षा के लिए कोटिश 
हानुपम उपकार किया । हसलिये पितर, देव भौर मनुष्यो 
को ज्ञान कराने वाली सनातन झास्त मनु ने वेद ही 
बतलाई । 


“पितु देव मनुष्याणाम्‌ बेददचक्ष्‌! सताततस्‌ ।/ 
मनु १२६४ ऋषि दयानन्द भझाये तो उन्होने भी इन 
ऋषियों के पदचिन्हों पर चलते हुए वेद को हाथ में लेकर 
ससार के भनुष्यो वो जगाते हुए कहा कि “वेद सब 
सत्य विद्याप्रो का पुस्तक है। दद का पढना पढ़ाना भौर 
सुनना सुनाना सब भायों का परम पर्म है।। भौर फिर 
वेंदादि सत्शास्त्रो के स्वाध्याय भ्र्थात्‌ पढने पढ़ाने से ही तो 
ऋषि ऋण से उऋण हो सकते है जिनके द्वारा यह प्रकाश 
मार्ग कोटि कोटि वर्षो से प्रतिक्षण मानव जीवनकी रक्षा 
करता भरा रहा है। 


भवन किसका ? 


मन्त्र मे वेदमाता के उपदेश से कसे सुन्दर भावों का 
परम आस्तिकता के साथ भ्रृह पति प्रत्नि भ्रादि परिवार के 
प्रन्त करण मे समावेश होता है जब वे मन्त्र के साथ 
वास्तोष्यते | का सम्बोधन करके घर वा मालिक स्वामी 
भोर ग्रृहपति उस परब्रह्म परमेश्वर को मानते हुए प्रवेश्ष 
करते हैं । 

मन्त्र से भगवान को वास देने वाला कहा है, इसलिये 
कि बनाने की सारी सामग्री ब्रह्मदत्त है। साथ हो बनाने 
की विधि भी तो बताई हुई जगत ब्रह्म की है । 
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कंसा घर बनाझो ? 

भवन प्रत्यन्त सुन्दर, उप्यान मुक्त, जिसके देखने मैं 
मन हथित हो कोने के सामने कोना हो, खिड़की के सामने 
खिड़की हो द्वार के सामने द्वार हो जोड, बन्धन भौर 
गाठ सभी सहंद झौर ईंट पत्थर की चिनाई बेजोड, 
सुन्दर भौर पक्की हो । वस्तु भण्डार, यज्ञशाला, उपासना 
गृह, पुरुषों भौर देवियों के बैठने के स्थान भलग भ्रल्नग, 
धर भे सभादि के लिये स्थान हो। भोजनज्ञाला स्नाना- 
ग़ारादि सब पृथक २ हो जिससे देखने, प्रयोग भीर कसा 
की हृष्टि मे तह भवन उत्तम हो । ऋषि दयानम्द लिखते 
है कि इस प्रकार की दिव्यक्षाला कमरनाय (प्रति सुन्दर) 


बनाई हुई सुखदायक होती है । 


झथवं० काँ० ६३॥७ (संस्कार विधि 


गृहाश्रम प्रकरण) 

दो चौकीदार हर समय रखवाली के लिये विद्यमान 
रहे । वह है वायु झ्ौर प्रिन वा सूर्य। 'इस्माग्ति रक्षता 
शालाम्‌।/ भ्रथर्व ६३१९ 

इन दोनो की देख-भाल के भ्रतिरिक्‍त वायु का प्रवेश 
घर मे धन ओर से हो । जिस भोर का वायु चले घर में 
बेरोक टोक भा सके । निवास करने वाले ऐसे सुरक्षित 
हो ज॑से भाता के गर्भ मे बालक | घर हर समय सजा 
हुआ ऐसा हो जैसे नव वधु । भ्रथवं« ध्ाशा२र २४ 

बनाने वाले कंसे हो ” ठो वेदभाता ने उत्तर दिया 
कि अरह्मणा क्षाला लिसिता कविभिनिभिता सितास्‌ । 
झथर्व ६३१९ 

अर्थात शाला वेदों के जानने वाले उत्तम विद्वान 
शिश्पियों से बनाई हुई प्रमारा युक्त हो । (ऋषि दयानद) 


निवास करने वाले कंसे हों ? 


बलारोग्य पराक़म से मुक्त धन धान्य से पूरित । 
जल दूध रसादि का पान करने वाले और परस्पर राग, 
दें कै, भ्रेसनस्य तथा रोग से रहित होकर प्रेम ध्यार तथा 
“स्मेह् के साथ सब प्रकार के भ्रन्‍्न से भरी हुई शाला में 
निवास करे। प्रथ्व ६३।१६ 
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पुत्र पितानुमामी, माता के साथ एक मन, पली पति 
के प्रति मीठे तथा शान्तिमय वचनो को बोलती हुई । 
भाई भाई से ह ५ रहित होकर प्यार करता हुआ । बहिन 
बहिन के प्रति स्नेह करने वालो इत्यादि सभी एक हृदय 
कुक ब्रत कल होकर नद्र प्र्थात कल्याणकारी वाणी को 
अरस्पर बोलते हुए निवास करें । प्रथवं ३-३-२-२ 


मन्त्र को शिक्षायें 
१ न पर मेरा न घर तेरा चिड़िया रंन बसेरा । 
घर तो प्रश्नु का है जो है इस ससार का भोर सभी गृह 
अवबनो का थृह़पत्रि, वास्तुपति । 


२ हमे प्रभ्नु अपनाये, शरण में ले। भ्र्थात हम उस 
अह्य के हो कर रहे । हा कौन किसे भ्रपनाता भौर शरण 
में लेता है । जो उसका हो के रहता है। महषि दयानन्द ने 
इसकी रीति यो समझाई है कि-- 


* ग्रति प्रेम से भक्ति विज्लेष किया करे ।” कंबल 
साधारण मन्त्र उच्चारण करके न हति श्री समझ ले। 


प्रात्मा भौर भरन्‍्त करण से भक्त भर्थात उसकी 
आज्ञापालन करने मे तत्पर रहे ।” शोर क्‍या कहा ? 


ग्रहण करने योम्य योगाम्यास और भत्ति प्रम से 
भक्ति विज्ञेष किया कर । (सस्कारविधि प्रार्थना मन्त्रो 
का ह्थ ) 

३ हमारे भाव ब्रत, व्यवहार, नियत, सकलल्‍प, 
विचार भौर कम उत्तम हो । 


सा्शिशिक ह्‌ 





४ पाप, हिन्सा, दुःख, रोग भौर क्जेश से मुक्त हो । 


जब फ्रप भाने सगे तो स्मरण करें पिता तथा ऋषियों 
के उस भादीवद को जो हमे जन्म के इवास के साथ 
मिला था भर्यात परशु्ंव (जातकर्म मस्‍्कार) से पुत्र 
पुत्री. फरसे के समान पाप को काटने के लिये तु सदा 
उचद्यत रह । ओर परोपेहि मनस्पाय किसक्वस्तानि कझ्ष ससि । 
प्रथव ६।४४॥१ 


ऐ मत्र के पाप और दुविचार ! तू परे हट | तू बुरे 
कर्मो की जो निदनीय हैं की प्रश्सा करता हृभा मुझे उनमे 
धकेज कर बरबांद करना जाहता है । चल परे हूट । 
इत्यादि । 


४५ रईककर की प्राथना प्रौर उपासना करते हुए, 
उसके चरणऐ में हृदव छोर मस्तिष्क को भुकाये हुए हर 
समय हमारे फ्क्करण् में यही ध्वनि हो । तेम्यो नमो 
झधिपतिस्यो नम रक्षितम्यों नम इपुभ्यो नम एम्यो भप्रस्तु । 


तुक स्वामी के सिये, तुक दाता के लिये, तुक 
रक्षक के लिग्रे, तुम श्रब कुछ देने वाले के लिये हमारी 
कारम्बार नमस्ते तथा चरणो में समपण । 


भ्रन्त मे जो जो मत्रस्थ प्रार्थना है कि शन्नो भव द्विप- 
देख अतृष्पदे | वह भवष्यमेव पुरी होगी जब हमारे ग्रदर 
मत्र गत उपरोक्त भादरश धारण हो जायेगे । 


तब हमारे घर बनेंगे स्वगंधाम । 


सन अल समका>डा कक. 


“मार्वदेशिक सभा का वाषिक अधिवेशन ३ ओर ९ 


जुलाई ६५ की टी.ए.वी. 


कालेज कानपुर में होगा” 


१० सार्वदेशिक 
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नामकरण ओर तिथि-नक्षत्रों के देवता 


(--श्री भाचाय॑ वैचनाथ जी क्षास्त्री ) 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सस्कार प्रकरण में 
तिथियों इनके देवता झौर नक्षत्रो तथा उनके देवताओं के 
नाम से भाहृतिया देना लिखा है । कभी-कभी इस विषय 
पर लेख निकलते रहते है भौर ऐसी भी घारणाये प्रस्फुट 
होती रहती है कि यह पौराणिक विचारधारा हैं। परतु 
बच रपूर्व॑ कु भ्रष्ययन करने पर ऐसा नहीं प्रतीत होता हैं 
यह विधान यद्यपि गृह प्रश्नों का है परतु इसके पीछे व॑ंदिक 
दृष्टि कोर है। वेद मंत्रो के प्र्थ करने में भ्राधियाज्िक 
आधिदं विक भौर आध्यात्मिक प्रक्रियाये पाई जाती हैं। 
इनमें भ्राधिदेविक प्रक्रिया विज्ञान से सम्बन्ध रखती है। 
विज्ञान का एक बड़ा भाग ज्योतिविज्ञान से सम्बद्ध है! 


झ्राधिदेंविक हृष्टि का व्यापक दृष्टिकोण हमे वेदिक 
साहित्य के देखने से प्राप्त होता है । ब्व्न्द.मूत्र के रचयिता 
पिंगलाचायं ने--गायत्री, उष्णिक, अनुष्ट्रव, वृहती, 
विराट, त्रिष्टुव, भौर जगती-छन्दों के क्रमश: पअ्रर्नि, 
सविता, सोम, वृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र शौर विर्वेदेवा: 
देवता माने है । यह प्रक्रिया ऋेद के दशम मण्डल के 
१३० वे सूक्त के मत्रो से ली गई है| वेद के मुख्य छंद 
सात हैं भोर उनके देवता भी मुख्यतया सात हैं। यज्ञ में 
भी सामान्यत इनका प्रयोग हैं । इस पृक्त के मंत्रों में यह 
बतलाया गया है कि सृष्टि मे इन छुन्दों के साथ इन 
देवतापों का प्रकटीकरण हुआ । विस्तार इस सूक्त में 
देखना चाहिए सायणाचायं यहां पर क्‍या रखते है--- 
यतो हाग्न्यादि देवताभिः सह गायश्यादीनि सप्त छन्दांसि 
जातानि, भ्रतो हेतोस्तेषां छन्दोसामग्न्या दयो देवतेति-- 
अर्थात्‌ श्रग्नि आदि देवताझों के साथ गायत्री श्रादि सप्त 
छन्‍्द प्रकट हुए हैं भ्रत: इन छन्दो के ये भरिन भ्रादि देवता 
हैं । पिगल का सूत्र हस पकार है--अर्निः सबिसा सोमो 
सुहस्पतिमित्रा-वरुणाविण्द्रा विश्वेदेवा देवता: । 


पिगल ६॥६३ || 


इसी प्रकार पश्ुसमाम्ताय (यजुर्वेद २३,२४ श्रध्यायों ) 
में पशुवों के नामों के साथ भी देवतावों का वर्शुन है। 
यास्क ने इन पशुओं को इन दिव्य पदार्थों का अ्नुवादक 
और इनके विक्षेष गुणों वाला बतलाया है। “प्धोराम: 
साविन्र:” से उसने भ्रधोराम पक्षी को सविता का पक्षी 
कहा है कृकवाकु की भी इसी प्रकार व्याख्या उसने की है। 
यही अवस्था तिथि देवता झौर नक्षत्र देवता प्रो की भी 
है । इनके साथ यदि कोई फलित ज्योतिष का सम्बन्ध 


लगाता है तो भ्रनगंल प्रलाप करता है और फलित 
ज्योतिष स्वंथा रू ठा व्यर्थ है इन तिथि देवताओं के साथ 


फलित का कोई भी सम्बन्ध नही है । 


ब्राह्मण ग्रन्थों मे विराट को प्रजापति कहा जाता हैं । 
इस विराट के भी आषिदंवत प्रक्रिया में अनेक रूप हैं। 
सबल्प्रीय प्रजापति, नक्षत्रिय प्रजापति और हैरण्यगर्भे 
प्रजापति झादि भी इन ग्रन्थों में पाए जाते हैं। संवत्सर 
का तिथियों से भ्रौर नक्षत्र भादि का खगोलिक पदार्थों से 
स्पष्ट सम्बन्ध है । विराट में अर्धाण्ड से खयोल के जिन 
लोकों की रचना होती है वे तारागण श्रौर नक्षत्र आदि 
हैं। इनमें जिन दिव्य पद्मार्भों के गुणों की विशेषता है 
उन्हें ही इन नक्षत्रों भ्रादि का देवता दिया गया है । 


तिथिया चण्द्रमा से गिनी जाने वाली वारीखें हैं। 
गरिएत मे इनका विशेष उपयोग है। ये सम्बत्सर रूपी 
विराट भाग के भेद प्रभेद हैं। इन तिथियों के भाधिदेवत 
विचार को ध्यान में रखकर इनके बोधक जिन देवता- 
वाचक पदों से इनकी सख्यावों का बोष होता है उप्छें 
इनका देवता कहा गया है ज्योतिष मे चण्द्र से एक, 
बार से पाक, वेद से चार श्रादि संश्याभो का बोध होता 
है। विधुराभादुयन्द्रे ब्दे--का भ्र्थ १६३१ वां वर्ष होता 
है इसी प्रकार जिन तिथियों के जो देवता दिये गए हैं--- 
वे इन संख्यांभों के थोतेक हैं। प्रतिपदा का देवता ब्राह्मण 


२ 





है जो एक संख्या का बोधक है | द्वितीवा का देवता त्वष्टा 
है जो दो का बोधक है। त्वष्टा सायं-प्रातः के सन्नाटे का 
नाम है भौर वह है मी दो। विष्णु उद्यन, मध्यम झौर 
अस्तमन्‌ प्रादित्य प्रकार है इसका विक्रमर भी तीन है 
अत: यह तीन का बोधक है भौर तृतीया का देवता हैं ! 
यम (भग्नि प्रकार) के चार भेद हैं प्रतः वह चार की 
संख्या का ग्ोतक भौर चतुर्थी का देवता है। सोम पांच 
का सकेतक हैं भोर पचमी का देवता है । कुमार भ्रगिति 
का एक प्रकार है जो कृत्तिका में पाया जाता है भौर वह 
छः प्रकार का होता है। प्रतः यह छः सख्या का संकेतक 
झौर षट्ठी का देवता है । मुनि, ऋषि, भादि ससर्षि 
नक्षत्रों के लिए प्रयुक्त होते हैं ॥ ये सात ही होते है भप्रत- 
सस संख्या के बोधक झौर सप्तमी के देवता है । वसु प्राठ 
हैं भ्रतः वे भ्रष्टमी के देवता हैं। शिव भगरिन का नाम है 
झौर वह नव प्रकार का है। शतपथ शभ्ादि में इसका वर्णन 
है (देखें मेरी पुस्तक वैदिक इतिहास विमरक्ष) भ्रतः इससे 
६ सस्या का बोध होता है शोर यह तवमी का देवता है । 
घर्म १० का बोधक है, यह दश्श प्रकार का होता है अतः 
दद्मी का बेवता है। रुद्र ११ हैं प्रतः वह एकादशी के 
देवता हैं। इसी प्रकार वायु, काम, भ्रनंत भौर विह्वेदेव 
झादि से क्रमशः १२, १३, १४ भौर १५ सस्याभो का 
बोध होता है भ्तः वे क्रमशः द्वादशी, त्रयोदशी, चतुदंशी 
भौर पूरिमा के देवता हूं। चष्द्र की कला की दृष्टि से 
तीस प्रकार की किरणों है । इण्हें ही पितर कहा जाता हैं 
झात: इनसे ३० संख्या का बोध होता है और वे भ्रमावस्या 
के देवता हैं । 

नक्षत्रों के देवताओ का सम्बन्ध विराट के नक्षत्रिय 
प्रजापति से है। जिस नक्षत्र में जिस तत्व की विज्येषता है 
यही इसका देवता है । 

झभश्वनी नक्षत्र के देवता अ्रदवी है । ये सख्या में दो 
है। ' भाएिवनो” की विश्वषता इसमे पाई जाती है । 
भरख्ी का यम देवता है--हत्यादि । ब्राह्मण प्रन्थों भौर 
विज्येषकर तैत्तिरीय ब्राह्मरा में इनका विश्षेष उल्लेख पाया 
जाता है। शतपभ ब्राह्मण १२८।२।३४ में (बसन्त ग्रीष्या 
वेवादिबनाम्याम्‌ [म्रवरन्धे]) भ्रश्बिनी के देगता भ्र्वो 
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कहे गये हैं तत्तिरीम १।५।५।७ (भ्रनुराधा प्रथमम्‌, भ्रप- 
भरणीदुृत्तम तानि यमनक्षत्रारि)) में भरणी का यम का 
नक्षत्र कहा गया है। कृतिका का देवतां भ्रिन है । कृतिका 
नक्षत्रों मे मुख्य है, यह भ्रग्नि का नक्षत्र है, प्रति इनका 
मिथुन है। दूसरे नक्षत्र एक, दो, तोन भ्रथवा चार होते 
हैं परन्तु कृतिका मे बहुत से नक्षत्र होते हैं। मुख वा सतन्न- 
क्षत्राणा यक्तत्तिका:--त० १।१।२१; एतदस्लेन क्षत्र 
यल्कृत्तिका:--तै० १(११५।१; एवाँ वा भरिननक्षत्र यरकृू- 
त्तिका:-शतपथ २।१२।१; पुरएताः (कृतिका उद्यन्ति) 
अग्निर्वा एतासां मिथुनम्‌ू-शतपथ २।१।२।५; एक द्वे श्रीरित 
वा भन्यानि नक्षत्रारि भथैता एवं भूयिष्ठा यत्कृतिका: ॥ 
श० २।१।२।२। 


रीहिणी का देवता प्रजापति देवता; तैत्तिरीय 
में इसका वर्णन मिलता है कि विराट ऊपर को चढ़ी 
भरत: रोहिएी बनी, यह अग्नि की योनि है भौर प्रति- 
ष्टिति है। यह प्रजापति का नक्षत्र है ।-सा (विराट ) 
तत कर्ध्वारोहद्रोहिसी भ्रभवत्‌ तद्रोहिष्ये रोहिशीत्वम_ 
ते० ११।१०६, विराट सृष्टा प्रजापते:। ऊर्ष्वारोह- 
द्रोहिएी । योनिरग्ने: प्रतिष्ठिति: ॥ ते० १।२॥२।२७, 
प्रजापते रोहिणी ते० १।५॥१॥१, रोहिणी देव्युद्गात्‌ 
पुरस्तात्‌ #जापति हविषा बधंयंती । 'तै० १।४५।११४, 
मृगक्षीष॑ का सोम देवता है भौर इसके सम्बंध में 
इस प्रकार का बणंन मिलता है । सोम राजा भृयशीए्ष 
के साथ भाता है | वह प्रजापति रुद्र से बीघा गया भग 
गया भ्रतः उसे घ्ृग कहा जाता है। यह मगशीषष॑ नक्षत्र 
प्रजापति का शिर है। उस सोम ने इस सोम मृगश्नीर्ष 
के लिये ह्यामाच चह का दुग्ध में निरवाप किया बात: 
भ्रोषधियों का राज्य पद पाया। सोमो राजा मृगशीषेण 
झागनु-तै० ३११४२, स प्रजापती रुद्रेण विद्ध उद- 
प्रयतफ्तमेत मृगः इत्याचरक्षते । में* ३४३३, एतदँ प्रजआपते: 
शिरोयन्‍मृगज्ीब॑म्‌ झ० २।११२।८, स (सोमः) एतं सोमाय 
सृगक्षीर्वाय इयामाक चरू पयसि निरवपत्‌। ततो बे से 
ओषधीनां राज्यमम्यजयत्‌--तै ० ३।१४॥३ ॥ 
(कमणाऔ 
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शिक्षण तरगिणी. ,, छः 
मसाबीहुल इस्लाम (उदू ) , 
४४।५0० ४७ 0| ॥॥6 र९%॥॥» 
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देववत पर्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित साहित्य 


वेद सन्देश -यह पुस्तऊ वेदों के चुने हुए ३०० मन्त्रों का अर्थ सहित उस्कृष्ट संग्रह है ! विषयों का 
चुनाव बहुत अच्छा है । मूल्य ७४ पेसे । 

बैंदिक सक्ति पुधा--इस पुस्तक में वेदों की ५०० सूक्तियां भथे सद्वित प्रस्तुत की गई हैं। इन 
सूक्तियों को पढ़ने तथा कर्ठाप्र करने से मुख्यतया लड़कों ओर लड़कियों का अमित लाभ 
हो सकता है ओर जीवन उच्च वन सकता है | मूल्य ३० पेसा । 

ऋषि दयानन्द वचनासृत--इस्र पुस्तक में विविध विषयों पर महर्षि दयानन्द के मांगे दशेक 
बचनों का संग्रद उपस्थित किया गया है | मूल्य ३० पेसा | 

मिलने का पता:-- 


सार्वदेशिक थ्रार्य प्रतिनिधि सभा, दयोनन्द भवन, नई दिल्ली-१ 


है ओश्म्‌ की 
से देशि कष्ट 
“६! सावदेशिक (है 


वेद-व्याख्या 


सयसीद्रति ह्विपः छुणोष्युक्थशंसिन। । 
नुतिः पुवीर उच्यसे ॥ ऋग्वेद ६। ४५। ६॥ 


विनय--'सुवीर'-सर्व श्रेष्ठ घीर--किसे कहना चाहिए ? अन्त में तो प्रत्येक ही गुण की 
पराकाष्ठा भगवान्‌ में हे, परिप्र्ण बीरता का निवास भी उन्हीं में है। उनकी वीरता का निवास मी 
उन्हीं में है । उनकी बीरता का अनुकरण करने वाले मनुष्य, नर लोग, सच्चे पुरुष उन भगवान्‌ को 
ही 'पुबीर' नाम से पुझारते हैं। पर उनकी वीरता केसी है ? अज्ञानी लोग सममते हैं कि अपने 
शत्रु, दे पी का नुकसान पहुँचाने में सफज्ञ दो जाता द्वी बद्दादुरी है | यद निशा अ्रश्ञान है | क्रोध के 
बश में भरा जाना तो द्वार जाना है । क्रोधवश होकर मनुष्य केवल अपने को विषयुक्त करता है 
और जलाता है। एवं क्रीधी अपने शत्रु का नाश क्‍या करेगा वह तो अपना पढिले कर लेता है। 
व्यों-ज्यों हम अपने ह षी के लिए अनिष्ट -चिन्तन करते हैं, त्यों-स्यों उसमें हमारे प्रति ह_ैष और 
बढ़ता जाता है, उसका हें ष, उसका शत्रुपन बढ़ता जाता है। उसे द्वानि पहुंचा लेने पर, उसके शरीर 
पर चोट दे लेने पर, यहां तक कि उसे मार डालने तक पर भी उसकी शत्रुता नष्ट नहीं होती, बह तो 
और बढ़ती जाती है । शत्रु के शरीर का, घन का; मान का एवं उसकी श्रन्य सब चीज़ों का हम 
बेशक नाश करने में सफल हो जाए' पर उतना ही उनना बह शत्रु ( असली शत्रु ) बढ़ता जाता है, 
उसका शत्रुपना बढ़ता जाता है | यह क्या हुआ ? अत' वीरता ( परमात्म देव से अनुकरणीय 
सच्ची वीरता ) इसमें हे हि हम उसकी बाहरी किसी चीज का नाश न करें ( और क्रोध से हम 
अपना भी लाश न करें ) किन्तु किसी तरह उसका- उसकी शत्रुता का नाश कर दें। उसके अन्दर 
हम ऐसे घुप्तं कि वह हमारा शत्रु न रहे, वह मित्र द्वो जाय । बहादुरी इसमें हे कि हम क्रोध को 
जीत कर, येये रख कर अपने दव षी के (६ ष मा को बिल्कुल निकाल डालें, ऐसा निक्राल डे हि 
यह हमारी निन्‍दा करना तो दूर रहे वह हमारी प्रशंसा के गीत गाने लगे । यह है शत्रु पर विजय 
पाना । दर असल में ऐसी विजय पाने के लिए अपने में बड़ा भारी बल चाहिए-अपने में बलिदान 
की न खतम होने वाली शक्ति ऋएहिए, बड़ा घेये चाहिये, बड़ी भारी वीरता चाहिए। हम भी 
परिमित अर्थ में बोला करते ६ कि वीर वह है जिसकी शत्रु मी प्रशंसा करें, पर हमें तो अरिमित 
झथे में उस भगवान की सुबीरता का आदशे अपने सामने रखना चाहिए जिनके विषय में भक्त 
ल्लोग समकते कि आज संसार में जो लोग बिल्कुल उल्टे रास्ते जा रहे हैं वे भी एक दिन लौट कर 
भगवद्‌ भक्त-भगवान्‌ प्रशंसक--बनेंगे और भक्त होंगे। भगवान्‌ की उस अपरिमित वीरता में से, 
हृदय-परिवतेन ऋरने की उनकी इस अनन्ट शक्ति में से उनके अनन्त थेये में से हम भी कछ ले लेवें, 
हम भी वीर बने | --( वैदिक विनय ) 


२ कार्षदेशिक 





स्वामी भ्रुवानन्द जी महाराज 


पूज्यपाद भी स्त्रामी भुवानन्द जी महाराज 
का आकस्मिक देहावसान २६ जून को प्रातः ६। 
बजे बम्बई में भ्री सेठ प्रतापसिंद शूरज्ञी बल्लभ- 
दास के निवास स्थान पर हृदय की गति बन्द 
हो जाने से उस समय हुआ, जब स्वामी जी 
महाराज बायुयान से दिल्ली प्रस्थान करने की 
तैयारी कर रहे थे । 

इस दुःखज़नक समाचार से समूचे आयें 
जगन में शोक की लहर दौड गई है । इस समय 
वे आये समाज्ञ के मूर्थन्य नेता थे और अये 
समाज की आंख उनझे नेतृत्व पर टिकी थीं। 
सत्यु के समय उनकी आयु ८५३ बषे थी! वे 
स्व॒निर्मित महानुभाव थे। ञआआये समाज के काये 
में ही उनका एक-एक क्षण व्यतीत द्ोता था। 
ऐसा लगता है क्रि उनके निधन से आये समाज 
अपनी किसी बहुमूल्य निधि से बंचित हो 
गया है । 

पृज्यपाद श्री स्वामी भ्रव्वानन्द जी सरत्वती 
का असामयिक निधन आये समाज की मद्दती 
क्षति हे जिसका ठीक ठीक अन्दाजा इस समय 
नहीं लग सकता। ऐसे अवसर आयेंगे जब 
उनका अभाव बुरी तरह खटकेगा। उन जैसे 
महर्षि दयानन्द के मिन्षु जिनका एक-एक क्षण 
झाये समाज पर अपित रहा द्वो मुरिकल से 
देखने को मिलेंगे । वे आये समाज के लिए त्रिये 
और उसी के लिए मरे यह कह दिया जाय तो 
इसमें अत्युक्रि न होगी। वे आये समाज ओर 
साबेदेशिक सभा को बहुत उन्‍नत और यशस्तबी 
देखने के लिए लालायित रहते थे और इसके 


अगस्त १६६४ 


लिए उन्होंने कोई प्रयत्न उठा न रखा था। वे 
समाज को अपने व्यक्तित्व से ऊपर रखते थे। 
इसके लिए कितना ही बड़ा मूल्य क्‍यों न चुकाया 
जाय, अवसाद के कितने दी कड़े घूट क्‍यों न 
पिए जॉँय इसकी वे तनिक भी पर्वाह न करते 
ये। उनकी वाणी में और व्यक्तित्व में प्रभाव 
था | ऐसे अमूल्य रत्न को खोकर यदि आये 
समाज अपने को अक्रिंचन अनुभव करे और 
आये जगत्‌ में शोक एवं सूनापन व्याप्त देख 
पड़े तो यह स्वाभाषिक ही है । 

श्री स्वामी भुवानन्दजी ( राजगुरु श्री धुरेन्द्र 
शास्त्री ) मक्ताराज का जन्म सन्‌ १५८२ में पानी 
गाँव ( मथुरा ) में हुआ था। 

संस्कृत के अध्ययन के लिए उत्कण्ठा जागृत 
हो जाने और इसकी पूर्ति में घर वालों के वाधक 
बनने पर लगभग २३ वष की अ्ायु में बह एक 
दिन रात्रि को चुपचाप घर से भाग निकले 
ओर आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान द्वारा 
संचालित मधुरा के विरजानन्द अ्श्रम में पहुँच 
गये । आश्रम के अध्यक्ष ने उन्हें संस्कृत पढ़ने 
की अनुभति दे दी | पढ़ाई के बदले में अबेत 
निक रूप में इन्हें आश्रम के विद्यार्थियों के 
भोजन बनाने का कार्ये सोंपा गया । जब स्वामी 
सवेदानन्द जी महाराज शभ्राश्रम के अध्यक्ष बन 
कर गये और उन्होंने इनकी परीक्षा ली तो बड़े 
प्रसन्न हुए और इन्हें मोजन बनाने के कारये से 
मुक्ष कर दिया | स्त्रामी जी फे चले जाने भर 
नये अध्यक्ष के आ जाने पर विद्यार्थियों और 
अध्यक्ष के मध्य संघर्ष हो गया जिसके फल- 
स्वरूप श्राश्रम टूट गया । वहां से वे रंगजी की 
बगिया में स्थित इन्दावन के ऋषिकुल में पढ़ने 
के लिए गए । परन्तु सेद्धान्तिक मतभेद द्वोने के 
कारण वहां अधिक समय तक रहना न हो सका 
आर घर चलते गए। स्वामी सबेदानन्द जी महा- 
राज को इसकी सूचना दी गई । वे सूचना पाकर 


अगस्त (९१५ 


इनके घर गये और इनकी माता जी को यह 
आइवासन देने पर कि इन्हें साधु न बनाया 
जायगा; अपने साथ साधु आश्रम ( अलीगढ ) 
में ले आए और उनकी पढाई का समुचित प्रबन्ध 
कर दिया। 

१६९८८ मे ये शास्त्री परीक्षा देने के लिए 
मुलतान चले गए। १६१६ में पत्नाब विश्व 
विद्यालय की शास्त्री परीक्षा उत्तीणं कर ली 

इसके पद चात्‌ महाराजा कालेज जयपुर में 
कुछ नव्य न्याय पढ़ और काशी चले गए। वहाँ 
इशेनों का अध्ययन किया | 


१६२३ में अखिल भारतीय द्विन्दू शुद्धि सभा 
की ओर से तहसील माठ मे उन्होंने शुद्धि काये 
के अध्यक्ष के रूप में काम किया। यह कार्य 
सम्पन्न करने के उपरान्त श्राये प्रतिनिधि सभा 
बिहार बगाल द्वारा सचालित गुरुकुल वेद्यनाथ 
धाम में १६२६ से १६९५८ तक आचार्य पद पर 
रह कर शिक्षण काये क्या । शाहपुराधीश ने 
इनकी क्मेठता और काये कुशलता की प्रशसा 
सुन कर श्रीयुत युवराज सुदश्शेनदेव जी को धर्म 
शिक्षा पढाने के +ये पर नियुक्त करके शाहपुरा 
बुला लिया । राजाधिराज उस्मेदर्सिह्द जी पर 
इनके आचार विचार का इतना प्रभाव पडा कि 
एक विशेष द्रबार मे इन्हें राजगुरु की उपाधि 
से अलकृत किया | इससे पू्षे उन्होंने स्व * श्रीयत 
राजा अवधेश सिंद जी कालाकाकर नरेश को 
वैदिक धर्म की दीक्षा दी ओर उन्हें आये समात्र 
का भक्त बनाया, नज्जरगज़ पूर्निया, बिजुषा, 
मालायाड और देवास जूनियर आदि नरेशों 
को भी उन्होंने आये समाज की ओर आकृष्ट 
किया । 

१६३६ में हेदराबार आये सत्याग्रह मे श्री 
राजगुरु जी ने चतुर्थ सर्वाविक्वारी के रूप में 
१४०० सत्यात्रहियों के साथ सत्याग्रर किया 





सार्वदिंक्षक .] 





ओर सत्याग्रह की समाप्ति तक जेल मे रहे । 
इस अवसर पर सारे उत्तर प्रदेश का भ्रमण 
करके विपुल धन राशि सत्याग्रह के कोष में 
जमा कराई | जब वह जेल में थे तभी उत्तर 
प्रदेश के अये समाज्ञों ने उनकी मूल्यवान्‌ 
सेवाओं के आदरस्वरूप उन्हें सबब सम्मति से 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर अदेश का प्रधान 
निर्वाचित किया। जेल से छूट कर आने पर 
१६४० में मारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ के 
इन्दौर सम्मेलन की अ्रध्यक्षता की | इनके पद 
काल मे आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने 
भारी उन्नति की । 


जब सिंय की मुस्लिम लीगी गबन मेट न 
सत्याथे प्रकाश पर प्रतिबन्ध लगाकर अ यसप 7 
को चुनौती दी और सात्रेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा ने उस चुनौती को स्वीकार कर सत्याग्रह 
का निरचय करके स्व॒० महात्मा नारायण स्वामी 
जी को उसके सचालन का परे अधिकार दे 
दिया तो भी स्वामी जी अपने साथ जिन तीन 
मह नुभावों को लेकर कराची मे नेठे थे उनमे से 
एक श्री राज्गुरु जी थे 


महात्मा नारायण स्व्रामी जी ने सिन्य 
सत्याग्रह का प्रथम सर्वाविकारी इन्हे ही मनो 
नीत किया ओर इन्होंने जान पर खेलने बाले 
परखे हुए सत्याग्रहियों फे साथ केमारी (कराची) 
नगर की सडकों गलियों इत्यादि मे सत्याथ्थ प्रकाश 
का प्रवचन किया, उस पर भाषण दिये ओर 
यह अन्थ बिकवाया। सिन्ध सरकार ने इन 
कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था। इन्होंने 
४६ दिन ऐसा किया। सत्याथंप्रकाश की 
नीलामी कराई । एक सब्जन ने १ प्रति २४० 
रु० मे क्रम कर ली थी। सत्याग्रह फे प्रवचन 
बिक्री आदि कराने का सिन्ध की गवन मेन्ट 
को नियमित नोटिस दिया परन्तु उक्त गबनेमेट 


छ क्षार्वदेश्षिक 
मिशन की नली जनक बा एन 


ने कोई कार्यवाही न की, तत्र सत्या पद बन्द कर 
दिया गया। 

लगभग ८ ब्षे तक आप सा्वेदेशिक सभा 
के प्रधान रहे । इस काल में उन्होंने सभा की 
आर्थिक श्थिति बहुत दृद की और आये जगत्‌ 
में उसके नेतृत्व को बहुत प्रशस्त किया । 

१६५५ में संन्यास लिया और श्री धुरेनद्र 
शास्त्री से स्वामी भुतवानन्द जी बन गए। 
उनके संन्यास प्रवेश का समारोह ज्ञो साधु 
आश्रम में हुआ था, वह देखने योग्य थ। । इस 
समारोह में स्वामी जी के सेकड़ों बढ़े-बड़े भक्तों 
के अतिरिक्त आये सम।ज के विद्वान नेता, राज्य 
के उच्च कर्मचारी श्र राज्यों के भन्‍्त्री भी 
सम्मिलित हुए। 

१६४६ के जुलाई मास में भ्रो स्वामी जी 
बैदिक धर्म के सन्देश के प्रसार और व्यवस्था 
करने के महान्‌ काये पर विदेश गये। बहां वे 
अपने काये में पूर्ण सफल हुए और १२ अप्रैल 
१६६१ को भारत लौटे। सावेदेशिक सभा की 
प्राथेना पर श्राय सभा मौरीशस की सुव्यवस्था 
तथा उसको हर प्रकार से उन्नत ओर हृदू करने 
का जो काये निरन्तर ३॥ वर्ष वहां बेठ कर ओर 
विध्न बाधाओं पर विज्ञय प्राप्त करके किया 
बह ऐतिहासिक महत्व रखता है ! मोरीशस के 
अतिरिक्त श्री स्त्रामी जी ने पूर्वी अफ्रीका के 
केनिया, युगाए्डा, टांगानिका, जंजीवार चारों 
भागों में दक्षिण रोडेशिया और मेडागास्कर, 
थाईलेण्ड आदि में भी खूब सफल प्रचार काये 
किया । स्वामी जी की आये समाज और सादें- 
देशिक सभा के प्रति की गई मूल्यवान्‌ सेवाओं 
के आदर स्वरूप आये समाज ने उन्हें साबे- 
देशिक सभा की स्वणें जयन्ती महोत्सव और 
नवम भआये मह।सम्मेलन का प्रधान चुनकर 
अपने एक बड़े कर्तेठय का पालन किया था | 

श्री स्त्रामी जी महर्षि दयानन्द के तपस्थी 


अगस्त ६६४५ 





मिक्षु थे। उनकी विशद्‌ कीति सदेष कायम 
रहेगी । 
उनके निधन से आये समाज की जो क्षति 
हुई है उसकी पूर्ति द्ोनी सम्मत्र नहीं है। पर- 
मात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे । 
“रामगोपाल 


श्री लाला देवीचन्द्नी का आऊस्मि रन निधन 


श्र।येसमाज के वृद्ध नेत। श्री लाला देवीचन्द्‌ 
जी का निधन एक दूसरा वज्ञाघात है। अ्रमी 
आये समाज के मूधेन्य संन्‍्यासी श्री स्थारी 
भ्रवानन्द जी सरस्वती की सृत्यु का दुःख ताजा 

था कि उच्त पर एक दूसरी चोट उपस्थित हो 
गई । आये समाज के लिए यह बहुत ही दु.ख 
की घड़ी है | ल।० देवीचन्द जी डी० ए० बी० 
कात्तेज होशियारपुर के प्रिंसिपल, प्रादेशिक सभा 
के प्रधान तथा अन्य पदों पर रहकर आये समाज 
की महान्‌ सेवा कर चुके हैं | वे दयानन्द्‌ 
साल्वेशन मिशन द्दोशियारपुर के प्रधान और 
संम्थापक थे | इसके माध्यम से इन्होंने शुद्धि का 
बहुत बढ़ा काम किया | लाला जी की सेवा, 
शिक्षा के क्षेत्र ओर सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही 
सफल रही है और सुविदित है । श्राप महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के श्रनन्य भक्त थे और आपने 
सामवेद का अंग्र जी में अनुवाद क्रिया। महर्षि 
दयानन्द कृत यजुवंद भाष्य का भी इग्लिश में 
अनुवाद आपने किया । वे निरन्तर दी आये 
समाज की सेवा करते रहे | इनके निधन से 
आये जगत्‌ को जो ज्ञति हुई है, उसकी पूति 
दुष्कर है। 

साथे देशिक सभा इस महान शोक के समय 
में शोक सन्‍्वप्त समस्त आये जनों फे साथ अपने 
को सम्मिलित करती है ! 

परमात्मा दिवंगत आत्मा को शान्ति दें । 


-- रामगोपाल 
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भ्री स्वामी ध्रवानद नी मदह्ारान का शव दिल्‍ली राम नीला मेदान में 
झाये नेता एव विद्वत्‌ नन श क मुद्रा में निकट खडे हैं। 





श्रगस्त १६६९५ 





्य्म्य्र्कीप '> 


ल्ण्पिणिशयाँ 


बम्बई से निगम बोध घाट 
(पूज्यपाद स्वामी भ्रबानन्द जी का महद्दा प्रयाण) 


श्री पुर्य इलोक पूज्य स्थामी ध्रवानन्द 
सरस्वती जी अब इस संसार में नहीं हैं | १ 
जुलाई ६५ को निगम बोध घाट ( दिल्‍ली ) पर 
उनका पार्थिव शरीर अग्नि को श्रर्पित कर 
दिया गया और वह सदा के लिए पांच 
तत्त्वों में बिलीन हो गया। उनके जीवन का 
अन्त इतना आकस्मिक होगा इसकी किसी को भी 
कल्पना न थी | *६ जून ६५ को प्रातः ८॥ बजे 
उन्हें पालम दृवाई अड॒डे प. बम्बई से आने वाले 
प्लेन से उतरना था | उनको लाने के लिये सभा 
कोषाध्यक्ष श्री बालमुकुन्द जी 'आहूजा तथा श्री 
आचाये बेयनाथजीशास्त्री कार लेकर पालम जाने 
बालेथे | प्रातः ७बजे श्रीयुत सेठ प्रतापसिंहशुरजी 
का आचाये बेय्यनाथजी शास्त्री को समा कार्यालय 
में ट्रक काल आया कि स्वामी जी महाराज का 
प्रातः ६॥ बजे जब कि वे दवाई अड्डे पर जाने 
की तय्यारी कर रहे थे हृदय की गति अ्रचानक 
बन्द हो जाने से देहान्त हो गया | जब वे कमरे 
में अपने सामान की व्यवस्था कर रहे थे उन्हें 
बेचेनी अनुभव हुई डाक्टर को बुलाने का संकेत 
किया ओर दो तीन मिनट बाद ही श्री प्रताप 
भाई के हाथों में सदेव फे लिये शय्यागत हो 
गए | यह बड़ा हृदय विदारक समाचार था। 
जिस सेठ प्रतापर्थिह श्रजी जैसे स्वामी जी के 
परम भक्त ने हजारों रुपए की तनिक भी परवाह 
न कर योग्य से योग्य सामान्य लोगों को श्रसुलभ 
विशेषज्ञ डाक्टरों से समय २ पर स्वामी जी 
महाराज की चिकित्सा कराई और श्रब भी 
उसी काये में पूरी शक्ति से लगे थे वद्द मी 
उन्हें न बचा सके और अन्त में “पतत्यत्रइयं हि 
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विरृष्यमाणं कालेन यत्ना रपिरक्षय माणस” 
के अटल नियमों को नतमस्तक हो स्वीकार 
करना पड़ा । 


वे मेरठ से १५ जून को सभा कार्यालय में 
देदली पधारे थे । शरीर में दुबेलता अधिक थी, 
बाणी में धीमापन था। जब उन्हें देहली में रह 
कर आराम करने के लिये निवेदन क्विया गया 
तो कह्दा'मैं कल बम्बई जाऊ'गा ' प्लेन की सीट 
रिजबे हुई हुई है वहां डाक्टरों से निदान करा के 
सीधा समा के वार्षिक अधिवेशन में माग लेने 
के लिये २७ जून तक कानपुर पहुंच जाऊ'गा। 
बम्बई में प्रताप माई के यहां मुझे सब प्रकार की 
सुविधा रहती है | वे रत्रय॑ और उनका समस्त 
परिवार मेरा अत्यधिक ध्यान रखते हैं, चिकित्सा 
मी बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध रहती है । चिन्ता 
की कोई बात नहीं है ।” 
१५९ को हीश्री विद्याधर जी शर्म्मा को ट्र'क काल 
करके सावे देशिक सभा के अ्रधिवेशन तथा मान्य 
सद॒म्यों के निवास आदि की व्यवस्था सम्बन्धी 
विस्तार पूर्वक बात-चीत की और सुझाव दिये। 
सभा मन्त्री श्री ला० रामगोपालज्ञी की उपस्थिति 
में उनसे परामशें करने के बाद कार्यालय को 
आवश्यक आदेश-निर्देश दिये । जब १४ की साय॑ 
काल को हम लोग घर जाने के लिये तय्यार हो 
कर उनके पास गए और आशा मांगी तो हंसकर 
कहने लगे “जाना तो सभी को है महापुरुषों ! 
चले जाओ |” हम नमस्ते करके उनसे विदा 
हुए । क्या पता था कि उनके दशेन पुनः न होंगे 
और उनकी वाणी पुनः सुन न पड़ेगी ९ 


२६ जून का दिन जिस दिन स्वामीजी बम्बई 
से पधारने वाले थे कार्यालय के लिये अत्यधिक 
व्यस्तता का एन था, क्‍योंकि पहले से ही 
निर्दिष्ट अनेक फाइलों के सम्बन्ध में उनसे 
परामशें करना था और उनके आदेश-निर्देश 
प्राप्त करने थे । उस दिन उनके निधन का समा- 
चार पाते दी सभा मन्त्री श्री ला०रामगोपाल जी 
सबसे पदले सभा कार्यालय में पहुँचे । कुछ देर 
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बाद सभा कोषाध्यक्ष श्री बानमुकन्द जी 
अहूजा पहुंचे और शाहदरा से 
हम लोग मी पहुँच गए । श्री भन्त्री जी; 
आचाये बेद्यनाथ जी शास्त्री तथा हम देश- 
विदेश के आयेजनों, संस्थानों और श्री स्वामी 
जी के इष्ट मित्रों एवं प्रशंसकों को तार और ट्रक 
काल द्वारा निधन का समाचार प्रपघारित करने 
में व्यस्त दो गए । शत्र को दिल्‍ली मंगाने का 
निएशचय हुआ | इस सम्बन्ध में श्री प्रताप भाई 
जी से टेलीफोन पर निरंतर सम्पर्क स्थापित 
रहा । आल इरिड्या रेडियो एवं समाचार पत्रों 
को भी सन्देश दिये गए | आल इडिया रेडियो 
ले उनके निवन का समाचार प्रसारित करके 
अपना मूल्यवान्‌ योग दिया। समाचार पत्रों ने 
भी अआयेसमाज के मद्दान नेता के प्रति अपने 
कत्तेव्य का सुन्दर रीति से निर्वाह किया। आल 
इ'डिया रेडियो के माध्यम से सुदूर विदेश में 
भी खबर प्रसारित हुई यद्यपि सभा कार्यालय से 
कुछ स्थानों को तार द्वारा सूचना दे दी गई थी। 
२६ जून का समस्त दिन ओर इस दिन की रात्रि 
तारों ओर ट्रक कालों के आदान प्रदान में 
व्यतीत हुई | इस प्रकार खेद हे प्रकारान्तर से 
२६ जून का दिन अत्यधिक शोकमय व्यस्तता 
का ही दिन रहा | 

श्रीयुत सेठ प्रतापसिंद शूरनी ने शव को 
सहस्रों रुपए के निजी ठउयय पर वायुयान द्वारा 
दिल्‍ली भेजने का आयोजन किया परन्तु मौसम 
के खराब दोने के कारण यद्द आयोजन सफल 
न हो सका | फल्ततः २६ को फ्रण्टीयर मेल से 
शब को एक विशेष पेटिका में बम्बई से रवाना 
करने का निवचय हुआ इस निदचय के अनु 
सार ३० जून को सायंकाल ७॥ बजे फ्रण्टीयर 
मेल द्वारा शव देदहली लाया गया । मांगे में 
बड़ौदा आदि स्थानों पर अनेक आयेबन्धु 
अपने महान नेता के अन्तिम दर्शान के 
लिए स्टेशन पर गए । नई दिल्‍ली 
के रेलवे स्टेशन पर आयेजनों के भारी जनसमूह्‌ 
ने भ्रद्धांजलि प्र्तुतुकी और शब को ऐम्बुलैन्स 
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द्वारा दयानन्द भबन लाया गया। भवन के 
सामने रामलीला मेदान में विशेष रूप से निर्मित 
मंडप में रखा गया । रात भर उनके श्रद्धालु मक्तों 
एवं प्रेमियों के आने जाने का तांता लगा रहा । 
शब पुष्प द्वारों से आच्छादित हो गया | सुदूर 
प्रान्तों से अनेक आयजन स्वामी जी के अन्तिम 
दशैन के लिये ३० की सायंक्राल को ही देहली 
पहुँच गए थे ओर श्रन्यों के ९ के प्रातः देहली 
पहुँचने के सन्देश प्राप्त हो चुके थे। शत्र यात्रा 
ओर दाह-संस्कार की व्यवस्था की देख रेख के 
लिये जो समा मन्त्री श्री ला० रामगोपात्न जी, 
सभा कोषाध्यक्ष श्री बालमुकन्द आहूजा जी, श्री 
विश्वनाथजी, श्री ला०ज्योतिप्रसादजी कोपाध्यक्ष 
श्रायसमाज दीवानदवाल श्री रामलालजी ठेकेदार 
आदि के सहयोग से कर रहे थे सेठ प्रतापर्सिंह 
जी ३० के प्रातः ही बम्बई से देहली आा गए 
थे। बे बड़े ही शोकाकुल थे | बात २ में रो पड़ते 
थे। श्री ला० ज्योतिप्रसाद जी ने श्रद्धा सुमन 
के रूप में शवदाह केलिए लगभग २५४। का घृत 
आदि प्रदान किया था। श्री डा० डी० राम जी 
पटना से बायुयान द्वारा १ की प्रातः देहली 
पहुंच गए थे । 

अलीगढ़ के श्री सुरेन्द्रकुमार जी बा तथा 
उनके भाई श्री महावीर कपूरजी को २६ जून को 
सर्वेप्रथम ट्र कक्ाल द्वारा स्वामीजी के निधन का 
समाचार दे दिया गया था। इन दोनों भाइयों 
के साथ भ्री स्वामी जी मद्दाराज की बड़ी 
घनिष्ठठा और आत्मीयना थी | अलीगढ़ प्रवास 
के समय वे इन्हीं के यहां ठद्दरते थे। इनके 
परिवारों का बच्चा २ स्वामी जी का परम भक्त 
था। गत जनवरी-फबेरी में श्री स्वामी नी 
महाराज इन्दीं के यहां १ मास पयेन्त उपचार के 
लिये रद्दे थे ओर उन्हें वहां अत्यन्त सुविधा 
प्राप्त रह्दी थी । भ्रो महावीर कपूर जी को बम्बई 
से श्री स्त्रामी जी का आदेश प्राप्त हुआ था कि 
३० जून को काज्ञका मेल पर अलीगढ़ स्टेशन पर 
दोपह्दर के भोजन सद्दित मिलो । उस दिन में 
दिल्‍ली से कानपुर जाऊंगा। इस आदेश के 
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अनुसार व्यवस्था हो ही गई थी। ट्रककाल 
मिलते दी श्री सुरेन्द्र कुमार जी ने साधु श्राश्रम 
में निधन का दुःखद समाचार भिजवा दिया। 
समाचार के मिलते ही आश्रम के अध्यक्ष 
श्री स्वामी हरिदरानन्द जी श्री बाबूराम जी 
तथा एक और सज्जन १ कनस्तर घी के साथ 
सभा कार्यालय में आ विराजे । उन्होंने घी के 
अतिरिक्त शव दाद के व्यय में योग देने के 
लिये १००) भी सभा को दिये। भरी सुरेन्द्रकुमार 
जी तथा महाबीर जी कपूर भी ३० को देहली 
आा गर । दोनों भाई अलीगढ़ के सम्पन्न उद्योग 
पति हैं और श्री सुरेन्ठ कुमार जी साबेदेशिक 
समा के आजीवन सदस्य, श्री सवेदानन्द साधु 
आश्रम प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और अलीगढ़ 
तथा जिले की आये साम्ाजिक्र प्रगतियों के प्राण 
एवं सूत्र संचालक हैं । 

अल इण्डिया रेडियो से खबर पाते ही 
स्वामी जी महाराज के परम भक्त एवं स्नेह 
भाजन श्री बाबूराम जी प्रधान सपत्नीक ३० को 
जौनपुर से देहली आ गए थे.। 

श्री रामलाल जी ठेकेदार देहली के एक 
विशेष ट्रक द्वारा भारी जनसमूह के साथ 
१-७-६४ के प्रातः ८ बजे दयानन्द भवत्त से शव- 
यात्रा आरम्भ हुईं। अजमेरी गेट, होज काजी, 
चाबड़ी बाजार, नई सड़क, चांदनी चोक ओर 
आयेसभाज दीवान हाल होता हुआ श्र प्रातः ११ 
बजे के लगभग निगम बोध घाट पहुँचाया गया । 
सबे सामान्य धाये नर नारियों के अतिरिक्‍त 
देहली और देहली से बाद्दर सुदूर प्रान्तों तक 
के चुने हुए विशिष्ट श्रायेघन मौसम ओर समय 
की कमी एवं प्रतिकूलत। के होते हुए मी भारी 
संख्या में शव-यात्रा के साथ थे। 

कई मन घी, हृवन-सामग्री और चन्दन की 
लकड़ी का प्रबन्ध कर लिया गया था। लगमग 
१५॥ बजे दाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। संस्कार 
के समय सर्वेश्री क्ानन्द स्वामी जी महाराज, 
स्वामी समपेणानन्द जी, आनन्द भिक्षु जी, 
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स्वामी हरिहरानन्द जी, स्वामी विज्ञानानन्दजी, 
प्रतापरसिंह शूरणी बल्‍लभदास, डा० डी० राम 
(पटना), वेणी भाई आये, मनन्‍्त्री आये प्रतिनिधि 
सभा बम्बहई,प्रभाशंकर मोहनलालदबे(बम्ब३) ० 
काशी प्रसादर्सिह जी दयानन्द विद्यालय माढु गा! 
(बम्बई), रतनलालज्ञी रि० डि० से० जज्ञ प्रधान 
सावेदेशिक न्याय सभा ( मेरठ ), सुरेन्द्र कुमार 
वर्स्मा; मद।वीर कपूर (अलीगढ़), चन्द्रदत्त तिवारी 
एस० ए०, एल० एल० बी० मन्त्री आये प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश ( लखनऊ ); प्र मचन्द्‌ शर्मा 
एम० एल० सी० ( हाथरस ); कर्ण सिंद छोंकर 
(मथुरा), प्रकाशवीर शास्त्री एम० पी०, पं० 
ज्षितीश कुमार सहमसम्पादक देनिक हिन्दुस्तान 
देहली, बीरेन्द्र एम०ए० सम्पादक बोर प्रताप 
ब प्रताप ( जालन्धर ), रमेशचन्द्र एडवोकेट 
(मथुरा), बाबूराम प्रवान सतत्नोक ( जौनपुर ) 
ला० रामगोपाल शाल्षबाले, ला? चतुरसेन गुप्त 
( शामली ). डा० नगेन्‍्द्र  श्रष्यक्ष हिन्दी 
विभाग देहली पिश्व विद्यालय पं० चन्द्रभानु 
आये स० हनुमान रोड, आचाये वैद्यनाथ 
शास्त्री, आचाये विदवश्रवाः अभिविनय 
भारती, पं? सुरेन्द्र शर्मा, गौर (शाहदरा) 
महेन्द्रकुमार शास्त्री, देशराव चौधरी (देहली), 
बालमुकन्द आहूजा, ऐस० ऐन? सक्सेना 
डी० ऐस० नादेंने रेलवे नई दिल्‍ली, देवब़नत 
धर्मेन्दु, स्वामी सूय्यदेव जी, रामनारायण शास्त्री, 
पं० सोमदत्त विद्यालंकार, पं? सत्यदेव शर्म्मा 
विद्यालंकार, स्वामी सत्यानन्द जी (यमुना नगर) 
पं० शिवचन्द्र, प्रो? इन्द्रदेव सिंदद हिन्दी डाइरे- 
क्टोरेट नई दिल्‍ली, प्रो० रामसिंद्द एम० ए० 
( देहली ), देवराज चड्ढा एम० ए० ( देहली ), 
ला० मेलाराम ( देइली ), पं० शिवदत्त 
सिद्धान्त शास्त्री, मौलबी, फाजिल ( सा० स० ) 
पं० रुचिराम आर्योपदे शक, बालद्वाकर हस, 
मा० पोहकरमल ( सावे>स० ) महाशय बनवारी 
लाल आये गाजियाबाद तथा देहली की आये 
समाजों के सदस्य एवं अधिकारी आदि उप- 
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स्थित थे। 

बात की बात में मिट्टी का पुतला मिट्टी 
में मिल गया | आय समाज के गगन-मण्डल का 
श्रत्यन्त तेजोमय एवं काशयुक्त सितारा लुप्त 
हो गया | 

श्री स्वामी जी के निधन से ज्ञो सूनापन 
अनुभव हुआ था, इमशान से लौटने पर डसकी 
विभीषिका बढ़ गई ऐसा लगा मानो वरद- 
हस्त उठ गया। 

स्वामी जी का स्वास्थ्य गत ४-५ बे से 
खराब था । उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी । 
स्त्रास्थ्य के खराब रहते हुए भी उनके वेयक्तिक 
एवं साधजनिक जीवन की सक्रियता और कमें- 
ठता कम न हुई। वही निरन्तर भारी पत्र- 
व्यवद्दार, बह्दी देश विदेश की यात्राएं, तुफानी 
दोरे, व्याख्यान एवं वेद कथाए' प्रशासकीय 
तथा संगठनात्मक उलमनों का समाधान आदि 
के कार्यक्रम जारी रहे। तूफानी दोरों में ऐसे 
स्थानों पर भी जाना पड़ता था, जहां सवारी 
ओर समोजनादि की सुव्यवस्था न होती थी। 
गत वर्ष मार्च में थाईलेंड व सिंगापुर की ०॥ 
मास की यात्रा से लोटते ही पूर्वी पाकिस्तान के 
विस्थापितों के सेबा-काये संचालन के लिए 
महीनों तक कलकत्ता में विराजमान रहे । इसके 
अतिरिक्त बनवासी भाहयों की रक्षा काये के 
प्रसंग में चक्रधर पुर, वृजराज नगर, राउर केला 
तथा बन प्रदेश की यात्राए' कीं । 

स्वामी जी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल 
नहीं रहता था। रहता भी क्‍यों, बह जीवन 
परमात्मा और आये समाज की सेवा पर जो 
अर्पित था | गत कुछ महीनों से उनका जीवन 
कच्चे धागे पर भूल रद्दा था। परन्तु बह इसकी 
परवाह न करते हुए ञआयें समाज के काये के 
विस्तार, उसकी तथा सा्वेदेशिक समा की शक्ति 
तथा श्रीवृद्धि के लिये प्रयस्नशील रहे | अक्टूबर 
६५ में कुछ मद्दीनों के लिये त्रिटिश गायना, डच 
गायना, ट्रिनीडाड, लन्दन, रूस, फिजी और 


अगस्त १६६४ 


मोरीशस जाने का प्रोग्राम तय द्वो चुका था। 
यात्रा को तय्यारियां जारी थीं | कुछ ओऔपचारि- 
कताए पूर्ण हो चुड्टी थीं. कछ पूर्ण होनी 
शेष थीं । 

श्री स्वामी जी ने निरन्तर ४३ वे तक आये 
समाज की सेवा की | वे बीतराग स्ब० श्री स्तरामी 
सबेदानन्द जी महाराज के सुयोग्यतम शिष्य थे । 
राजाओं ओर सम्श्रान्त परिवारों में आयेपमाज 
को लोकप्रिय बनाने का उन्होंने बड़ा प्रशसनीय 
कार्य किया ! स्त्रामी जो के परम भक्त 
कालाकांकर नरेश स्त्र० श्री राजा 
अवधेश सिंह जी के सुपुत्र श्री राज्ञा दिनेशसिंह 
जी भारत सरकार के परराष्ट्र विभाग के डिप्टी 
मिनिस्टर हैं। यह घराता भी स्त्रामी जी का 
परमभक्त रहा है । श्री राजा दिनेश सिंह जी 
भी श्री स्वामी जी को गुरूबत्‌ मानते रहे। 
उनकी बीमारी में हाल पूछने कई बार दयानन्द 
भवन भी पधारे | श्री खवामी जी के निधन के 
समाचार से उन्हें बड़ा दुःख हुआ | 


स्वामी जी की सेवाओं का विशद्‌ वर्शन 
तथा जीबन की विविध मल्कियों का दिग्दशन 
प्रथक्‌ लेख का विषय है। अपने त्याग और 
सेवा के बल पर वे धूल से उठ कर यश ओर 
सौभाग्य की सोपान पर चढ़े श्रोर अपने समय 
के आयेसमाज के सबसेअधिक प्रमावशाली नेता 
बने | यह बात छोटी न थी। वे आये समाज के 
लिए देन सिद्ध हुए । 


श्री स्वामी जी आदित्य ब्रह्मचारी थे। 
स्वभाव में बड़ी भावुकता थी । हमने अपने लग- 
अंग २० वर्ष के सम्पर्क में उनके क्रोध ओर हर्ष 
दोनों की मुद्राएं देखीं। उनका क्रोध क्षरिक 
होता था । सत्य ओर निष्कपट व्यवहार पसन्द 
करते थे। कूटनीति और छल-कपट से उन्हें 
बड़ी चिड़ थी | तबीयत में सादगी थी परन्तु 
प्रत्येक व्यवद्दार भोर चीज में सुन्दरता और 
सुघड़ता देखना चादते थे । 


अगस्त १६६५ 





धावरदेक्षक रु 


पूज़्यपाद स्वामी भ्र्‌ वानन्द जी का बम्बई में निधन 
शव के दिसली भेजे जाते समय का कारुणिक दृश्य 
बम्पई में अन्तिम दर्शन के लिए जनता की अपार भीड़ 


स्वप्मी भुत्ननन्‍्द गत पांच वर्षों से हृदय 
रोग से पीडित थे और गत रविवार २०५ जून को 
ही बम्बई के डाक्टरों ने उनकी जांच कर उन्हें 
पूरे विश्राम करने की सलाह दी थी । 

वे लगभग १४ दिन पहले बम्बई आये थे 
कौर सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
अध्यक्ष भ्री प्रताप प्िह शूरजी बल्लभदास के 
'कच्छ केसल! अ्रापरा-हाउस-स्थित निबरास 
स्थान पर ठहरे हुए थे 

स्वामी भुबानन्द जी इसी दिल प्रात.काल 
विमान से दिल्ली होते हुए कानपुर 
जाने वाले थे । 

मद्ाप्रस्थान की वेला 


कहा जाता है कि हमेशा की तरह प्रात - 
काल ४ बजे के 'भास पास जगे। नित्य कमे 
से निपट कर उन्होने प्रस्थान करने के लिए 
कपडे भी पद्विन लिये । 

बे विमानश्थल की शओओर जाने ही वाले थे, 
कि उन्हें घबराहट मालूम हुई और उन्होंने श्री 
प्रनाप भाई से-जो उनऊे पास खड़े हुए थे, 
डाक्टर बुलाने के लिए कहा | 

इतने में उन्हें अ्रचानक खून की उल्टी हुई 
ओर वे लेट गये | कुछ क्षणों के अन्दर उनका 
प्राणान्त भी हो गया । 

उनकी सृत्यु का समाचार तत्काल नगर- 
उपनगरों में फैल गया और विभिन्‍न आये 


बस्तुत: भी स्वामी जी ने शआर्य समाज के 
इतिद्दास के निर्माण में मूल्यबान्‌ योग दिया। 
वे एक बीर योद्धा के ख़ान आर्य समाज के 


समाजों के नेता तथा कार्यकर्ता 'कच्छ केसल? 
पहुँच गय । लगभग दस बजे उनका शव बम्बई 
आय समाज मन्दिर (काकड़वाड़ी) लाथा गया; 
जहां उनके अन्तिम दर्शन के लिए कई लोग 
पहुंचे । वहां उन्हें आये समाजों की ओर से 
हार पहद्दिनाये गये और अ्रद्धाब्जलियां अर्पित 
की गयीं | 
यशस्त्री जीवन 


स्रामी भुतानन्त॒ का सूत्न नाम राजगुरू 
घुरेन्द्र शास्त्री था और वे बालत्रद्मचारी थे । 

उन्होंने अपना सारा जीवन आये समाज 
की सेवा में लगाया और कई वर्षों वे उत्तर- 
प्रदेश आये प्रतिनिधि सभ। के ओर बाद में 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान रहे । 

उन्होंने सन्‌ १६३६ में हैदराबाद में आये 
समाज आन्दोलन का और बाद में सन १६४५ 
में कराची में सत्याथ-प्रकाश-आन्‍्दोलन का 
नेतृत्व किया और जेल भी गये। इसी प्रकार 
वे स्त्राधीनता-संग्राम में भी भाग लेते रहे और 
६४२ के अगस्त आन्दोलन के सिलसिले में 
जेल यात्रा की । 

स्वामी भुवानन्द जी ने अपने जीवन काल मे 
आये समाज के प्रचाराथ अ्रफ्रोका के देशों की 
झोर मारिशस की यात्रा भो को। वे एक 


असाधारण परिडत ओर न्यायाचाये भी थे। , 
नवभारत टाइस्स, बस्बरई 


कार्य में रत रहे और वीर योद्धा के समान ही 
बिना शय्या पर पड़े यहां से विदा दो गए । 
--रघुनाथ प्रसाद पाठक 


१० खावें दे शिक 





स्वामी ध्ुवानन्द का शत्र दिल्ली को 


बयोबृद्ध आये समाजी नेता स्वामी ध्रुवानन्द 
सरम्वती का पार्थिव शरीर मंगलवार को शाम 
को फ्रण्टियर मेल द्वारा बम्बई सेण्ट्रल से दिल्‍ली 
भेज्ञा गया। इसीदिन प्रातः बम्बई में शअ्रपने 
इंदलीला समा'त की । 


घनघोर वर्षा के बावजूद वम्बई सेण्ट्रल 
स्टेशन पर उनके भकतों तथा नगर के विभिन्‍न 
आयेसमाजों के प्रतिनिधियों ही भारी भीड उन्हें 
अन्तिम विदा देने के लिए उपस्थित थी । पूबे 
व्यवस्था के अनुसार शव विशेष विमान द्वारा 
दिल्‍ली भेजा जाने वाला था. पर मौसम के 
खराब हो जाने के कारण उनके शब को ट्रे न 
द्वारा दिल्‍ली भेजने की उप्त्रस्था की गयी । 


अन्तिम विदाई 


शुद्ध ३वेत रंग की शव॒ पेटिका को रसायनों 
से इस प्रकार तैयार किया गया था, कि «न्‍्द्र 
रखी देह को लम्बे प्रवान के दर्म्यान क्रिसी 
प्रकार का नुकसान न पहुंचे. दूर दूर से आये 
श्रद्धालु भक्त आम भीगी आंखों से शत्रपेटिका के 
आगे नतम्लक होकर अपने प्रिय नेता को 
मूक श्रद्धांजलि अर्यित ऊरते दिखायी दे रहे थे । 


स्टेशन पर यू तो सभी आयसमाजों के 


अगस्त १६६१ 





प्रतिनिधि उपस्थित थे उनमें मी माहू गा, काकड़- 
बाड़ी, चेम्बूर, बम्बई प्रदेश, फोटे; शिवाजी 
पाक, सांताक्ज, गोरे गांव, भाण्डुप तथा महिला 
आयेसमाजों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या मे 
उपस्थित थे । 


शबपेटिका के साथ साथ बम्बई आ्रयेसमाज 
के श्री प्रभाशककर मोहनलान दवे तथा श्री 
रवीन्द्र शास्त्री, मादूगा श्रायेसमाज्र के मंत्री 
श्री ऑकारनाथ तथा दयानन्द विद्यालय के 
प्रिन्सिपल श्री काशीप्रसाद सिंह दिल्ली जा 


रहे हैं । 


साबवेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
बर्तेमान अध्यत्त प्रतापसिह शूरजी बल्‍लभदास 
तथा प्रमुख आयेसमाजी नेता भगवानदेव आये 
आदि ३० जून को विमान द्वारा दिल्‍ली जायेंगे। 
रेलवेस्टेशनपर सर्ेश्री सत्यत्रत विद्यालंकार, गुल- 
जारी लाल आये, परिडत रामचन्द्र विद्यालंकार, 
शामलाल गोयल, शामलाल अश्रग्रवाल, परिडत 
भोलाराम, १० रुद्रमित्र शास्त्री, दीवानचंद 
साहनी, भावसारजी दृरगोविन्द धरमसी 
कांचवाला, प्रतापसिंह शूरजी वल्लभदास, 
भगवानदेव आये आदि प्रमुख आयेसमाजी 
अन्तिम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित थे | 


“नवमभ रत टाइम्स बम्थई 


व्रत चकाच5 फर्क १ ५ ब 4 राय मकान दाह ककदकमकाक कर पक उक्राका ला कफरक कप कमा पका मलनकमाकानक्रहरा८ नायक कप उ॒प॒करकट>म करा जल्‍उइन्बूकाककापकरइकलकाक, 


साधेदेशिक सभा ने अपने कानपुर के अधिवेशन में आर्यसमाज स्थापना शताब्दी के 
प्रचार सम्ब-त्री काय के निमित्त सात्देशिक मासिक को सप्ताहिक करने का निरुचय किया है। 
साप्राहिक साउ देशिक के डिक्तेरेशन के लिए आवेदन पत्र दे दिया गया हे, डिक्ले रेशन के देने 
पर पत्र चालू कर दिया जायगा और इसकी सूचना प्रचारित कर दी जायेगी । 
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धावदेीशिक ११ 





आर्य नेताओं, विद्वानों एवं स्वामीजी के प्रशंसको के 
सन्देश व श्रद्धान्नलियां 


--श्रद्धेय स्वामी भ्र वानन्द महाराज सदा के 
लिए इन स्थूल नेत्रों से ओमल हो गए। आय 
समाजञ्ञ के संगठन को स्वोत्रि समभने वाले 
देश-विदेश में महर्षि दयानन्द का सन्देश पहुंचाने 
बाले, सारा ही जीवन आयेसमाज के हिन में 
लगा देने वाले स्वामी ध्रत्रानन्दजी हा शोक ! चले 
गए।हदय रोग के साथ पर्याप्त युद्ध उन्होंने किया । 
रोग-पीड़ित दह्वोते हुए माग-दौड़ करते रहे ताकि 
आये समाज का गोरव बना रहे; बढ़ता रहे ओर 
अब सारा बोफ आये मात्र पर छोड़ चिरकान के 
लिए विश्राम करने चले गए | 

आनन्द स्वामी सरस्वती 


- स्वामी जी इस युग के आर्ण समाज़ियों 
में सब से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे । पिछले 
४० वर्षों में उन्होंने अपने समय को निरन्तर 
आर्य समाज के चिन्तन में व्यय किया था। 
अपनी श्रात्म-बल की शक्ति से वे एक देहाती 
लड़के की दशा से उन्‍नति करते करते श्रार्य 
जगत्‌ के सबसे बडे पद को प्राप्त करने में सफल 
हुए । सारे आर्य जगत्‌ में उनकी बहुत बढ़ी 
प्रतिष्ठ) थी । 

गंगाप्रसाद उपाध्याय, प्रयाग 


-स्वरामी जी के निवन के समाचार से 
भारी चोट लगी ! 
अनन्त स्थामी सरस्वती 
--स्वामी जी कमेठ कर्मयोगी थे । उनका जीवन 
आर्य समाश की सेवा करते हुए ही समाप्त 
हुआ | उनके जीवन में कोई भी धब्बा न था| 
स्थामी ब्रद्बानन्द दण्डी 


आर्ण गुरुकल, एटा 


“पूज्य स्त्रामी भ्र वानन्‍द जी के निय्रन से 
महान दुःख हुआ | उनके निधन से आये जगत्‌ 
ओर राष्ट्र को महती क्षति हुईं हे।| हम सबका 

कत्तेठ्य है क्रि उनके पद-चिह्नों पर चलते हुए 
उनके कार्यों की पूर्ति करें। 

पूणेचन्द्र ऐडब्रोकेट 

माई थान आगरा 


--स्वामी ध्रत्रानन्द जी महाराज का सहसा 
एवं असामय्रिक निवन आये जगत के लिए 
व ञ्ञाघात से अधिक भयंकर है । 


कुछ समम में नहीं आरा रहा कि देश के 
भाग्य में क्या हे। जब पथ-प्रदशंत की अनि- 
बाये आवश्यकता है तब एक एक करके धार्मिक, 
सामाजिक; साहित्यिक तथा राजनैतिक स्तम्भ 
टृटते चले जा रहे हैं। मुझे तो मविष्य अंधकार- 
मय प्रतीत होता हैं क्योंकि जो दृदय-विदारक 
अमाव होता जा रहा है उसको पूति दृष्टिगोचर 

नहीं होती परमेश्वर | पादि माम ! 
(राजा) रणलज्यसिंह एम. पी. 

अमेठी 


- स्वामी जी के देहाबसान क। दुःखद 
समाचार सुनःर अवाक्‌ रह गया। स्वामी जी 
की मृत्यु आये समाज पर ऐसा बजापात है कि 
उसके प्रमाव को आर्ण समाज सहन कर सकेगा 
इसमें मुझे सन्देद है । 


पूज्य स्व मी ध्र्‌ वानन्दजी मद्दाराज़् ने अपना 
सर्वेस्व आर्य समाज के चरणों में अर्पित कर 
दिया था । वृद्धावस्था में भी बड़ अपने स्वास्थ्य 
की चिन्ता न कर आर्य समाज्ञ की ज्योति की 


१२ सावेदेशिक 
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रक्षा व प्रसार के लिए ही रात-दिन भागते 


रहे थे। 
ओ शम्‌ प्रकाश त्यागी 


टरोरो ( पूर्वी अफ्रीका ) 


--लन्दन से दिल्ली पहुंचते ही ए+% अत्यन्त 
दुःखद समाचार कानों में पड़ा कि आर्य समाज 
के महान नेता और बीतराग संन्यासी स्वामी 
भरुवानन्द जी महाराज इस संसार से उठ गये 
हैं। स्त्रामी भ्र वानन्द जी अपने को आर्य समाज 
के अर्पेण कर चुके थे। उनकी गणना हम अपने 
उन नेताओं में कर सकते हैं जिन्होंने होश 
संभालते ही आर्य समाज का आंचल पकड़ा 
ओर फिर जीवन के अन्तिम सांस तक उसे नहीं 
छोड़ा । केबल आंचल ही नहीं पकडा बल्कि 
उसकी सबा में अपने जीवन का एक एक पल 
लगा दिया । सोते-जागते, उठते-बैठते उन्हें 
सिया आर्य समाज के किसी दूसरी बात की 
चिन्ता न थी । 

स्वामी जी की मृत्यु से आर्य समाज में एक 
ऐसा स्थान रिक्त हुआ। है जो सुगमता से न 
मरेगा | 

बस्तुतः आर्य समाज अब एक ऐसे युग में 
प्रविष्ट हो चुका है जहां वह उत्तरोत्तर कमजोर 
ही दोता जा रहा है। उसके पुराने महारथी 
उसे छोडते जा रहे दे, उनका स्थान लेने वाले 
नये पेदा नहीं हो रहे । आज जब आर्य समाज 
की नाव मंमधार में है ओर जब कि किसी ऐसे 
नेता की जरूरत है जो उसे उसमें से निकाल 
सके म्वामी भ्र बानन्द का वियोग शआ्रार्य समाज 
के लिए एक ऐसी हद्वानि है जिसकी पूर्ति न 
हो सकेगी । 

वीरेन्द्र एम० ए० 
बीर प्रताप जालन्धर ) 


-- स्वामी भर वानन्द जी मद्ाराज की आक- 
स्मिक मृत्यु से हार्दिर दुःख हुआ। में उनकी 


शब-यात्रा व उनकी मृत्यु के शोक मे दिल्ली में 
आयोजित सभा में स्वयं मांग लेना चाहता था 
किन्तु अपनी शारीरिक निर्बेलता व अस्वस्थता 
के कारण कहीं मी उपस्थित न दो सका | श्रपनी 
गहरी समवेदना प्रगट करता हूँ। अ्रायेसमाज 
को गदरा धक्का लगा है | आये जगत्‌ से एक 
कमेंठ व कत्तव्य परायण सिपाही उठ गया। 
रामचन्द्र दे हलवी 
हापुड़ 
-आर्ण समाजञ्ञ का मद्दान्‌ सेनानी हम 
सब को छोड़कर परम धाम को प्राप्त हो गया। 
उनकी ज्ञीवननयात्रा भार्ण समाज के एक लम्बे 
इतिहास में एक बड़े अध्याय के रूप में याद 
रहेगी । उनके निधन से मारी सूनापन, नेतठत्व 
का अभाव व सबको एक कड़ी में आबद्ध करने 
को क्षमता का अभाव प्रतीत होने लगा | 
बीरसेन वेदश्रमी 


इन्दौर 
“आये जगत्‌ के इतिहास में स्वामी जी की 
सेबाए' स्वर्णाक्षरों में लिखी जायंगी । 
भगवती प्रसाद, पुलीख स्टेशन झ्राफीसर 
थादला (म० प्र०) 
--शाये कुल श्रेष्ठ ! भ्रद्धांजलि के रूप में कुछ 
रक्त सुमन अपिंत करता हूँ | प्रभु आपकी पुनः 
जन्म-अन्थी कोष्ठी द्वारा इस आये भूखरढ को 
सौप । (रक्त से लिखा पत्र) 
डा० किशोरसिंद आये, अजमेर बाला 
मानसा (मध्य भारत) 


“स्वामी भ्र॒वानन्द्‌ जी के असामयिक्र 


निधन से छक्का लगा । 
मोहदीन सिंह दरदोई 
“स्वामी जी के निधन का समाचार झाये 
नगरी शाहपुरा के आये सभाखदों एवं राज परि- 
वार के लिए दी भ्रसह्य नहीं हे किन्तु सारे 
शहर में दही शोक की लहर दौड़ गई। स्वामीजी 


अगस्त १९६५ 


महाराज का शाहपुरा से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा | 


भंवरलाल टांक, 
मन्त्री आ० स० शाहपुरा 


--प्रादेशिक आय बीरदल बंगाल को अपार 
कष्ट हुआ | स्वामी जी श्राये समाज के लिए बड़े 
डपयोगी कमेठ नेता थे । 


ब्रह्मदेवसिह . प्रान्तीय संचालक 
कलकत्ता 
-आये समाज के विभिन्‍न क्षेत्रों में अनेक 
प्रकार से उन्होंने जो सेवाए' की हैं वे सदा 
स्मरणीय रहेंगी । उनके निधन से आय समाज 
को अवर्णनीय क्षति हुई है। आय जगत्‌ में 
उनके निधन पर जो शोक मनाया जा रहा है 
गुरुकुल कांगड़ी उसमे सम्मिलित है ! 
प्रियत्रत वेदब। चरपति 
श्राचाय 
-स्त्रामी जी के निधन का समाचार नव- 
भारत टाइम्स में पढ़ कर घक्का लगा। उनकी 
क्षति की पूत्ति सम्भव नहीं है। उन्होंने आये 
समाज्ञ की सब प्रकार से निरन्तर सेबा की | 
केदारनाथ गुप्त 
रि० इ२ 
मेनेजर एस* एन० इन्टर कालेज, इटावा 
-शर्य समाज के मूधेन्य नेता, टंकारा ट्रस्ट 
के सुयोग्यतम ट्रस्टी, आये समाज की विविध 
श्रनेक प्रवृत्तियों के प्राण, बाल त्रह्मचारी. परम 
तपस्वी संन्यासी महात्मा स्व्रामी ध्रबानन्द जी के 
अवबसान से ममत्त आर्य सप्राज को जो क्षति 
हुई वढ़ सहज में पूर्ण न हो सकेगी। उनके 
निधन से टंकारा ट्रस्ट को बड़ा धक्का लगा । 
आनन्द प्रिय 
मन्त्री 
--ई१बरेच्छा बलवती है । प्ज्य स्वामी जी 
ने जीवन भर अपने शारीरिक कष्ट और आराम 
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की उपेक्षा करके भी समाज को सेवा की। 
समाज्ञ सेवा ही अन्त तक उनका ध्येय रहा । 
हमारे सार परिवार के साथ वर्षों से उनका 
घनिए्ट सम्बन्ध था। उनके वियोग से सब्रको 
धक्का लगा । उनके उपकारों के लिए हम उनके 
कृतक्ष रहेगे। हम उनके बताये मार्ग पर चलकर 
समाज सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य 
बनावे यही कामना हे । 
कृष्णलाल पोदह्दार 
२, अली अकबर रोड, बंगलोर 
स्वामी जी के निधन से आर्य जगत्‌ की 
जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में 
होनी सम्भव नहीं है | 
--जगदीश प्रसाद बेद्कि. उपप्रधान 
म० भा० श्रा० प्र० सभा, इन्दौर 
--इस प्रकार धीरे २ आर्य समाज के गण- 
मान्य और मूधेन्य नेताश्रों का उठते जाना भार्य 
समाज ओर राष्ट के लिए दुःखदायी एवं 
अपूरणीय क्षति है । 
इस महान्‌ दुःख में हम सभी स्नातकों को 
सम्मिलित समभियेगा । 
निरूपण विद्यालंकार, मन्त्री 
अ० भा० स्नातक मंडल 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
“पूज्य स्वामी जी से मेरा सम्पर्क १६३१ 
से हुआ | उन्हीं के आदेश से मेरा परिवार हद 
आर्य बना । स्वामी जी आर्य जगत्‌ की अनूठी 
विभूति थे उनके आदेश से १६३३ में अपनी 
पुत्री का यज्ञोपवीत संस्कार कराया | उन्हीं की 
कृपा से मेरे परिवार में दैनिक यज्ञ निरन्तर हो 
रहा है | उनके निधन से जहां श्रार्ण समाज की 
बड़ी क्षति हुई है वहां हमारे परिवार की भी 
बड़ी क्षति हुई है। 
रामप्रसाद आर्य 
मेड अज्ञीगढ़ ) 
“स्वामी जी के निधन से बढ़ा धक्का 
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लगा । सावेदेशिक सभा के सदस्यों को मेरी 
समवेदना पहुंचा देव । 
राजन पोद्यार, कलकत्ता 
-स्वामी भर बानन्द जी सरस्वती फे निधन 
से बड़ा धक्का लगा | आर्य जगत्‌ की श्रपूरणीय 
क्षति हुई । 
मिहिरचन्द्र धीमान, कलकत्ता 
-स्वामी जी के निधन के समाचार से 
गुरुकुल में शोक की लहर दोड़ गई। उनका 
निधन आर्य समाज की मदहती क्षति है ] 
बटकृष्ण वम्मेन 
गुरुकल काउरचण्डी 
( मिदनापुर ) बंगाल 
- स्वामी जी की सृत्यु पर अवाक्‌ रह गया। 
रुलियाराम, कलकत्ता 
-स्वामी जी के निधन से हृदय पर बड़ी 
चोट लगी | शोक की इस वेल। में आर्य जगत्‌ 
के साथ हूं । 
सोमनाथ मरवाहा एडवोकेट, देहली 
डलद्दौजी से भेजा हुश्रा तार 
--उनका आर्य जगत में अब न रहना देश 
ओर जाति की बड़ी हानि है। हम पर उनके 
अमित उपकार हैं। 
रामशरण आहूजा, मेसूर 
-स्वामी जी एक प्रकार से मेरे गुरु भाई 
ये। मेंने कराची में गुरुदेव स्व० स्वामी सबेदा- 
नम्द जी मद्दाराज से ही दीक्षा ली थी। 
साधु आश्रम अलीगढ़ में ही जाने का पक्का 


निदचय था। 
अमरसिंह आर्योपदेशक 


( सिन्ध ) इन्दौर 
--भ्रतीनां श्रद्धालु: मुनिगणब्रतानामनुगत 
सरस्वत्या भक्त: सुरगणगिराणामनुचर:। 
सदा सत्ये निष्ठ: श्रतिविह्ितकायपु निरत 
भ्रबानन्दः स्वामी परमपद्गामी समभवत ॥ 


पूज्यपाद स्त्रामी भ्रवानन्‍्द जी चल बसे। 
अचम्भे की बात कुड नहीं, सब को ही जाना 
होगा । 

मत्रिया आबत देख के कलियां करें पुकार | 
फूले फूने चुन लिए कलह हमारी बार ॥ 

स्वामी जी को तो पर्याप्त समय मिला ८२ 
बे | शोक की कोई बात नहीं हे, खेद यह है 
कि जाने वाले ऊे स्थान की पूर्ति नहीं होती। 
समाजों का व्यत्रहार और बाताबरण ही ऐसा 
बनता जा रहा है विद्वान जन आरपित हो नहीं 
सकने | विशेषत. संस्कृत के परिठतों का ता 
समाज में किसी दिन पूरा अभ'व हो जायगा । 

स्वामी जो ने जब से आर्य समाज को छुआ 
तब से समाज्ञ के ही बनते चले गये। घर-द्वार 
नाता-रिहता, धन-माल सब कछ्ठ उनका अ्ञार्ण 
समान्न ही हो गया। उनके सारे मनोरंजन, 
स्वाद, प्यार और रूठना सब कुछ श्रार्ण समाज 
में ही था। सारी मनोवृत्तियां उनकी समाज के 
साथ जुड़ गई थीं | अच्छे पब्रित्र कुल सनाह्य 
ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। वृन्दा- 
वन के पास ही यमुना के परले किनारे पर बसा 
पानी गांव उनका जन्म स्थान था। पर श्रार्ण 
समाज सागर में वे नमक की तरह लीन हो 
गये । न बिरादरी से काम न गांव से मतलब | 


रहिमन पानी राखिये बिनु पानी सब सून । 
पानी गये न उबरे मोती, मालुष, चून । 


आर्य पछमाज के संगठनों ( सभा आदि ) से 
उन्हें विशेष प्रेम रहा | चुनाव के अ्रवाड़े के वे 
मल्‍्ल थे । पानी गांव के थे और पूरे पानीदार 
मभीथे। उनका पानी सदा रहा कभी 
जतरा नहीं ! 

उन्होंने पानी सदा बनाये रक्खा। जब्र चढ़े 
तो चढ़ते ही चले गये । आर्य जनता ने उन्हें 
पूरा-पूरा मान दिया। विशेषकर धनी और 
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तार्यदिक्षिक श्र 


सत्र स्वामी भ्र वानन्द जी महाराज के निधन पर देश-विदेश के 
आर्य समाजों में भारी शोक व श्रद्धांजलियां 


ब्रक्मदेश 

पूज्य स्व्रामी जी से हमारा परिचय सन्‌ ३०- 
३१ से था जब वे श्री कालाकांकर (३० प्र०) 
नरेश के साथ राजगुरु घुरेन्द्र शाम्त्री के रूप में 
ब्द्मदेश प्रथम बार आए थे | हम विद्यार्थी 
उनसे बहुत प्रभावित हुए थे । फिर दुबारा एकः 
बार वे आए। 

इस बार युद्ध के पदचात्‌ अह्मदेश में प्रथम 
हिन्दू कान्फ्रेंस के अब्सर पर भी उन्हें बुलाने में 
मेरा ही हाथ था। उस समय भी उनका बढ़ा 
अच्छा प्रभात रहा।। स्थानीय रामऋष्ण मिशन 
में उनका व्याख्यान 'हेरवर! बिषय पर था। 
इसमें बर्मीं, भारतीय तथा अंग्रेज पादरी लोग 
भी उपस्थित थे। म्वामी जी महाराज हिन्दी में 
भाषण देते थे तथा इन पंक्तियों का लेखक 
उसका अनुवाद अर प्र जी में करता जाता था। 
व्याख्यान बड़ा ही सारगर्भित तथा प्रभावशाली 


रईसों पर उनका अच्छा भ्रभाव पड़ता था। 
उनका अपना-पराया कोई न था| जिसे वे आर्य- 
समाज के लिए द्वितकर जानते थे वही उनका 
अपना था | ज्ो भ्रार्ण समाज के लिए उनकी 
सममभ में ठीक न थे उनका वे विरोध करते थे । 
वे अन्तिम क्षण तक समाज सेवा में लगे रद्द यह 
उनके जीवन की महती सफलता है । धमे सेवा 
के साथ साथ देश सम्बन्धी श्रान्दोलन में भी 
उन्होंने भाग लिया ।। कांग्रेस में भी काम किया | 
उनका एक-एक क्षण धर्म और देश की सेवा में 
ज्गा। उनका सच्चा श्राद्ध-तपेंण व स्मारक- 
निर्माण यही है कि हम लोग अपने जीवबनों को 
बेदिक बनाव ओर अ!र्यसमाज को हृद बनाने। 


यदि उत्तरप्रदेश के लोगों के हृदयों में उनके 


रहा । उनकी विद्वत्ता की धाक तथा वैदिक धम्मे 
की प्रतिष्ठा सबके मन में बैठ गई । 


सारे ब्रद्मदेश में सब आये भाई-बहनों तथा 
आये समाज के हम सदस्यों तथा हिन्दू मात्र को 
डनके निधन से बहुत दुःख हुआ है । 
डा० ओश्म्‌ प्रकाश 
मन्त्री आये प्रति० सभा, बद्गदेश 


ईस्ट अ्रफ्रीका 


सावं० सभा के तार और ञआआाल इरिडिया 
रेडियो से श्री स्वामी भ्रवानन्द जी के 
लिधन की खबर सुनकर हम स्तव्ध रह गए। 
केनिया; युगान्डा ओर तनजानिया के आरयेसमाज 
के क्षेत्रों में यापक शोक मनाया जा रहा है। 
श्री स्वामी जी आये समाज के रत्न थे । 

श्री स्वामी जी हमारे यहां पधारे थे। हम 
बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण 


प्रति श्रद्धा है, जो कि होनी ही चाहिये, तो उत्तर 
प्रदेश के श्रायेसमाजी शीघ्र से शीघ्र लखनऊ में 
सभा-मवन का निर्माण करके उसका नाम 
“प्रुवानन्द-भजेन” रख दें और उनके प्रिय 
साधु आश्रम को एक बढ़िया विद्यापीठ बनाया 
जाये । केवल संस्कृत और वेद शास्त्रों की शिक्षा 
का अच्छा केन्द्र बनाया जाये। स्वामी जी तो 
अपना जीवन सफल बना गये अब हमें अपना 
कतेब्य सोचना है । 


श्र वानन्दो ध्र्‌वानन्दे विलीनो अद्मतेजसि । 
शरदिन्द्रसमातस्य द्योतते कीर्ति-कौमुदी | 
--विद्ारीक्षाज्ष शास्त्री 


कक र्फ क्र 





१६ साव॑ देशिक 


करते हैं परन्तु हम प्रभु की इच्छा के समज्ञ नत- 
मस्तक हैं | कल (२६ जून) दी श्री स्वामीजी का 
बम्बई से लिग्वा हुआ पत्र हमें प्राप्त हुआ था। 
हमें क्‍या पता था कि जब द्वमें उनका पत्र मिला 
तब वे हम से सदैव के लिए वियुक्त द्वो गये थे । 


सामान्यतः समस्त आये जगत्‌ और विशेषतः 
सावेदेशिक सभ। स्त्रामी जी महाराज की बड़ी 
ऋणी है। उनके निधन से आये समाज हमारे 
इतिहास के एक अनुपम कार्यकर्त्ता और नेता से 
बंचित हो गया है। उनके स्थान की पूर्ति दोनी 
कठिन है। हम विधि के विधान के समक्ष 
नतमस्तक हैं। प्रभु से प्राथना है कि हमें ऐसी 
शक्ति और योग्यता प्रदान करे कि जिससे हम 
सब मिलकर वैदिक धम्म का प्रचार बढ़ाए । 
समुद्र पार अफ्रीका की भूमि के हम समस्त 
आये नर-नारी सावदेशिक सभा के मान्य सदस्यों 
के प्रति अपनी सयुक्त क्षति में समवेदना प्रदर्शित 
करते हैं। परमात्मा दिवंगत आत्मा को सदूगति 
प्रदान करे' और शआ्रायथे समाज पर उनकी कृपा 
बनी रहे । 
चन्द्रप्रकाश गुप्त मनत्री 
आये प्रति० सभा उूर्वी अफ्रीका 
मोरीशस 
स्वामी जी महाराज के निधन के समाचार 
से समस्त मौरीशस के आये नर-नारी अत्यन्त 
दुःखी हैं। आये जगत्‌ की मद्दती क्षति पर, जिस 
की पूर्ति नहीं हो सकती, हम सब साबेदेशिक 
सभा के प्रति समवेदना का प्रकाश करते हैं । 
प्रधान आ्राये सभा मोरीशस 
पोर्ट लुइस् 


कम्पाला 


स्वामी भू वानन्द जी महाराज के निधन का 
समाचार सुनकर हम सबको मर्मान्‍्तक दुःख 
हुआ । उनका वियोग बड़ा दुःखद ओर झाये- 
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समाज की महती क्षति हे) हार्दिक समवेदना 
का प्रकाश फरते हैं | उनकी आत्मा को शान्ति 
प्राप्त हो । 
प्रधान 
आये समाज 


दारास्सलाम 
पूज्यपाद म्वामी ध्रवानन्द जी महाराज के 
स्वगेब्रास का समाचार ( रेडियो द्वारा ) जानकर 
हार्दिक दुःख हुआ । वे आये जगत्‌ के मूधेन्यनेता 
महर्षि के अनन्य भक्त और भारत के सुप्रसिद्ध 
आयेसंन्यासी महात्मा थे। दारेसलाम की 
समस्त आये संस्थाओं के अधिकारियों एब 
सदस्यों को बडा भारी आघात लगा है। आय- 
जगत्‌ की महनरी क्षनि हुई हे जो सदा अप्रणीय 
रहेगी । 
ओशम्‌ प्रकाश वसिष्ठ 
मन्‍्त्री आये समाज 
टागा (तंज्ञानिया) 
स्व्रामी ध्रवानन्द जी महाराज के २६ जून 
६« को बम्बई में हुए दुःखद एवं आकस्मिक 
निधन के समाचार से हम बड़े दुखी हुए जिस 
की सूचना आये प्रतिनिधि सभ। पूर्वी श्रफ्रीका 
से प्राप्त हुई | ३-९-६५ को बृहत्‌ शोक सभा हुई 
और शोक-प्रस्ताव पास हुआ । 
परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा 
को सदूगति ओर सा्वेदेशिक सभा को इस 
महती क्षति को सहन करने की क्षमता प्रदान 
करे । 
ऐस ० आार० सेठी 
मंत्री आयेसमाज 


नेरोबी 


सा्वेदेशिक सभा के प्राण, आयेसमाज के 
आजीवन विशिष्ट कार्यकर्ता, अफ्रीका मौरीशस 
आदि देशों में वेदिक संदेश को 'प्रचारित करने 
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वाले महान्‌ नेता पूज्यपाद स्वामी ध्रुवानन्द जी 
के आकस्मिक अवसान पर नेरोबी के आये- 
सामाज़िक क्षेत्र स्तब्ध रह गए । 

झाजीवन बेदिक धम्म की सेवा निष्काम 
निर्भीक एवं निःस्तरार्श माव से करने बाले उस 
महारथी एवं भ्रायें जगत्‌ के प्रेरणा दाता नेता के 
उठ जाने से अपूरणीय क्षति हुई है | आर्यसमाज 
पर छाए हुए आपत्ति के बादलों को छिनन्‍न-भिन्‍न 
करने बालों में वे आगे की पंक्ति में रहे उन्होंने 
सभी आन्दोलनों में प्रमुख माग लेकर हमें मार्ग 
दिखाया | उनके भक्तों को उचित है कि उनके 
अधूरे छोडे हुए कार्यों को पूर्ण करें तथा उनके 
चरणाु-चिह्ठों पर चलें । 

अछरादास 
प्रधान आ० स० 


जियाभाडी (बक्षदेश) 


पूज्यपाद स्वामी भ्रूवानन्द जी महाराज के 
देहावसान का दुःखद समाचार आकाशवाणी 
द्वारा सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ। १-७-६५ को 
नगर में शोक सभा हुई। वे आये सम्राज् के 
कर्मठ नेता, बाल त्रद्बचारी. सा्वदेशिक सभा के 
प्राण, भारत के एक दर्शान शास्त्री, वेदिक धम्में 
के तूफानी प्रचारक, तके शास्त्री, निर्मीर वक्ता 
एवं अनुशासन के प्रहरी थे । परमात्मा उन्हें पुनः 
मारत में हो इसी कारये के लिए जन्म दें । 

केदारनाथ 
मन्त्री आ० स० 

मांडले 

उनकी पुर्यात्मा को सर्वेप्रथम उच्च स्थान 
प्राप्त दो | उनकी पुण्य स्मृति आय जनों के 


लिए सदा पथप्रदर्शक बनी रहे | 
रामताल गुलाठी 


बाव देशिक १७ 


लंडन 
स्वामी भर बाननन्‍्द जी के निधन का समाचार 
पाकर स्तब्ध रह गया | लंडन के आय जन और 
आय प रेबार आय समाज की इध महती क्षति 
के दुःख में साथेदेशिक सभा और आय जगत्‌ फ्रे' 
साथ है | 
गौतम तिलक 


झम्बासा 
स्वामी जी आय समाज के स्तम्भ थे । 
भूमंडल के श्राय जगत्‌ और सा्वेदेशिक सभा 
की बड़ी क्षति हुई ! 
रामकरण 
प्रधान ञह्या० स० 


किसुय्नु 
परमात्मा आर्यजनों को शक्ति दें, जिससे 
इस ज्ञति की पूर्ति करने क। यत्न कर सके । 
गुरुदास राय 
सिंगापुर 
पूज्य स्त्रामी भ्रुवानन्द जी महाराज का जीवन 
अत्यन्त त्यागमय था तथा वे आर्णसमाज 
के स्तम्भ थे | स्वामीजी महद्दाराज गत,ब्षे सिंगापुर 
पधारे थे / वे ही एक संन्यासी थे जो यहां से 
कुछ न लेकर देकर ही गए | स्त्रामी जी हमारे 
वैदिक पुस्तकालय के विकास की महान्‌ 
योजना तथा पवित्र विचार दे गए | पिछली बार 
अस्वस्थ होते हुए भी यहां तथा राजधानी 
क्यज्ञालस्पुर व विविध स्थानों में भ्रमणकर प्रचार 
करते रहे | अव हमें केबल उनकी मधुर स्म्ृतियों 
का द्वी सहारा है । 
श्रीधर पाठक 
मंत्री आ० स० 


कौ लीक. 


श्८ 


सावेदेशिक 


अगस्त १६६५ 





आर्य समाजों एवं आये संस्थाओं के शोक प्रस्ताव 


उत्तर प्रदेश 


१-शामली (मुजफ्फर नगर) २-भांसी 
३--आर्य स्‍त्री समाज गोंडा ४-शआर्य कुमार 
पाठशाला मवाना ,मेरठ) शोक प्रस्ताव के बाद 
पाठशाल। बन्द कर दी गई ५-कांठ(मुरादाबाद) 
६--एटा ७ “गोरखपुर ८--हरदोई £ चांदपुए 
(बिज़नोर) १० शिक हाबाद ११--खतौली 
(मुजफ्करनगर।/ १२ -एन० सी० बी० इन्टर 
कालेज आगरा छावनी शोक प्रस्ताव के बाद 
१-७-६५ को सम्मान में विद्यालय बन्द कर रिया 
गया (३-“खुरजा (बुलन्द्शहर) १४-ह्ाथरस 
१४-फैजाबाद १६-अर्य समाज गले इन्टर 
कालेज मथुरा (विद्यालय बन्द रह) १७- कालपी 
१८ -श्रर्य स्त्री समाज शहर मेरठ (१९) अमरोहा 
( मुरादाबाद ) २२-कासगंज २१--मुदम्मदी 
(खीरी) २२-कायमगंज फरु खाबाद २३-वाराणसी 
केन्ट २०-भरथना ( इटावा ) २४ - जोनपुर 
२६--बेबर मेनपुरी २१-कराजिमाबाद (अलीगढ़) 
२८ >मझनाथ भंजन २६--आर्णष गुरुकुल 
(एटा) ३०--बाढ़ ३१-पूरनपुर ( पीली भीत ) 
३२-आर्यकन्या पाठशाला इंटर कालेज मिर्जापुर 
३३--मगरहा सीखड़ (मिर्जापुर) ३४--राजामंडी 
झागरा ३५--सदर मांसी ३६--सुभाषनगर 
प्रयाग ३७--सदर मेरठ ३८--मभद्दाविद्यालय 
ज्वालापुर ३६-गुरुकुल वृन्दावन दोनों संस्थाएं 
सम्मान स्वरूप बन्द रहीं ४०-मेरठ शहर 
४१-मसूरी ४२--आ।० स० खालापार सह।रनपुर 
४३-जज़िला आर्य प्रतिनिधि सभा ६अलीगढ़ 
४४--आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश शिक्षा 
विभाग प्रनपुर (पीज्ञीभीत) ४५--श्री सवेदानन्द 
साधु आश्रम अलीगद ४६--दयाननद नगर 
गाजियाब।द ४७--४४ गार नगर लखनऊ। 


सध्य भारत 
(१) गुना (२) देवास (३) भ्री म० कृष्ण 
पुस्तकालय बांगरोद्‌ ( रतलाम ) (४७) अशोक 
नगर (५) सरस्वती विद्यालय गुना (६) सतना 
(७) रतलाम (८) मल्दारगंज (इन्दौर)। 
मध्य प्रदेश 
(१) षिलासपुर (२) तुल राम उच्चतर 
आये कन्या विद्यालय दुगे (३) आये कन्या 
पाठशाला, इटारसी (५) खड़बा पूर्वनिमाड़ 
(५) श्रकोला 
मदरास 
स्वामी जी के वियोग से हम सब संतप्त 
हैं। स्वामी जी को मदरास से प्रेम था और 
हम सब की स्वामी जी के प्रति श्रद्धा थी । 
धमेजित जिन्नासु 
मंत्री आ« स० 


आय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण हेदराबाद 

स्वामी जी अजन्म त्रह्मचयें ब्रत का पालन 
कर वेद ज्ञान सरिता के प्रसार और प्रचार में 
रत रहे । देश-विदेश सभी स्थानों में पवित्र वेद- 
विचार-धारा को प्रवाहित किया। जब २ आये 
समाज परीक्षणों में उतरा स्वामी जी ने अपने 
को सैनिक के रूप में प्रस्तुत किया। हैदराबाद 
के धरम युद्ध तथा सिंध सत्याग्रह में आप 
अप्रणियों में रहे । नरेन्द्र प्रधान 
दार्जिलिंग 

१६२६ से १९२६ तक जब आये समाज 
दार्जिलिंग की स्थापना हुई थी श्री स्वामी 
ध्रुवानन्द जी जिस समय धुरेन्द्र शास्त्री थे 
कई बार दार्जिलिंग पधारे थे | उस समय काली- 
चरण बिल्डिंग फे एक छोटे से कमरे में 


आगस्त १६६५ 


धार्यदेशिक १६ 





साप्ताहिक सत्संग होता था। उन्होंने इस 
समाञ्ञ की निःशुल्ह सेवा की थी। जब्र-जब वे 
यहां रहे अपने खर्चे से खाते रहे। उनके सत्संग 
का प्रभाव जनता पर पढ़ा उसके फल स्वरूप 
समाज का काम चल पड़ा। सन्‌ ४१ में स्वामी 
जी गोरक्षा सम्मेलन में पधारे थे रवामी जी 
के ओजर्बी भाषण से नवयुवकू उत्तेजित हो 
उठे थे और कसाइयों के विरुद्ध भी मनमानी 
की थी उसमें ६ नवयुत्रक पकड़े गए परन्तु 
सम्मेलन सफल हुआ पूज्य स्वामी जी के 
उपदेश से बहुन से लोगों ने सिर ट-बीड़ी 
पीना बल्लोड़ दिया था आये समाज 
दुर्जिलिंग उनके उपकारों के लिए उनका सदैव 
ऋणी रहेगा। 
टीका प्रसाद राई 
प्रचार मन्त्री 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा बंगाल 
बंगाल के आये जन बड़े दुःखी हैं। हार्दिक 
समवेदना के साथ आय समाज के महान 
नेता को हार्दिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं । 
जंगीलाल 
समा मन्त्री 
पानी गांव, मथुश 
(स्वामी जी की जन्म भूमि) 
स्तरामी जी के निधन का समाचार पाकर 
समस्त घर बार और ग्राम शोक में डूब गया। 
वेनीराम शर्मा सरपंच न्याय पंचायत त्षेत्र 
श्री स्वामी जी के निकटतम परिजन 
आ० प्र० मभा कर्नाटक, बंगलोर 
स्त्रामी जी की मृत्यु से बड़ा दुःख हुआ। 
१६/६ में जब वे बंगलौर पधारे थे तब उन्होंने 
इस समा का उद्घाटन क्रिया था | 
जे० नारायण राव 
प्रधान 


बंगाल 

(१) जमशेद पुर (२) खिदिर पुर (३) द्वाबढड़ा 
(४) कानेंबालीस स्ट्रीट कलकत्ता (४) आसन- 
सोल (६) मल्लिक बाबार, कलकत्ता । 


(१) आये स्त्री समाज गिरगांव (२) कमाठी- 
पुरा बम्बई (३) मांदुगा ४) बम्बई नगर एवं 
उप नगरों की समस्त श्राये समाज़ों ने सम्मिलित 
शोर सभा ४-३-६५ को की (५) घाटकूपर 
बस्बई (६) आये कन्या गुरुकुल पोरबंदर 
(७) आये कन्या मद्दा विद्यालय बड़ौदा शोक 
प्रस्ताव के बाद विद्यालय बंद कर दिया गया 
(८) महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा 
(६) काकरिया रोड अहमदाबाद (१) कमाड़ी- 
पुरा बम्बई (११) नाना पेठ पूना (१२) कुवेर- 
नगर अहमदाबाद (१३) सरसपुर अहमदाबाद 
(१४) देवलाली (१४) शान्ता-क्रज बम्बई 
(१६) सायला सौराष्ट्र । 
राजस्थान 

१) कोट (२) शाहपुरा (३) आये पुत्री 
हायर सेकेण्डरी स्कूल, अजमेर ,४ अशोक 
नगर (५) कोटा सिटी (६) भरतपुर (७) अजमेर 
पंजाब 

(१) करनाल, होली मुहल्ला ०) विक्रमपुरा, 
जालंधर (३) किला आये समाज. विक्रमपुरा- 
जालंधर (४) चंडीगढ सेक्टर ८ (५) अजु न 
नगर गुड़गांबा (६) चंडीगद सेक्टर २२ 
(७) लुध्याना रोड फिरोजपुर छावनी ८) रेलवे 
रोड, अम्बाला शहर २ ६) वल्लभगढ़ (५०) 
गोविन्द गद जालंधर नगर (११) धारीबाल 
(१२)नया नंगल (१३) केन्द्रीय आये सभा अमृत- 
सर (१४) पठानकोट (१५) नंगल टाउइनशिप 
(१६) पानीपत (१७) बटाल। (९८ श्री नगर, 
कशमीर (१६) द्दोडल (२०) आये महिला समाज 


२० सार्वदिशिक 


अगस्त १६९४ 


समवेदना सन्देशों की 
प्राप्ति स्वी झार 


पूज्यपाद स्वामी भ्रवानन्द जी महाराज हा निधन बड़ी दुःम्बद 
घटना है जिससे समस्त आर्य-जगत्‌ शोकाकुल है , उनके असंख्य 
मित्रों, भद्धालु मतों, प्रशलकों ओर विशात आर्य-परिवार के दुख 
की सावेदेशिक सभा को अनुभूति है परन्तु विधि के विधान के 
समक्ष नत-मस्तक होने के सित्राय अन्य कोई चारा नहीं है । 

हम आज्ञीवन अआर्यसमाज की सेवा में निरत रहें उसके कार्ण 
आर यश को बढ़ाए', उसकी शक्ति को दृढ़ एवं समन्वित करें, हम 
सबको स्वामी जी मद्दाराज्ञ के उदात्त एवं कमेठ;जीवन से यह शिक्षा 


प्रहण करनी चाहिए । 


प्रतापसिदद शूरजी वल्लमदास 


प्रधान 


रामगोपाल 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली 


मन्न्री | 
|27 24 22325 ०2205 रे पं 22 “८ पक ताज मम 22202 28 33332: 52329: 55,229 | 


अम्बाला शहर-- 
बिहार 

(९) गद़बा (पलामू ) (२) मोतीद्वारी 
(३) पीरो शाहावाद (७) रोसड़ा (५) मभुश्रा 
(६) रज्ौली (७) गया (८) मलाहदी चंपारन 
(६) बिद्दा( समाज । 
द्न्ली 

(१) आये समाज दीवान हाल 
(२) बाजार सीताराम (३) तेलीवाड़ा (४) 
सेट्रल बोडे झ्राफ हायर एजुकेशन, तिलक नगर 
(४) आये समाज सावक्षी दादि पंच 
पुरी गद्द बाल शाखा समिति (६) नया बांस 
(७ आये कुमार सभा डिंगसवे (८५) मिन्टोरोड 
(६) आये अनाथालय पाटोदी हाउस द्रियागंज 
नगर-निगम दिल्ली ! 
स्वामी धुवानन्द जी को निगम की बैठक 

में श्रद्धांजलि 

दिल्‍ली, सोमवार (प्र) नगर निगम के 

सदस्यों ने निगम की साप्ताहिक बेठक में 


आयेसमाज के प्रसिद्ध नेता स्वामी प्रबानन्द के 
निधन पर शोक प्रकट किया । 

निगम पाषेदों ने दो मिनट मौन रहकर 
उन्हें श्रद्धाउजलि अपिंत की । 

स्वामी भ बानन्द के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित 
करते हुए निगम कांग्रेस दल के नेता श्री ब्रज 
मोहन ने उनके द्वारा की गयी समाज सेबा की 
सराहना की । 

जनसंघ इल के नेता प्रो० विजयकुमार 
मल्होत्रा ने स्वामी भ बानन्द द्वारा देश में तथा 
देश के बाहर की गयी सेवाओं के प्रति आदर 
व्यक्त किया। 

नवभारत टाइम्स 

(आंध्र व महाराष्ट्र) मंदरास 


(१) हिंगोली (२) जालना ( औरंगाबाद) 
($) गुल बर्गा (४) गांधी घाम (५) घाराशिव 
उस्माना बाद (६) विशवेश्बर पुरम बंगलौर | 
उडीसा 


(१) जजराज नगर (सम्बलपुर) (२) रांची । 





शोक समाचार 


एस मास श्री स्वामी भर वानन्दर जी महाराज के अतिरिक्त आर्णसमाज 
को भ्री महात्मा देवीचन्द जी होशियारपुर, भ्री ५० सत्य देवजी विद्यालड्आशार ओर 
भ्री पं॑* चन्द्रमरिी जी विद्यालंकार पालीरत्न के आकस्मिक निधन का आधात 
सहन करना पड़ा | 


श्रीयुत प॑० सत्यदेव जी विद्यालझ्कार ख्यातनामा पत्रकार और ग्रन्थकार 
थे । उनसे आयेसमाज का यश बढ़ा | उनकी गणना भारत के इने गिने योग्यतम 
सम्पादकों में होती थी। देनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स आदि २ 
सुप्रसिद्ध देनिक पत्रों को जन्म देने ओर उनका उत्तम सम्पादन करके उन्हें 
उन्नति के पथ पर अप्रसर कर देने का श्रेय उन्हें प्राप्त रहा | हैदराबाद सत्याग्रह 
का इतिहू।स, राष्ट्रवादी दयानन्द 'स्वामी श्रद्धानन्द जी का बृहत्‌ जीवन चरित्र, 
'ज्ञीवन संघषे' आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर उन्होंने आयेसमाज और हिन्दी के 
साहित्य को मूल्यबान्‌ षनाया । आंखों की ज्योति चली जाने पर भी वे बड़े 
उत्साह और तनन्‍मयता के साथ साहित्य-निर्माण का काये करते रद्दे । इस समय 
वेश्रीस्वः् पं? इन्द्र विद्यावाचस्पति जी की जीबनी लिख रहे थे। इस काये 
को पूर्ण करने का भार श्री पं० सत्यकामजी विद्यालझ्कार ने अपने ऊपर लिया हे जो 
श्री स्व० पं० इन्द्र जी के भांजे और नव॒नीत बम्बई के संपादक हैं । 

श्री पं? चन्द्रमणि जी चिरकाल तक गुरुकुल कांगड़ी में वेद के प्रोफेसर 
रहे | भी पंडित जी की वेद के धुरंधर बिद्दानों में गणना होती थी । उनका 
'बेदार्थ दोपक” नाम से निरुक्‍त का दो भागों में किया हुआ भाष्य उनकी 
आअगाध विद्रत्ता ओर परिश्रमशीलता का परिचायक है । उन्होंने वाल्मीकि 


रामायण और मलनुस्म्ृति का भी श्रच्छा हिन्दी अनुषाद किया था। गुरुकुल इन्द्र- 
प्रस्थ आदि के भी वे कई वर्ष पर्येन्त मुख्याधिष्ठ।ता रहे । 


इन दोनों महानुभावों का विधन बस्तुत: आयेसमाज और साहित्यिक 
जगत्‌ की महती क्षति है। उनके परिजनों के प्रति दार्दिक समवेदना का प्रकाश 
करते हुए दम प्रभु से दिवंगत आत्माओं की सदगति के लिए भ्रार्थना करते हैं । 
कि ७33 3202 22 200 2202: अप 22 2322 2०22430 032 385, 20202 ॥00:7 22755, 50. 


अगस्त १६६९५ 


वैदिक संस्कृति की उननायक-- 


सार्वदेशिक श्र 


सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


[ श्रीयुत अमी चन्द जी ] 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा आयेसमाज 

का सबसे महत्वपू् संगठन है। उसझी स्थापना 
४६ वे पूर्व वैदिक संस्क्ृतिके उन्नयन केलिए की 
गयी थी तबसे अन्न तक देश विदेश मे लगभग 
चार हजार से अधिक आयेसमाजों के माव्यम 
से यह संस्था अनेक समाज कल्याणकरी काये 
कर रही है। इस संस्था के अन्तगेत नवयुत्रकों 
में देश प्रेम की माचना उत्पन्त करने के लिये 
समय समय पर विशेष यत्न किया जाता है, 
मारत के अतिरिक्त नेपाल, अफ्री का, त्रिनीदाद 
में भाये बीर दल की ५४० शाखाएं कामकर रही 
हैं। इनमें नवयुवक राष्ट्र निर्माण के कार्यों मे 
प्रेरणा प्राप्त करते हैं । 

सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का महद्दा- 
अधिवेशन तीन चार जुलाई को कानपुर में हुश्ा 
है, समम्त देश के कोने कोने से आये नेता 
संन्यासी एवं विद्वानों ने भाग लिया और 
विभिन्‍न सम्रस्याओं पर विचार विमशे किया । 

सा्वेदेशिक सभा के अन्तर्गत देश भर में 
दो सो आये कुमार सभाएं, ३०० कालेज और 
हाई स्कूल तथा दो हजार प्राथमिक तथा ६० 
गुरुकुल, दो हजार सस्कृत पाठशालाए' ओर 
एक दर्जेन से अधिक टेकनिकल संस्थाए' कारये 
कर रही हैं । 

समाज के कल्याण के उद्देश्य से प्रभावित 
होकर अनेक अनाथालय वनिता आश्रस, गौ- 
शालाए' चल रही हैं। आये समाज की शिक्षा- 
संस्थाओं में प्रतिबषे दो लाख से अधिक छात्र 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन पर प्रति वर्ष एक 
करोड़ रुपया खर्चे होता है। इसी प्रकार आये- 


समाज के ३०० बाचनालय पुस्तकानव एबं बहुत 
सी पन्न पत्रिकाएं समाज को आदशे जीवन बिताने 
के लिए प्रेरित करती हैं। समाज के लगभग 
एक हजार संन्यासी व्याख्याता ओर भजनोप- 
देशक समाज के कल्याणकारी उह ३यों के प्रचार 
में विशेष कारये कर रहे हैं । 

सभा ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए 
विशेष आन्दोलन चलाये, जिन आनन्‍्दोलनों मे 
गोरज्षा आन्दोलन तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा 
बलात्‌ धममें परिवतेन रोकने के लिए साबेदेशिक 
सभा ने विशेष प्रयत्न किया । 

सावेदेशिक सभा की स्थापना में स्थामी 
श्रद्धानन्द जी का बड़ा हाथ था । उसके संचा- 
लन में स्वामी नारायणत्वथामी, श्री घनह॒यामसिंह 
गुप्त, स्वर्गीय इन्द्र विद्याबाचस्पति, स्वामी 
भुवानन्द सरस्वती, स्वामी अभेदानन्द आदि 
महानुभावषों ने सभा के अध्यक्ष के रूप में सरा- 
हनीय काये किया | 


स्वर्गीय डा" केशबदेव शास्त्री, स्त्र० प्रो० 
सुधाकर एस० ए० पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय 
लाला रामगोपाल शालवाले तथा रघुबीर 
सिंह जी शास्त्री आदि सभा के महासचिव के 
रूप में सेवा करते रहेहँ | इससमय सेठप्रनापसिद्द 
शुरजीबल्लनदास प्रधान, डा८्डी०रामपटना विश्व 
विद्यालय के भूतपूषें उपकुलपति उपाध्यक्ष और 
प्रसिद्ध आये नेता नरेन्द्र जी हैदराबाद) एवं 
प्रकाशवीर जी शास्त्री संसद्‌ सदस्य भी साथ दे- 
शिक सभा के प्रमुख पदाधिकारियों में हैं। 


साथेदेशिक सभा अपने कायें को हिन्दी- 


९३ सा्वदिद्चिक 


अगस्त १९६५ 


आधरयेसमाज स्थापना शताब्दी की प्रस्तावित स्थूल योजना 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने १८७४ में आर्ण 
समाज की स्थापना बम्बई में की थी। १६७४ 
में आये समाज को स्थापित हुए पूरे. १०० बर्षे 
व्यतीव दो जायेगे। इतने थोड़े समय में जो 
सामाजिक, सांस्क्रतिक श्रौर राजनेतिक सफलताएं 
आये समाज ने प्राप्त की हैं तथा जिस गति से 
देश विदेश में हमारे संगठन का विस्तार हुश्रा 
है, वह दम सब के लिए गोरच की बात है ! 
अपनी इन सफलताशों का मूल्यांकन करने ओर 
भावी योजना बना कर फिर नई चेतना जाग्रत 
करने के लिए १६७४ में आयेसमात्र का शताब्दी 
समारोह मनाने के लिए यह अ।वरयक है,कि अब 
से ही तैयारियां आरम्म कर दी जाएं । सन्‌ ६४५ 
तो आधा निकल ही चुका और सन्‌ ७५ के 
प्रारम्भ में आये समाज स्थापना दिवस पर यह 
अयोजन होगा, इस तरह केबल ६ साल बीच 


प्रचार तथा अआरयेसमाज के सिद्धांतों की दृष्टि से 
अधिक व्यापक बनाना चाहती है। सभा विदेशों 
के उपनिवेशों त्रिटिश गियाना, डचगियान], 
त्रिनीदाद, मौरिशस, फिज्जी, पूर्वी ओर दक्षिणी 
अफ्रीका में श्रायेसमाज का कायें और अधिक 
व्यापक बना रही है इन सब स्थानों में आयें- 
समाज के प्रयत्न से समाज में कल्याणकारी 
माबनाए' उत्पन्न हुई हैं। इन देशों में आये- 
समाज के मन्दिरों में हिन्दी, संस्कृत ओर वेदिक 
साहित्य का प्रचार किया जाता है । 

सार्वदेशिक सभा देश की उन प्रमुख 
संस्थाओं में पहली संस्था है, जिसका अपना 
भवन कई लाख रुपये की लागत का है । 
इस सभा भवन हारा अयेसमाज की विभिन्‍न 
प्रवृत्तियां संच।लित की जाती हैं। उनमें सभा 
द्वारा अनुसंधान विभाग तथा महत्वपूर्ण प्रकाशन, 


में रह जाते हैं । इन नो वर्षों में यदि निम्न 
काये पूरे हो सके तो शताव्द्री की सफलताभ्रों 
में और चार चांद लग जायेंगे | 


१, आय समाज की सदस्य संख्या 


शताब्दी समारोह तक निरिचत ही देश की 
जन संख्या पचास करोड़ को लांच जायगी। 
उसमें यदि हम कम से कम पांच करोड़ अपने 
सदस्य सारे देश में बना लें तो इसका श्रभिप्राय 
होगा दस में एक व्यक्ति आयें समाजी है। 
क्योंकि एक सुधरा हुआ और लग्नशील आये 
दस व्यक्तियों पर अपनी छाप आसानी से डाल 
सकता है | इस तरह देश को वेद्िक विचाए।ं से 
अनुप्राणित करने में सुगप्ता हो ज।यगी । परन्तु 
इसके लिए अब ही से योजनाबद्ध अभियान 
प्रारम्भ करना होगा । 


सम्बन्धी योजनाए' भी प्रमुख हैं। सभा का 
अपना बृहत्‌ पुस्तकालय हे । उसमें कई हज़ार 
पुस्तके हैं। मुख्य रूप से समप्र वेदिक साहित्य 
सभा के पुष्तकालय में विद्यमान हैं। सभा ने 
ज्ञिन महत्वपूर पुम्तकों का भ्रकाशन कियाहै, उन् 
में बृहृद विमानशास्त्र, बेदिक युग, आदि मानव, 
तथा बहुत सी अन्य पुस्तक हैं। सभा ने स्थ० 
इन्द्र विद्यावाचस्पत्ति द्वारा लिखित आये समाज 
का विस्तृत इतिहास कई भागों में प्रकाशित 
किया है। इससे आयेसमाज के इतिद्दास के 
अतिरिक्त उस समय के महत्वपूर्ण आन्दोजनों 
पर भी पूरा प्रकाश पड़ता है। आरयेसमाज की 
ओर भी अ्रनेक प्रवृत्तियां सावेदेशिक सभा के 
माध्यम से तथा सम्बद्ध संस्थाओं फे माध्यम से 
चल रही हैं। इनसे करोड़ों व्यक्ति लाभ उठा 
रहे हें। 


२४ धार्वदिक्षिक 


कुछ दिनों से श्रपनो इस आर्थ-सामाजिक 
परिवार की सदस्य संख्या बढ़ाने का काम न 
फेवन रुक सा ही गया है भपितु ज्ञो थे भी उनमें 
से जो कुछ किन्हीं कारणों से हट कर दूर चले 
गये हैं, उन्हें बापिस लाने अथवा उनसे सम्पर्क 
बनाने का प्रयास नहीं किया गया । इस नये 
अभियान की पहल यहीं से होनी चाहिये। 

आर्य समाज क्‍योंकि विचारों में क्रान्ति 
लाने वाला संगठन है इसलिये शिक्षित और 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों का प्रारम्भ से ही इसकी 
और रुझान होना स्वाभाविक था। सदस्यता- 
वृद्धि के इस अभियान में शिक्षित समुद।य को 
निकट सम्पर्क में लेना दर दृष्टि से उपयोगी 
होगा । 
२. साहित्य-प्रचार 

आर्य समाज की स्थापना के लगभग पचास 
साल तक साहित्य-सजन का काम बड़े उत्साह 
से चलता रद्दा । स्वयं स्थामी जी ही इसे क्रितना 
झावशर्यक समभते थे, उसका प्रमाण उनकी 
जल्ेखनी से निकला साहित्य हे। थों पचास 
साल के बाद भी साहित्य तो तैयार हुआ पर 
अपेन्ताकृत कम। इसका कारण जहां विद्वान 
लेखकों का उस ओर कम भुकाव रहा वहां तैयार 
साहित्य की खपत क। प्रदन भी था। स्वाध्याय 
की रुचि धीरे धीरे गिरती चल्नी गई। कुद्ध 
प्राचीन उपयोगी भ्रार्य साहित्य ऐसा भी है जो 
एक-दो बा ही छप कर रह गया है | 

समय ओर परिस्थिति को ध्यान में रख कर 
जहाँ नया साहित्य तेयार होना बहुत आवश्यक 
है वहां पुराने ठोस आर्य साहित्य का भी सुन्दर 
प्रकाशन होना चाहिये। यह काम प्रान्तीय और 
साधेवेशिक सभा के अतिरिक्त परोपकारिणी 
सभा एवं सम्पन्न आर्य समाजी अच्छा कर 
सकते हैं | काम दुहरा न दी जाये इसके लिए 
बह बांट लेना ठीक रहेगा। नये साहित्य के 


अगस्त १६६२ 





क्षिए ऊचे और कचम के वनी लेखकों को पुर- 
स्कार योजना श्रच्छा प्रोत्साहन दे सकेगी। 
इससे एक ही विषय पर कई लेखकों के विभिन्‍न 
ढंग से लिखे गये विचार उपलब्ध हो सकेंगे । 
३. मच द्वारा प्रचार 

ज्यों-ज्यों जनता का शेक्षरिक स्तर ऊचा हो 
रहा है, उम हिसाब से हमारे भी मंच का स्तर 
ऊ'चा होना आवरयक है । इसके लिए सुपठित 
ओर परिश्रभी व्याख्याता चाहिये। बहुत दिनों 
से इसके लिए उच्चस्तरीय उपदेशक विद्यान्षय 
की बात भी चल रही है । परन्तु एक विद्यालय 
से यह काम पूरा नहीं हो सकेगा। देश को 
पांच भागों में बांट कर १६७४ तक इस प्रकार के 
२ केन्द्र यथाशीघ्र चालू दोने चाहिये'। अच्छी 
योग्यता के मेधावी द्वात्रों को उनमें प्रवेश दिया 
जाये और अध्ययन काल का पूरा भार वहन 
करने के अतिरिक्त स्नातकोत्तर जीवन की भी 
गारण्टी उन्हें दी जाय । 

बानप्रस्थी ओर संन्‍्यासियों का भी बड़ी 
तेजी से अ्रभाव द्वो रहा द्े। उ'गलियों पर 
गिनने लायक कुछ महूत्माओं को छोड़कर भ्रच्छे 
स्तर के वानप्रस्थी और संन्यासी प्रायः कम ह्वो 
रहे हैं। उधर अच्छे-अच्छे सेवा-निवृत्त 
( रिटायडे ) डाक्टऐं, प्रोफेसरों, इंजीनियरों 
ओर दूसरे भी इसी प्रकार के व्यक्तियों का समय 
काटना भारी हो रहा है ! देश की और आर्य 
समाज की बहुत बड़ी सेवा इनसे हो सकेगी, 
यदि इस प्रकार के व्यक्षियों में से समाज सेवा 
की रुचि रखने वाले व्यक्तियों को कुछ काम हम 
दे सके ! 

काम भी दें ओर उनसे उनकी आवश्यकता 
पूछकर दाम भी दें इसके लिये द्यानन्द सेवा 
मण्डल की स्थापना की जञाये। हर प्रान्त में 
इसके केन्द्र हों ओर वहां उन्हें कुछ दिन रखकर 
प्रशिज्ञण दिया जाये । इसी बीच में उनकी 
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रुचि का पता लग जायगा और उसी श्राधार 
पर उनके अनुरूप काम मी सौंपा जा सकेगा । 
हमारा प्रचार फेवल आन्दोलनात्मक ओर 
विचारोत्तेजक दी न दो उसमें रचनात्मक ओर 
श्रद्धा की मी पुट पूरी होनी चाहिये। इसके 
लिये जहां चिकित्सालयों आदि के द्वारा अच्छी 
सेवा हो सकेगी वहां यज्ञों और कथाओं आदि 
की परम्परा से भरद्धा जागृत करना मी उपयुक्त 
रहेगा। अन्ध श्रद्धा के हम विरोवी जरुर हैं 
पर अश्रद्धा भी हमारे किसी उ्यवहार से न 
टपके इस ओर भी सज्ञग रहना बहुन जरूरी है । 


४, शिक्षा संस्थाएं 


देश में इस समय आये समाज और उसके 
संगठनों द्वारा संचालित होने वाली शिक्षण 
संस्थाओ्रों का एक अच्छा जाल बिछा हुआ है । 
महात्रिय्ालयों, विद्यालयों और कन्या पाठ- 
शालाओं आदि के अतिरिक्त गुरुकुलों ने भी 
जो सेवा देश की है, वह इतिद्दास में अच्छे 
शब्दों में स्मरण की जायेगी। भारत-सरकार 
के बाद निन्नी संगठनों में शिक्षा जिस्तार काये- 
क्रमों पर वयय करने वाली प्रमुख संध्याश्रों में 
आये समाज का ध्यपना महत्वपू्े स्थान है 
परन्तु शिक्षा श्रसार के भी इस कायक्रम का 
कोई श्र खलाबडद्ध रूप न होने से जहां उसका 
पूरा ल्ञाभ नहीं उठाया जा रहा है वहां जिस 
उद्द इय की पूर्ति के लिये यह संस्थाए' चालू की 
गयी थीं, उसमें भी कोई विशेष प्रगति नहीं 
हुई । शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक 
वातावरण हे प्रचार में जो सहयोग मिलना 
चाहिये था प्रारम्भ में बह अवश्य रहा परन्तु 
अब तो कहीं-कद्टदीं यह शिक्षण संग्याए' अपने 
मूल को भी नष्ट करने पर तुली हुई हैं । 

देश की इब समस्त शिक्षण संस्थाक्रों को 
एक सूत्र में पिरोने के लिये एक मजधूत संगठन 
बनना हर दृष्टि से आवश्यक है। शताब्दी से 
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पूबे के नो वर्षों में यह काये भी सम्पन्न हो दी 
ज्ञाना चाहिये और शत्राष्दी के अवसर पर 
समस्त शिक्षण संध्थाओं का पूरा परिचय और 
कितना व्यय वर्ष में उन पर होता है इसकी 
विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक भी छपनी 
आवरयक है। 

ऐसा भी अनुभव किय। जा रहा है कि अब 
भविध्य में शिक्षा संस्थाओं पर अधिक ध्यान 
दिया जाय तो वहां अश्रधिक अपने उदय की 
पूर्ति में सहायता मिलेगी। इसी योजना में 
अच्छे ओर प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति 
देने का मी क्रम चालू होना हितकर रहेगा। 


४. शताब्दी समारोह 


शताब्दी समारोह तो बम्बई में ही होना 
ठीक होगा परन्तु उससे पूर्व देश के प्रमुख नौ 
राज्यों में शखिल भारतीय आये मह। सम्मेलन 
अच्छे स्तर पर होने चाहिये | जहां तक 
प्रान्तीय सभाओं का सम्बन्ध है वह इन नौ 
वर्षो में प्रान्तीय आर्ण सम्मेलन कमिदनरियों 
के हिसाब से रखें तो उससे अच्छा प्रचार 
हो जञायगा | 


६. शुद्धि प्रचार 

शुद्धि प्रचार का कार्य भी कुछ दिनोंसे 
पर्याप्त मन्द पड़ गया है । 

जब कि दूसरे मताबनम्ब्री इस दिशा में 
अधिक सक्रिय हो गये हैं भारत के सीमावर्ती 
क्षेत्रों और पर्वतीय प्रदेशों म॑ विशेष रूप से 
इनका जाल फेल रहा है। महत्रिं दयानन्द 
सरस्वती और उनके बाद अ्रमरशहीद स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी और ला? लाजपतराय जी ञआादि 
ने जब इस बीड़े को उठाया था तो न केवल 
अपनी संख्या बढ़ाने का दी उदय था अपितु 
देश में धर्म-परिबर्तन की आड़ में जो राष्ट्रीयवा 
का अभाव होता जा रहा था उसे संमालना 

(शेष प्रष्ठ ३२ पर) 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के कानपुर वाषिंक अधिवेशन 
में ता० ३-७-१६६४ को दिया गया 


श्री प्रतंपसिह शूरजी वल्लभदांस का 
अध्यक्तीय भापणा 


ओश्म अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जु हरा णमे नो भूयिष्ठान्ते नम उर्कित विधेष | यजु० अ० ४० । मन्त्र १६ ॥ 


थझ्राये जगद्हित परायण श्रद्धेय संन्‍्यासिगण, 
आदरणीय विद्वदूवृन्द, 
माननीय श्रोतृजन एवं बन्दनीय माठ्वगे ! 


राज पुनः एक बार आप सबके समक्ष 
समुपर्थित होकर अ्रभिनन्दन करने का सुअवरूर 
मुमे प्राप्त हुआ है| 

बम्बई अधिवेशन के बाद भारत देश में 
अनेक घटनाए' घटित हुई हैं। अनेरू उतार- 
चढ़ाव हुए हैं। जिनका न केबल देशव्यापी 
प्रभाव रहा, परन्तु विश्वभर में उनकी गहरी 
छाप पडी | स्वातंद्रय ओर स्व॒राज्य के अनन्तर 
प्रथम बार देश की ऐसी परिस्थिति प्रादूभू त हुई 
कि वह अरने को असहाय, असमर्थ ओर निबेल 
अनुभव कर रहा है | पंडित जवादरलाल नेहरू 
की उपस्थिति ने विश्ववंद्य महात्मा गांधीजी तथा 
लौदद पुरुष सरदार पटेल के अमाव का अनुभव 
हमें नहीं होने दिया था जितना कि श्राज इन 
तोन महा बिभू तियों के वियोग में सम्पूर्ण देश 
अपने को असहाय ओर किंकतेव्यविमूढ सा 
अनुभव कर रहा है । देश की आन्तरिक स्थिति 
उत्तरोत्तर महती चिन्ता का विषय बनती जा रही 
है | बाह्य स्थिति भी श्रत्यन्त विषम द्वो गई हे । 
विदेशों फे साथ सुसम्बद्ध हमारा राजनेतिक 
सम्बन्ध-सूत्र भी दिनोदिन शिथिल्न द्वोता ज्ञा 
रहा है, जो देश हमारे साथ अपना निकटतम 


मेत्री सम्बन्ध बनाये हुए थे वह भी शंक्तास्पद 
बनता जा रहा है। देश की सीमाए' शत्रुओं के 
दुन्दुभी नाद से निनादित हैं। ऐसी सर्वेतोमुखी 
निराशा के घोर अन्धकार से पूर्ण परिस्थिति में 
यदि कहीं प्रकाशपु'ज की आशा! की अपेक्षा की 
जा सकती है तो वह झानन्दकन्द देव दयानन्द 
के पुण्य प्रभाव से प्रभावित वैदिक धर्म घुरीण 
महर्षि के अनुयायियों से ही की जा सकती है| 
क्योंकि इनमें इतना आत्मिक बल, तेज, ज्ञान 
ओर साहस है कि अपनी संगठित शक्ति से 
इस निविडतम अन्धकार को दूर कर सकते हैं। 
महाकवि माघ ने कहा है :-- 


ऋते रवे! प्रचालयितु' चमेत का । 
चपातमस्काए्डमलीमस नभः | 


भारत बढ़ी देश है जिसकी सभ्यता, संस्कृति, 
शिक्षा-दीक्षा, आचार-विचार, कला-शैशल और 
ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने के 
लिये देश देशान्तर तथा द्वीपद्वीपान्तर के समम्त 
मानव लालायित रहते थे। इसी विशुद्ध निर्विकल्प 
खत्य को लक्ष्य में रखकर महाराज मनु ने अपने 
पिरृब-विख्य/त मानव ध्मे-शास्त्र में उद्घोषित 
किया थाः-- 


एतद्देशप्रचृतरय, सकाशादग्रजन्मनः | 
स्व स्व॑ चरित्रं शिच्वे रन, एृथिव्यां सवमानवाः ॥ 
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यह बात भी नि्िवाद प्रमाणित हो चुकी 
है कि विदव में मानव मात्र को आदि शझ्वान का 
देने बाला यदि कोई साहित्य है, तो वह केवल 
वेद दी है | वेदो5लिल धमेमूलम्‌ | वेद ही सब 
धर्मों का आदिसख्तोत है। यही समस्त ज्ञान का 
मूल है | निखिल ब्रह्मार्ट में व्याप्त सम्पूर्ण ज्ञान 
की धाराओं का वेद ही उद्गम स्थान है, इस 
तथ्य को पाश्चात्य विद्वानों ने मी मुक्त कण्ठ 
से अंगीकार किया है । उनका कथन है -- 
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धर्म, राजनीति, दर्शन शास्त्र, अर्थ शास्त्र, 
मनोविज्ञान, कलाकौशल, शिल्पशास्त्र. स'हित्य 
युद्धविद्या, आदि समस्त ज्ञान विज्ञान के ज्षेत्र 
में भी यह देश उन्‍नति के शिखर पर आरूढ 
था । कविकुत्त गुरु कालिदास की इस सूक्ति के 
अनुसा यही परमपावन देश अवनति के भयंकर 
गते में जा पड़ा है । 


नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेणश | 


महान्‌ उच्च ओर उज्ज्वल आदशों को दृष्टि 
पथ में रखकर युगद्रष्टा महर्षि ने जिन उदात्त- 
मावनाओं, दिव्य प्रेरणाओं, निरप्ृह, साधनाओं 
तपस्याओं और निष्काम सेवा वृत्तियों को अपने 
जीवन का पाथेय बनाया था, खेद है दम उनके 
मांगे का पूर्णतया अनुसरण न कर सके । 

जिन आप प्रन्थों के पठन-पाठन, अध्ययन 
झध्यापन और निरन्तर स्वाध्याय पर महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने विशेष बल दिया था उसके 
प्रति हमारी विशिष्ट श्रद्धा होनी चाहिये। हमारे 
उपदेशक, प्रचारक और सुत्ारक आये समाज 
की पवित्र वेदी से, जिन बेदिक आद्शों और 
वैदिक जीवन की दुह्ाई देते हैं।जनता के 
समक्ष वेदों की पुनीत ऋचाओं द्वारा जिन उच्च 
बैदिक सिद्धान्तों का समर्थेन किया जाता है; 
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उन्हें जीवन में उतारने का भी यत्न करना 
चाहिये । जिससे तदनुकूल वातावरण बन सके । 
कथनी और करनी में श्रन्तर नहीं रहसा चाहिये | 
उक्त सुकृति के सूत्र में अनुस्यूत दोने पर दी 
उत्कषे और अभ्युदय का हेतु बन सकती दैे। 
किसी विद्वान्‌ का कथन है । 


मनस्येक वचस्येक कर्मएयेक महात्मनाम्‌ | 


भारतीय संस्क्रति श्रौर सभ्यता का प्राण धर्म 
ही है। घम्मे विमुख देश पतन के भयानक गते 
में ज्ञा गिरता है । यत. वह विवेक भ्रष्ट हो जाता 
है। इससे पराड मु होने पर इस देश की भी 
बही दुदशा होगी ज्ञो मिश्र, बेत्रिलोनिया, ग्रीस, 
रोम, आदि अनेक देशों की हुई यनः धर्म ही 
हमारा सबस्त है। हमें स्मरण रखना चाहिये 
कि 'धमं एवं दृतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः |? 


हममें अपने पूर्वजों के समान ही श्रद्धा, 
ईश्वर भक्ति, प्रेम, आस्तिकता, सहानुभूति, 
सेवा, त्याग, और तपस्या भआदि की 
सद्भावनाए' होनी चाहिये जिससे हम आये 
वीर, धसमेबीर श्रौर कल्याणमार्ग के पथिक बन 
सके । इन सदगुणों के लिये पुरुषार्ण ओरोर 
ईश्वरीय प्रेरण। की विशेष आवश्यकता है । हमें 
अविदवास, निराशा, नास्तिकता, और अधद्धा 
के मनोवेगों से दूर रहना चाहिये जिससे 
हमारा कुकाव साम्यवाद के अराष्ट्रीय तत्त्रों की 
ओर न हो | 

इसके अतिरिक्त ईसाई ओर मुसलमानों 
की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रति भी इसमें 
सञज्ञग एवं सतके रहना चाहिये। 

प्रत्येक आये जन महर्षि भक्त का पुनीत 
कतेव्य है कि वह अपने जीवन का लक्ष्य 'कृष्बन्तो 
विश्वमायेम्‌, बना ले | स्वयं आये बने । अपने 
परिवार,कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र एवं देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को इस वैदिक धर्म की शिक्षा, दीक्षा; 


श्८ खा देशिक 
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अचार-विचार, और रहन-सहन तथा नीति- 
रीनि से संस्कार सम्पन्न बनाऋर सच्चे अर्थों मे 
आये कर दे। सत्रको वेदामृत का पान कराकर 
अमर बना दे। भ्रत्येक भाम तथा नगर को भी 
बैदिक धमें के प्रकाश से प्रकाशित कर दे । हमें 
पद्लिप्सा. स्वार्थ बुद्धि, अधिकारलिप्सा, मात्सये, 
ई््या, दे ष. कलह, और बैमनस्य आदि दुगुणों 
सेदूर रहना चाहिये | शौच .सन्तोष तप, स्वाध्याय, 
ईट्वर प्रशिधान, अदिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, 
आदि उदात्त एवं समुज्ववल सद्भावनाओं को 
जीवन का ध्येय बनाना चाहिये। इन्हें अपने 
जीवन का पाथेय बनाकर प्रचारकार्य में हमें 
अग्रसर होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को श्रात्म- 
निरीक्षण द्वारा आत्मसुधार करना चाहिये 
जिससे श्रर्ण समाज ज्योतिस्तम्म का कार्य 
कर सके | 

राजनीति के क्षेत्र में तथा दूसरे नानाविधर 
विषम क्ेत्रों में बिखरे हुए आर्यसमाज के सितारे 
यदि श्र्य समाज के पुनीत कार्य में पूर्ण सहयोग 
दें, तो देश के उत्थान एवं उत्कर्ण में महत्वपूर्स 
प्रगति हो जाय | 

गतवर्ण आर्यसमाज ने सेवा के क्षेत्र में जो 
रचनात्मक कार्य छिये हैं, वे आप सबको रिपोर्ट 
द्वारा विदित ही हैं । 

हजारों लाखों निर्वासित शरणार्थियों की जा 
सेवा आर्यसमाज ने की है, उसकी भूरि भूरि 
का सर्वेकार सरकार ने भी मुक्त कण्ठ से 

। 

ईसाई प्रचार निरोध के सम्बन्ध में स्थान 
स्थान में जो ग्रदृ त्तियां हुई', ज्ञो साहित्य द्भपा 
जो प्रचार कार्य हुआ और दोरदा है. उन सबका 
मूल्यांइन करना मेरे लिये अ्सम्भव है । 


ऐसे सेकड़ों ऋषिभकक्‍त कार्यकर्ताओं की 
आवद्यकता है, जो रचनात्मक सामाजिक कार्यों 


में पूर्ण सहयोग एवं सारा समय दे सके | कई 
स्थानों पर दयानन्द सेवाश्राम खोले जा चुके हैं, 
जिनमें सुचारु रूपेण कार्य हो रहा है । ऐसे 
अनेक आश्रम खोलने का हम निरचय कर चुके 
हैं। इनकी स्थापना को सभा परम आवरद# 
समभती दे जिससे सेवा का कार्य प्रबनता से 
आगे बढ सके | 


आर्य समाज ने पंजाब तथा उत्तर भारत में 
जितना प्रचार तथा प्रसार कार्य किया है, उसकी 
तुलना में दक्तिण मारत में समाज का प्रचार- 
कार्य कुछ कम हुश्रा है | इस कमी को पूर्रा करने 
के लिये सावेदेशिक सभ। ने यह आवश्यक 
सममा कि भद्रास में कार्यातय की स्थापना की 
ज्ञाय। इसी प्रकार दक्षिण के सभी प्रान्तों में 
प्रचार कार्य की विशिष्ट योजनाए' बनाकर इस 
कार्य को विशेष महत्व दिया जाय | 

पिछले दिनों राष्ट्र माषा द्विन्दी का जिस 
रौद रूप में विरोध हुआ है तथा केरल आदि 
प्रान्तों में इंसाइयत तथा साम्यवाद की विचार 
धारा का जो प्राबल्य दृष्टिगोचर द्ोरह। है, उसके 
प्रति भी हम उदासीन नहीं हैं | हम इनकी गति- 
विधियों को भी निरन्तर ध्यान से देखते हैं तथा 
निराकर ण के उपायों पर सतत विचार करते रहते 
हैं इस विषय में हमारे लिये ज्ञागरूऊता नितांत 
स्पृह्णीय एवं बांदनीय हो जाती है । 

आसाम ओर नागालेण्ड की समस्याएं भी 
हमारे साधने विषमतम बनती जा रही हैं। इस 
सम्बन्ध मे भारत सरकार का यह परम पुनीत 
क्तेव्य हो जाता है कि वढ़ सुटद निर्चयात्मक 
नीति, तक एवं घर्मसज्ञत मार्ग का अनुसरण करे। 
सीमाओं की झ्ााक्रमणात्मक संघर्षपूर्ण गतिविधि 
के प्रति भी उसे सदेव सतके और स्चेष्ट रहना 
चाहिये। यह संघर्णामक तथा उत्त जनात्मक 
आन्दोलन, पाकिस्तान, चीन या आसाम किसी 
मी प्रतिषक्षी द्वारा संचालित किया गया हो, हमें 
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चाहिये। इस सम्बन्ध मे केवल प्रबल विरोधा 
त्मऋ पत्रों से तथा कोरे वकतव्यों से कार्य 
नहीं चलेगा। 

बाह्य देशों की मध्यस्थता की नीति पर 
अश्रित रहना भी हमारे लिये नितान्त अवाद्न- 
नीय है | इसी के परिणाम स्वरूप तीन वर्षों से 
चीन द्वारा बलात ग्रहीत प्रदेश को भी वापिस 
लेने का कोई विशेष प्रयरन हमने नहीं 
क्यिा। 

इसी दौबेल्य के कारण कारमीर का प्ररन 
भी पाकिस्तान की कुटिल चाल के साथ उलम 
रहा है| काशमीर के पुछ प्रदेश को उसने अश्र 
तक अपने आधीन किया हुआ है । अब इसने 
अपनी कुटिल नीति द्वारा कच्छ के कुछ प्रदेश 
को अपने हस्तगत कर लिया है। यदि इसे भी 
इसी मध्यस्थता की नीति पर छोड दिया जायगा 
तो हम इससे भी सदा के लिए हाथ धो बेठगे। 

विचारशील कोई मी देशभक्त इस बात को 
केसे सहन कर सकता है । 

सावेदेशिक सभा के प्रचार के परिणाम 
स्वरूप फिज्ञी, ब्रिटिश गायना, डच गायना, 
मारिशियस, इस्ट आफ़िका श्रादि स्थानों मे भी 
प्रतिनिधि सभाए स्थापित हो चुकी दे । अमेरि 
कन मिशन भी गत वे से हमारे साथ सम्बद्ध 
हो गया है । 

हथे का विषय है फ्रि परिचम के देशों मे भी 
आये समाज के विशेष प्रचार की आवदयक्ता 
को अनुभव करते हुए लण्डन मे भी आये समाज 
सोलने की आआाबद्यकता प्रतीत होती है । आये 
समाज की वैज्ञानिक एवं वेदिक सिद्धान्त विचार 
माला के प्रचार के लिए हमे ऐसे त्यागी, तपस्बी, 
मनस्वी, और विद्वान प्रचारक उपदेशकों की परम 


निर्भय होकर उसका प्रतिकार एवं विरोध करना 


साबदेश्षिक श्६ 


आवश्यकता है जो कि तुलनात्मक विचारों हरा 
बैदिक धममे की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर सके 
जिसका महर्षि के पवित्र ग्रन्थों के स्वाध्याय के 
साथ अ्रग्न जी भाषा पर भी पूर्ण प्रभुत्व हो । इसी 
प्रकार जमेनी. फ्रान्स, अमेरिका, इटली आदि के 
प्रमुख नगरों तथा दूर सुदूर विदेशों में भी श्राये 
समाज की स्थापना का विचार कर रहे हैं जिस 
से महर्षि के वेश्ञानिक एवं वेदिक सत्य सिद्धान्तों 
का अधिकतर प्रचार एव प्रसार हो सके । 

सावेदेशिक सभान्तगंत वैदिक अनुसन्धान 
विभाग द्वारा आचाये वैद्यनाथ जी शास्त्री की 
अध्यक्षता में सर्बोत्तम बैदिक स! हित्य के सम्पादन 
का कार्य भी सुचारु रूपेण चल रहा है। इस 
विभाग की ओर से श्री आचार्य जी ने अनेक 
प्रन्थों का सम्पादन करके समाज के गौरब को 
बढाया है | इसे भी भुलाया नहीं जा सकता। 

इस प्रह्वार आर्य समाज का कार्य उत्तरोत्तर 
बढ रहा है। मुझे पूर्ण आशा और विदषास है 
कि विदृव के विद्वान वेदिक सिद्धान्तों की प्रामा- 
शणिकता को स्वीकार करेगे। विदव में वैदिक धर्म 
की विज्ञय होगी, यत सत्यमेष जयते नानृतम्‌ । 

अन्त मे सब सन्याखीगण, विद्वद्वृन्द, 
नेत॒गण, आर्य जगत्‌ के समस्त कार्य करत बन्द 
एवं स्थानिक स्वागतसभा के कार्णकर्ताओं का 
हृदय से आभार प्रदर्गान करके सर्वेश्वर परमेदवर 
से श्रारथना करता हू +- 


श्रा ब्रद्मन ब्रद्यणों अद्यव्चंसी जायताम । 
आ राष्ट राजन्य शूर इषव्योडति व्याधी 
महारथो जायतामू। दोग्धी घेनुवोंढानडबानाशु 
सप्ति पुरन्धि योषा जिष्णू रथेष्ठा सभेयो 
युवाउस्य यजमानस्थ वीरो जायताम्‌। निकामे 
निकामे पजेन्यो बषेतु । फलवत्यो न ओषधय 

पच्यन्त/|म्‌ योगक्षेमो न कल्पताम्‌ ॥ 


३० सावेदैेशिक 
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सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का वार्षिक अधिवेशन 
कानपुर, ३ जुलाई, १६६५ 
थ्राय॑ समाज स्थापना शताब्दी महोत्सव की तेयारियां 


अराष्ट्रीय ईमाई प्रचार तथा अवैदिक मत-मतान्तरों का प्रतिक्ार करने के लिए 
संगठित भभियान 


सा देशिक अर्थ प्रतिनिधि सभा का वार्षिक 
अधिवेशन २ और ३ जुलाई ६४ को श्रीयुत सेठ 
प्रतापसिंदह शुरजी वल्‍लभदास की अध्यक्षता में 
कानपुर के डी? ए? वी० कालेज मबन में सम्पन्न 
हुआ। २ की रात्रि को अन्तर ग बैठक हुई और 
३ जुलाई को साधारण श्रधिवेशन हुआ । उत्तर- 
प्रदेश, मध्य भारत. बम्बई, हेद्राबाद, बिद्दार, 
बंगाल, राजस्थान, मौरीशस, मद्रास आदि देश 
ओर विदेश के प्रतिनिधियों ने बहु संख्या में 
भाग लिया | 


पिछले व्षे का काये विवरण हिसाब के 
लेखे के साथ स्वीकृत हुआ शभौर आगामी बे 
के लिए ३८८०००) का बजट पास किया गया। 
अगले बष के लिये पदाधिकारियों एवं अन्तर'ग 
सदस्यों के निर्वाचन के अतिरिक्त कायये संचालन 
के लिये विविध उपसमितियां निर्मित की गई': - 
अधिकारियों एवं अन्तरंग घदस्यों का चुनाव 
इस प्रकार हुआ: -- 
प्रधान--श्रीयुत सेठप्रताषसिद्द शूरजी बललभदास 
उपप्रधान -१. श्री पं० प्रकाशबीरजी शास्त्री, 
संसत्सद्स्य 
उपप्रधान--२. , डा० डी० राम जी, पटना 
उपप्रधान ३. » पं०नरेन्द्रजी हैदराबाद (आनन्‍्ध्र) 
मन्त्री--भश्री ला? रामगोपाल जी शालवाले, 
उपमन्त्री--१ श्री ५० रामनारायण जी शास्त्री 
99 दे) वेणी भाई जी आये 
४. “3 » १० धर्मेजित जी जिश्नासु; मद्रास 


कोषाध्यक्ष--श्री बालमुकन्द जी अराहूजा, देहली 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री पं० बाचस्पति जी शास्त्री 
इसके अतिरिक्त १७ अन्तर ग सदस्य निर्बा- 
चित हुए:-- 
अन्तर ग सदस्य-- 
१--श्रीमती शकुन्तला जी गोयल 
खेरनगर गेट, मेरठ शहर, (जनरल) 


२--श्रीयुत सोमनाथ जी एडबोकेट 
८,मल्कागंज देहली,(जनरल 
३-०) पं० विद्याधर जी शर्मा 


डी० ए० बी० कालेज-कानपुर,(जनरल) 


४-७» घनवयाम सिंद्द ज्ञी गुप्त दुगे, (जनरल) 
४--+ १“ वासुदेव जी शर्मा 
माऊंगंज, पटना, ( बिहार ) 
६-७» बाल रेडी, उम्दा बाजार, वेरुन 
दूध बावड़ी हेदराबाद ( आन्भ्र ) 
४--9 दरिगोविन्द जी धरमसी कांचवाला 
३५ मिर्जा स्ट्रीट, बम्बई 
छू...) छोट्सिंह जी एडबोकेट 
केडल गंज, अलवर ( राजस्थान ) 
६--५, डा० महावीर सिंह जी 
रि० सिविल सजन हस्पताल रोड, 
लइ्कर, ग्वालियर ( मध्यभारत ) 
१००) मिंहिरचन्द धीमान 
११४ तुलसी निवास सलकिया, 


हावड़ा ( बंगाल ) 
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सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का कानपुर अधिवेशन (३ ७ १६६५) 





( सदस्य महानुभाव ) 


अगस्त १९६५ 


तार्बदेशिक ३९ 





११- ५ स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती 
दयानन्द भवन, मंगलवारी पेट सदर 
नागपुर ( मध्यप्रदेश ) 


१२०), ला* चतुरसेन जी गुप्त 
गुप्ता प्रेस, शामली मुजफ्फरनगर ) 
( आ्राजीवन सदस्य ) 
१३-७» महद्दात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
तपोषन नाला पानी;देहरादून (प्रतिष्ठित) 
१४-७ विंष्णुदेष मेघराज जी 
साधु आश्रम, श्रलीगढ़ (मौरीशस 
१४०» महेन्द्रपाल जी, £ आनन्द कु जलिंकिंग 
रोड, शान्ताक्रुज, बस्वई (पूर्वी अफ्रीका 
१६-०७ भ्रो० महेन्द्रश्रताप शास्त्री, कन्या गुरुकुज 


हाथरस, पो० कन्यः गुरुकुल (अलीगढ़) 
१७-,, चन्द्रदत्त जी तिबारी एम. ए. एल-एल.-बी. 
एडबोकेट, ५ मीराबाई मारगे,खनऊ (3 प्र.) 


१६७५ में आये समाज स्थापना शताब्दी 
मनाई जायगी । समा ने इस शताब्दी के काये- 
क्रम की स्थूल योजना बनाई है जिसके अ्रन्तगेत 
आायों की संख्या वृद्धि का यत्न किया जायेगा। 
आये विद्वानों के अ्रप्राप्य श्रेष्ठ साहित्य के 
पुनमु द्रण की व्यवस्था की जायेगी और वतमान 
आवदयकताओ्रों को दृष्टे में रख कर विविध 
भाषाओं में भी साहित्य प्रकाशित किया 
ज्ञायेगा । £ वर्षों के मीतर विविध प्रान्तों में 
प्रतिषष आये मद्दासम्मेलनों का आयोजन किया 
जायेगा। सुयोग्य उपदेशहों के प्रशिक्षण के 
लिए कई उपदेशक विद्यालय खोले जायेंगे । 
शताब्दी महोत्सव के काये संचालन के लिए 
सावेदेशिक सभा के प्रबन्ध में एक समिति 
नियुक्त की जायेगी, जिसमें प्रान्तीय सभाओं 
का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा । श्रेष्ठ आजीवन 
सेबकों की प्राप्ति के लिए सभा के आधीन दया- 
दन्द सेवक संघ स्थापित करने का निरचय 
हुआ । 


इस अधिवेशन में पाखण्ड और अनाचार 
के गद आनन्द पुर ( मध्यप्रदेश) मठ के सम्बन्ध 
में एक महत्वपूर्ण भ्रस्ताव पारित किया गया 
जिसमें मठ की अआन्तरिक जांच कराने की 
मारत सरकार से मांग की गई है। समाज का 
एक शिष्ट मस्डल भी इस सम्बन्ध में भारत 
सरकार के विशिष्ट अधिकारियों से भेंट करेगा । 

कांग्रेस ऋायकारिणी ने राज्य भाषा के 
सम्बन्ध में जो निशेय अभी हाल में किया है 
उसके सम्बन्ध में एक विशेष वक्तव्य के द्वारा 
आये समाज का मत शीघ्र ही प्रचारित किया 
जायेगा | इकके लिये सभा ने सुयोग्य विद्वानों 
ओर शिक्षाशास्त्रियोंकी एक उपसमिति बनाई है । 

एक अन्य प्रस्ताव में गुरुकुल वैदिक आश्रम 
वेद व्यास के समक्त में आये समाज के काये में 
बाधा डालने के निमित्त ईसाई पादरियों ने जो 
१४ एकड़ भूमि अपने चचचे इत्यादि के निर्माणार्थ 
क्रय करने का प्रयत्न किया है वह सदेव अशान्ति 
का कारण बनी रहेगी, यह मय प्रकट करते हुए 
भारत सरकार को प्रेरणा की गई है कि वह बन- 
बासी भाश्यों की परस्पराओं की रक्षा करें और 
इस अशान्ति के कारण को तत्काल सदेब के 
लिये दूर कर दे । 


वहां आर्यसमाज ने अपने काये को चलाने एवं 
संगठित करने के लिये श्री स्वामी भुबानन्द जी 
सरस्वती के नेतृत्व में जो यटन किया, कर रहा है 
व करेगा; उसे ओर भी वेग और हदृहता के साथ 
चलाने फे लिये आर्य समाजों को पूणं सहयोग 
देने की अपील की गई है। 


सभा का यह अधिवेशन बड़ी शान्ति और 
सौहादें के वातावरण में सम्पन्न हुआ। 
श्री पूज्यपाद स्वामी धुबानन्द जी के आकस्मिक 
निधन ने इसकी गम्भीरता को और भी बढ़ा 
दिया था। प्रदेशों से आये हुए प्रतिनिधियों की 


रै३ सार्वदिक्षिक 
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आकृति स्वामीजी महाराज फे निधन से अत्यन्त 
शोकाकुल एवं उद्विग्न थी । 

अधिवेशन की समाप्ति पर सभा प्रधान 
श्रीयुत सेठ प्रतापसिंद शूर जी बल्लभदास तथा 
ज्ा० रामगोपाल जी के विशेष बकतव्य हुए, 
जिनमें इस अधिवेशन की सुन्दर प्रबन्ध व्यवस्थ। 
करने पर कानपुर की समस्त आर्य समाजों के 
झार्य बन्धुओं विशेषतः श्री पं* विद्याधर जी 
शर्मा (डी? ९० वी काक्षेज) तथा उनके सहयो- 


(पृष्ठ २५ का शेष) 
भी बहुत बढ़ा उद्दंदय था। इन नौ वर्षो में 
इसके लिये भी कुछ योजना बनाकर लग पढ़ना 
हर दृष्टि से बहुत आवश्यक है । सीमाओं पर 
जो शत्रु-राष्ट्र इस समय हमें क्लकार रहे हैं, 
झार्य समाज अपने इस शुद्धि आन्दोलन से 
देश की आन्तरिक पुष्टि में एक बहुत बढ़ा योग 


दे सकता है । 
इन तथा ऐसी दी अन्य समस्याओं पर 


विचार करने के लिये प्रान्तीय भोर मारतीय 
स्तर पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की बेठक पहले हो 
जानी आवश्यक हैं। इन बैठकों में ही आगामी 


गियों को धन्यवाद दिया गया और मान्य सदस्यों 
को सभा के कार्य संचालन में श्रधिकाघिक 
सहयोग देने का निवेदन भी किया गया | 

श्रीयुत सेठ प्रतापसिंद जी ने अपने वक्तव्य 
में भ्री स्वामी भ्रुवानन्द जी महाराज की स्मृति 
को चिरस्थायी रूप देने के लिये श्री स्वेद।नन्द्‌ 
साधु आश्रम, अलीगढ़ में स्वामी धुवानन्द 
उपदेशक विद्यालय की स्थापना की आयोजना 
की घोषणा की । 


नौ वर्षो के कार्यक्रम की रूपरेखा स्वीकृत कर 
ली जाये । शताब्दी समारोह के आने तक 
बीच में जो यह समय शेष है उसमें जो-पो 
कार्य उस बेठऊ में निर्चय हों उनको प्रथक- 
प्रथक्‌ बांटकर दायित्व सौंप देना कार्य-संचालन 
की दृष्टि से सुगम दोगा । आशा है आर्य जन 
इसमें श्रपने भोर भी सुकाव भेजेंगे | व्यक्तियों 
के शताब्दी समारोह जब दो-दो ओर चार- 
चार साल पहले आरम्भ हो जाते हैं तब एक 
इतने बड़े व्यापक संगठन की शताब्दी के कार्य 
क्रम अभी से चालू होने तो और भी जरुरी हैं। 


प्रकाशवीर शास्त्री एम० पी० 
उपप्रधान--सावे देशिक सभा, 
नई दिल्ली-१ 


अगर १९१६५ 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
कानपुर अधिवेशन पर एक दृष्टि 


सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के बम्बई 
अ्रधिवेशन में जो ७, ८ और ६ अगस्त को 
आर्य समाज माढुगा में हुआ था, शर्य प्रति- 
लिधि समा मध्य दक्षिण हैदराबाद ने १६६४ के 
अधिवेशन को हैदराबाद में आमन्त्रित क्रिया 
था। तदनुप्तार १६६५ का अधिवेशन देदराबाद 
में होना था परन्तु बाद में ७-२-६५ की अन्तरंग 
के निरचयानुसार अधिवेशन का उत्तर प्रदेश में 
किया जाना निरिचत द्वो गया । श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश ने अपनी २४-४-६५ की अन्‍न्त- 
रंग के निर्वयानुसार इस अधिवेशन को 
कानपुर में आमन्त्रित किया और ३-४ जुलाई 
इसके लिए नियत की | सा्वेदेशिक सभा के 
सान्‍्य प्रधान जी ने इस निमन्त्रण को स्वीकार 
कर अधिवेशन के कानपुर में दोने की घोषणा 
क्र दी । 

कानपुर के आर्य समाजों ने अधिवेशन की 
प्रथन्ध-व्यवस्था सहृ्षे रवीकारकी ओर थे कानपुर 
की आर्य सामाजिक प्रगतियों एवं प्रवृत्तियों के 
केन्द्र-विन्दु भी पं० विद्याघर जी शर्म्मा के मार्ग- 
दर्शान में इस कार्य में जुगगए अधिवेशन तथा 
सदस्यों के निवासादि के तिए डी० ए० बी० 
कालेज चुना गया। श्री शर्म्मा जी डी० ए० बी० 
कालेज की गत ४० वर्ष से प्रशंसनीय सेवा करते 
भा रहे हैं। डी" ए० बी० काल्लेज को उनसे 
ओर उन्हें डी० ए० बी० कालेज से प्रथक्‌ रखकर 
सोचा ही नहीं जा सइता । 


समा का कार्यालय २ जुलाई के प्रातः कानपुर 
पहुँच गया था । सदस्य महानुभाव २ डलाई को 
प्रातः ही आने शुरू हो गए थे। २ की शाम तक 
अधिकांश सदस्य वहां पहुंच गए थे। सदस्यों 


के ठहरने की डी० ए० बी० कालेज के विशाल 

कमरों में व्यवस्था की गई थी जिनमें उनके 

सहयोगियों श्री बंशीलाल जी, भरी शास्त्री जी 
आ।दि के सहयोग से हर प्रकार की सुविधा 
समुपस्थित थी | 

शकोरात्रि के ८॥ बजे से अ्रन्तरंग सभा 
की बैठक प्रारम्भ हुई । 

(१) सावेदेशिक सभा द्वारा संचालित विद्यार्य 
सभा की धार्मिक परीक्षा भों का संचालन बंद 
करने का निरचय हुआ । इसका कारण यह 
था कि अनेक प्र।न्तीय सभा श्रों एवं संस्थाश्रों 
ने अपनी परीक्षाए' जारी की हुई हैं जिनके 
कोसे का दायरा विस्तृत है। सावदेशिक 
समा की परीक्षाओं में एकमात्र महर्षि 
दयानन्द के ग्रन्थ नियत हैं। परीक्षाओं के 
लिए सभय की अनुकूलता न होने और कोसें 
का दायरा परिभित होने से अधिक से 
अधिक द्वात्र उनसे लाभ उठाने से बंचित 


रद्द जाते ये । 
अन्तरंग सभा ने यह निदरचय क्रिया है कि 


विद्याये सभा सभी परीक्षाओं का एकीकरण करे 
और उन्हें सा्वेदेशिक स्तर पर लाया जाय। 
राज-भाषा एवं त्रिभाषा फामूं क्ल के सम्बन्ध 
में कांमे स की कार्यकारिणी ने २-३ जून को 
अपनी बेठक में जो निणेय किए हैं उनके 
सम्बन्ध में आये समाज्ञ के प्रामारिक दृष्टि क्रोण 
की अभिव्यक्ति के लिए एक वक्तव्य का तय्यार 
करना मी विषय सूची में सम्मिलित था। इस 
बक्तव्य की तैयारी केलिए सभाने एकउपसमिति 
नियुक्त फी है जिसके संयोजक सभा मन्त्री 
ल्ा० रामगोपालजी नियुक्त हुए हैं । यह समिति 
विषय का पूर्णतया अध्ययन कर रही है और 


दें 


सावेदेरिक 
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शीघ्र ही वक्तव्य असारित कर दिया आयगा। 

गुरुकुलों और आये शिक्षा संस्थाओं को 
झाये समाज के वातावरण के अनुकूल बनाने के 
लिए क्रियात्मक पग उठाए जाने का भी इस 
बेठक में निर्यय हुआ और झायेसमाज के शिक्षा- 
बिदों की एक समिति सुझ्कावों का प्रारूप तय्यार 
करने के लिए नियुक्त की गई जिसके संयोजक 
सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ प्रि० भगवानदास जी 
डी० ० बी० कालेज, अम्बाला नियुक्त हुए हैं। 

कानपुर के बृहदाधिवेशन के समक्त स१से 
महत्वपूर्ण विचारणीय विषय आये समाज 
स्थापना शताब्दी समारोह की योजना थी । 
१८-४ ६५ की अन्तरंग ने योजना का प्रारूप 
बनाने का काये सभा उपप्रधान श्री पं? प्रकाशवीर 
शास्त्रीजी के सुबुर्दें किया था और निरचय किया 
था कि इस योजना पर कानपुर के अधिवेशन में 
विचार किया ज्ञाय। इस योजना पर पहले 
कानपुर की अस्तरंग में विचार हुआ ओर पुनः 
कानपुर के साधारण अधिवेशन में पर्याप्त समय 
तक विचार हुआ। योजना का प्रारूप प्रथक्‌ 
प्रकाशित किया गया है । अन्तरंग ने इस योजना 
को स्त्रोकार करके निम्नलिखित सुमावों के 
साथ इसे साधारण सभा में भेज्ञा :-- 


१--इस समारोह के प्रचार काये के लिए सभा 
के मासिक सा्वेदेशिक पत्र को साप्ताहिक 
« कर दिया जाय | साप्ताहिक सा्वेदेशिक के 
लिए डिक्क्ेरेशन का आवेदन पत्र जिलाधीश 
दिल्‍ली को भेज दिया गया है । डिक्क्ेरेशन 
के भरते ही सावदेशिक साप्तादिक रूप में 
प्रकाशित होने लगेगा। 
२--आये समाज के अ्रप्राप्य श्रेष्ठ साहित्य के 
प्रकाशन की व्यवस्था की जाय | 
३इ--सात्रदेशिक सभा के संचालन में एक 
धपपेशक विद्याक्षय खोलां जाय । 


_ ४-अआर्यसमाज का सन्देश प्रसारित करने 


अप दो खांस्कृतिक मंडल देश से बाहर भेजे 
जाये । 

४-आारयसमाज स्थापना शताब्दी समारोह 
के प्रबन्ध के लिमित्त सावेदेशिक सभा के अन्त 
गंठ एक प्रबन्ध समिति बनाई जाय जिसमें 
प्रान्तीय सभाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। 
इसके लिए प्रान्दीय सभाओं को लिखा गया है 
ओर निर्दिष्ट संख्या में नाम मांगे गए हैं । 


बृहदधिवेशन 


३ जुलाई के प्रातः ६ बजे भ्रीयुत सेठ प्रताप 
सिंह शूरजी वल्लभदास की अ्रध्यक्षता में यह 
अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । भी पृज्य स्वामी 
भ्रवानन्द जी मह्राज के निधन की शोक-ल्याया 
पग पग पर दृष्टिगोचर हो रही थी । यह अ्रघि- 
वेशन नए नियमों के अनुसार परिमित अति- 
निषित्व के अधीन दो रहा था अतः सदस्य 
महानुभावों की संज्या और उपस्थिति का पूर्बा- 
पेक्षा कम हो जाना अनिषाये था।इस अधि 
वेशन में ४3सद॒स्य उपस्थित थे। आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंज्ञाब ओर प्रादेशिक सभा का प्रतिनिधित्व 
न था। आर्य प्रादेशिक सभा के प्रतिनिधि 
सदस्यों की सूची प्राप्त हो गई थी। उन्हें 
विज्ञापन भेजा जा चुका था। उक्त सभा के 
प्रधान जी ने सभा को कई बार लिखा कि फामे 
तख्यार है सभा के कोषाध्यक्ष बाहर गए हुए है । 
पंचमांश के चेक के साथ शीघ्र भिजवा रहा हूं। 
परन्तु ये फासे ब बैक प्राप्त न हुए | 


अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की सूची 
प्रान्स बार इस प्रकार हे-- 


१. उत्तर प्रदेश १२ (१५ मेंसे) 
२. बस्बई श्‌ 
३. राजस्थान १ 
४ कंयाल पु 
४५ बविदार ३ 
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६. मध्य दक्तिख 

७. मध्यमारत 

८. मौरीशस 

६. आरयेसमाञ्न मदशस 
१०, आजीवन 
११, पदेम 
१२. प्रतिद्त 


९) >> ० ्क बक उसे. ७७ 


-ँ्वदुतकातम+न्ायलिदम्यकक 


। 

प्रारम्भ में ३ वर्ष के लिए ५ प्रतिष्ठित 
सदस्यों का चुनाव होना था जो खबे सम्मति से 
इस प्रकार हुआ :-८ 
१--भी महार्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
ब 5 स्वामी हरिहरानन्द जी 
३-- » ला० रामगोपाल थी शाक्षवाले 
४-- » सोमनाथ जी मरवाहा, ऐेडवोकेठ ऐद्ली 
४५-- » नारायणदास जी कपूर देइली 

सके प्रथम श्री स्थामी भुवानभ्द जी मद्दाराज 
के निधन पर निम्नकिखित शोक प्रत्वाव पारित 
हुआ :-- 

शोक प्रस्ताव 
“यह सभा आयेसमाज के मूधेन्य नेता पृव्यपाद 

स्वामी ध्रुवानन्द जी मद्दाराज के लिघन पर 
हार्दिक दुःख प्रकट करती ओर दिवंगत आत्मा 
की सदूगति के लिये प्रभु से प्रार्थना करती है| 

श्री स्वामी जी महाराज ने आजीवन भाये 
समाज की सेया की । वे सुयोग्य विद्वाभ्‌ , वक्ता 
एवं निर्भीक नेता थे । उनके शरीर ओर मन का 
एक एक क्षण आायेसमाज के कार्य पर अर्पित 
रहा | आयेसमाज के का्जे-विस्तार, उसके क्षघठन 
के हृढ़ीकरण ुवं रछीर्ति ब्रृद्धि में उनका भो 
योग रह! बह जिरसमरणीय रहेगा। 

वे अआधेधमाज की शीमा ये | ध्ार्यसमाज को 
उन पर गये था | आये अगत्‌ उनके मेरुत्थ की 
ओर आंखे क्षणाने रहता 4 । 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश और 
सार्वेदेशिक समा के वर्षों प्येन्त प्रधान रहकर 
उन्होंने इन दोनों समाओं की स्थिति को सुध्द 
बनाये रखते में प्रशंसनीय प्रयास किया था। 
देश भोर विदेश में उन्होंने आये समाज को एक 
जीवित शक्ति बनाने में कोई प्रयत्न उठा न 
रखा था। 

आये समाज पर जब जब आपत्ति आई वे 
निर्मीकता पूवेक आगे रहे । हेदराबाद के धर्म 
युद्ध और सिन्ध के सत्याग्रह में उद्दोने जिस 
निर्भीकता, त्याग भौर कर्मठता का परिचय दिया 
वह अनुकरणीय है। 

अपने पसे रतन को खोकर आर्य समाज 
अपने को अर्फिचन अनुभव करता है। उनके 
निधन से ज्ञो क्षति हुई है उसकी पूर्ति 
असम्भव है ।” 

इसके अतिरिक्त सर्वेश्री पं० अयोध्या! प्रसाद 
जी रिंसर्च स्कालर, अमृतज्ञाल करसन जी पटेल 
( बम्तई ), पं० देवदत्त जी मौद्गल्य (म« प्र०), 
पं० ब्रद्मदत्त जी जिशज्ञासु, मुनि मेधात्रत जी 
आधचाये ( येवला नासिक ), बलदेव माई आये 
( बम्बई ), मधुसूदन राब जी ( आन्ध्र ), सुश्री 
चंचल बहन जी ( टंकारा ), सेठ चंपालाल जी 
पोहार ( कलकत्ता ), पं० कान्तित्लाल मोहनलाल 
शर्मा जे० पी० ( बस्थई ) के निधन पर शोक 
प्रस्ताव पारित हुआ | 

इसके परयात्‌ सभा प्रधान जी मे अपना 
बक्ृथ्य पढ़ा । 

प्रातः:काल की इस कायेबाही में वार्षिक 
रिपोर्ट हिसाव के लेखे के साथ पारित हुई भौर 
अगले वर्ष के लिए बजट पारित हुआ। यह 
कार्यवाही १२॥ बजे तक चलती रही | 

३-७-६५ को मध्याहोत्तर २॥ बजे से कारये- 
याही शुरू हुई। इस बैठक मैं अधिकारियों एवं 
अध्यरंभ सदरबों आदि का चुनाव हुआ और 


३६ सा्वदिक्षिक 
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जझाय समाज स्थापना शताब्दी मद्दोत्सव के 
कार्यक्रम पर लगभग २ घंटे तक विचार हुआ। 
सदस्य मद्ानुभावों ने जो विचार प्रकट किये 
वा सुझाव दिये उनका विवरण इस प्रकार हैः -- 


श्री उमेशचन्द्र जी स्नातक 


महर्षि दयानन्द बोध राज्ि ( शिव राज्रि 
ओर आये समाज स्थापना दिवस की सरकारी 
छुट्टियां स्वीकार कराई जाय॑। 
श्री पं० रामगारायण जी शास्त्री 

आये समाज स्थापना व्विस फे दिन "ति 
बे आकाश वाणी से आर्य समाज का सन्देश 
प्रसारित हुआ करे, इसकी व्यवस्था कराई ज्ञाय । 
आझावदयक होने पर इस सम्बन्ध में समा का 
एक प्रतिनिधि मण्डल भारत सरकार के सम्बद्ध 
अधिकारी से भेंट करे 
श्री राजा रणज्जयसिंद जी 

शुद्धि के काये को विशेष प्रगति दी जाय । 
इस काये को योजनाब्रद्ध ढंग से किया जाय | 
श्री ५० नरेन्द्र जी हैदराबाद 

सावेदेशिक सभा एक केन्द्रीय उपदेशक 
विद्यालय चलाए और उसमे उच्चकोटि के 
प्राध्यापक रग्वे जाय॑ | 

सा्वदेशिक सभा में दयानन्द सेवा संघ के 
ढंग पर सेवा संघ स्थापित किया जाय जिसके 
स रस्‍्य आजीवन आये समाज की सेवा के लिए 
निरत रहें। उन्हें आजीविका, तथा बच्चों के 
प्रशिक्षण की चिन्ताओं से मुक्त रखा जाय। 
उनका राजनीति से कोई सम्पर्क न होना 
चादिये। ६ वर्ष में ऐसे सुयोग्य सेवक पेदा किए 
जाय॑ जिन्हें हर समय आये समात्र की सेवा की 
घुन हो । हे 
श्री आचाय विश्वश्रवाः जी 

झाये समाज के बतेमान उपनियरमों से सदस्य 
संख्या नहीं बढ़ सकती । कोई संस्था वा समाज 


सदस्य संख्या बढ़ाना नहीं चाहृता। उपनियमों 
में कोई ऐसी व्यवस्था रखी जाय जिससे सदस्य 
संख्या बढ़ सक्ते। चुनात्रों में मत-दान की 
प्रणाली समाप्त द्वो! नामजदगी की प्रणाली 
अपनाई जाय । 

डउपदेशक विद्यालय खोलने की आवदयकता 
नहीं है | हमारे गुरुकुलादि उपदेशक विद्यालय 
ही हैं। आप गुरुकुत्तों में पुस्तक पढ़ाने के योग्य 
नहीं मिलतीं। पुस्तके तेयार होनी चाहिए'। 
षड़दशेनों की व्याख्या का हमारे ढंग से होना 
आबरयक है । विपरीत ग्रन्थ होने से उपदेशऋ 
विद्यालयों से हमारे शत्रु निल्‍लेगे । 

अपवदय चीन, जापान आदि की माषाओं 
के उपदेशक तैयार कीजिये। देश की भाषाओं 
में उपदेशकों के तैयार क ने का काम प्रान्तीय 
प्रतिनिधि समाए' करें । 
भ्री प्रिं० मह्ेन्द्रम्रताप जी शास्त्री 

उपयुक्त साहित्य की सजञना होनी ही 
चाहिये । ग्रेजुएट होने वाले विशार्थियों को 
अपना साहित्य भेंट करना चाहिए | आ०“प्र समा 
उत्तरप्रदेशने गुरुकुलवृन्दाबनमें उपदेशक विद्यालय 
खोल दिया है । 
भ्री शिवचन्द्र जी 

१९७५ से पूषे सन्‌ (९७१ में जनगणना 
होनी है । उसमें झायों की अधिक से अधिक 
संख्या अकित हो इसके लिए यत्न होना 
चाहिए । आये समाज का काये वानप्रस्थियों एवं 
संन्याभियों के द्वारा होना था ग्रदर्थियों के 
द्वारा नहौं। उन्हें ही इस काये को प्रमुखतः 
अपने द्ाथ में लेना चाहिये। आये समाज 
साधन है साध्य नहीं। साध्य है वैदिक धर्म का 
प्रचार । आयों को आये शब्द का प्रचार और 
हिन्दू का बलपू्वक खण्डन करना चाहिए। 
श्री पं० बानेन्द्र जी शर्मा 

उपदेशक विद्यालयों की व्यवस्था अबदय 
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यथा कन्‍्नड़ू, मलयालम, तेलगु, तमिल, बंगला, 
मराठी, गुजराती आदि २ भाषाभाषी क्षेत्रों के । 
बम्बई प्रांत में आये समाज को बौद्ध समस्या से 
' निबटना है। बौद्ध मत के विरुद्ध मराठी में 
साहित्य तैयार होना चादिए | 
श्री चन्द्रनारायण जी बरेली 
बतेमान उपनियर्मों से अनेक उलमरने पेदा 
हो गई हैं उस पर गम्भीरतापूर्बक विचार द्वोना 
चाहिए । 
श्री पं० वाचस्पति जी 
जिन प्रान्तों में कोई प्रतिनिधि समा नहीं 
है वहां दस वर्ण में कम से कम एक आये महा 
सम्मेलन अबद्य हो जाया करे । 
प्रत्येक थाने और तहसील में एक-एक 
समाज अवरय स्थापित हो जाने चाहिए' । 
काये चलते रहना चाहिये। उपदेशकों के 
लिए काम का अभाव है। नए २ सपाज खोलते 
जाइये। आये समाज स्थापना शताब्दी को 
श्रान्दोलन का रूप दीजिये | 
भ्री पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री 
१. समस्त देश को ५ भागों में बांट दिया 
जाना चाहिये और प्रत्येक भाग के मध्य में एक 
उपदेशक विद्यालय होना चाहिए | 
२. शताब्दी समारोह तक ६ अखिल भार- 
तीय आये मद्दासम्मेज्न हो जाने चाहिएं । 
३. आये समाज की सम्पत्तियों के ट्रस्ट बना 
देने चाहिए । 
४. भार्थ पत्रों को अमी से शताब्दी का 
प्रचार शुरू कर देना चाहिये | 
श्री जंगीलाल जी 
केन्द्रीय उपदेशक विद्यालय अबइय होना 
चाहिये । 
श्री मिहिरिचन्द्र जी धीमान 
गोबध देश और जाति पर कलंक है । इसके 


धारदेश्षक ३७ 
दोनी चाहिये । परन्तु ये भ्रान्तों में दी खुलें। 





निराकरण की पूरी २ व्यवस्था होनी चाहिए। 
मद्य निषेध के काये क्रम को भी क्रियान्धित 
करना चाहिए । 

इन विचारों और सुधारों के अकित किए 
जाने के उपरान्त भरी पं० रामनारायण जी शास्त्री 
ने निम्नलिखित भ्रस्ताव प्रस्तुत जिया। 

“आयेसमाज स्थापना शताब्दी की जो योजना 

प्रस्तुत की गई है, सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा की अन्तरंग सभा २-७-६४ ने उसहा जो 
स्पष्टीकरण किया है तथा साभारण सभा में जो 
सुकाव विभिन्‍न प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किए हैं, 
उन सबके साथ इस योजना को यह अधिवेशन 
स्वीकार करता है और सभा की अन्‍्तरंग को 
अ्रधिकार देता है कि इसे सुनियोजित रूप में 
कार्यान्वित करे । 

भी पं० बासुदेव जी शर्मा ने इसका समर्थन 
किया और सम्मति लेने पर यह प्रस्वाव स्वे- 
सम्मति से पारित हुआ । 

उपसंहार 
सभा प्रधान का भाषण 

सभा श्रधान श्री सेठ प्रतापसिंह शुर जी 
बल्लभदास ने भ्रधिवेशन को समाप्त करते हुए 
संक्षिप्त भाषण में कहा कि सदस्य महानुमावों 
के सहयोग और प्रभु की कृपा से थार्षिक झ्धि- 
वेशन बड़े सुन्दर ढंग से समाप्त होने जा रहा 
है। उन्होंने सदस्यों को संबोधित करके कहा-- 

“आप लोगों ने कष्ट करके कानपुर झाने का 
अनुप्रह किया ओर समस्त कायेंबाही प्रेम के 
वातावरण में सम्पन्न की इसके लिए मैं आपका 
आभारी हूं। 

आपने एक बार पुन: भुमे प्रधान के पद पर 
विठाकर अपने भ्रम का जो परिचय दिया हे 
उसका वर्णन शब्दों द्वारा असंभव है । में जानता 
हूं मुके पूरा समय नहीं मिलता इस पर मी आप 
ने मेरी ्रुटियों को न देखकर मेरे कंधों पर जो 
भार रखा है उसमें मुझे पूर्णाशा है आप मेरा 


श्थ सा्वदेशिक 
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हाथ बटायेंगे और जिस स्नेह से आपने मुझे 
यहां बिठाया है वह स्नेह और सहयोग मुमे 
मिलता रहेगा । 

सभा में अनेक विचार-विनिमय होते हैं। 
प्रस्ताव पारित दोते हैं परन्तु ये तभी क्रिया में 
आा सकते हैं जब कि सबका सहयोग प्राप्त दो । 
मुमे विश्वास है कि आायेसमाज क। हित आपके 
सामने रहेगा और सावेदेशिक सभा की गौरव- 
वृद्धि का ध्यान रखेंगे। में पुनः आप लोगों को 
धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूं 
कि जो दायित्व मेरे ऊपर रखा गया है उसको 
पूरा करनेमें श्राप सद्दायक होंगे | श्री स्व०स्वामी 
धरुषानन्द जी महाराज के निधन की बड़े मार्मिक 
शब्दों में चर्चा और उनके प्रति भ्रद्धांत्न॒लि प्रस्तुत 
करते हुए प्रधान जी ने सुझाव दिया कि-- 

“स्वाप्ती जी महाराज का समस्त जीवन आये- 
सभाज्ञ के अर्पित रहा । उन्होंने आयें समाज के 
प्रचार ओर संगठनादि का जो काये किया है 
उसके आदर स्वरूप उनकी स्मृति बने यद मे 
आवश्यक समभत। हूँ। स्वामी जी के जीवन का 
विशेष माग सवेदानन्द साधु आश्रम (अलीगढ़) 
के अपेण रहा अतः उनकी स्सृति में अ्राश्नम में 
भ्रुवानन्द उपदेशक वियालय खोला जाय । यदि 
साधु आश्रम के अधिकारी सहमत हों तो कुछ 
कार्यवाही करनी चाहिए | 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश तथा 
श्री पं० विदाधर शर्मा आदि को धन्यवाद देते 
हुए प्रधान जी ने कहा-- 

“में आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
का आभारी हूँ कि उसने यहां अधिवेशन 
बुलायोी भोर बड़ी सुन्दर॒ व्यवस्था 
की । भी पं०विद्याघर जी शर्म्मा ने जो इस सुन्दर 
व्यवस्था के निम्ित्त हैं । इर प्रकार की 
सुविधा को लद्य में रखकर जो न्यवस्था की 
ओर पढ़ुता हक उसके पीछे उलका प्रेम प्रति- 
लक्तित होता है | आशा है उन्तका प्रेस सावें- 


देशिक समा को सदैव प्राप्त रहेगा मैं उन्हें 
धन्यवाद देता हूँ । यदि हमारी ओर से कोई 
जुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 
सभा के अधिहारियों ने और सभा के कार्यालय 
ने रात दिन एक करके अधिवेशन की सफलता 
फे लिए जो काये किया है उसके लिए भी 
आभार मानता हूँ । 

समा मन्त्री श्री ला० रामगोपाल जी 

फा मापर 

सभा मन्त्री भीयुत ला० रामगोपाल जी ने 
एक संक्षित भाषण देते हुए इस बात पर अत्यन्त 
हक प्रकट किया कि समस्त कार्यवाही परम और 
सोहादे के वातावरण में सम्पन्न हुई। उनका 
माषण इस प्रकार है-- 

'पार्वदेशिक सभा में यदि प्रेम ओऔर 
सौहादें का वातावरण प्रस्तुत किया जाता 
है तो आये समाजों और प्रास्तीय सभाओं में 
इसकी प्रतिक्रिया अच्छी द्ोती है | 


पूज्यपाद स्वामी भुवानन्द जी मद्दाराज दमारे 
मध्य नहीं हैं | हमें मय था कि काय्येबाही किस 
प्रकार सुचारु रूप से चलेगी । श्री प्रधान जी ने 
यह भार अपने ऊपर लेने की कृपा की और काये 
का उत्तम रीति से संचालन किया । 
इससे निरचय ही स्वामी जी की आत्मा 
संतुष्ट होगी । प्रधान जी जिस वाता- 
बरण को क्षाने फे लिए प्रयत्नशील हैं वह 
झअवरय आयेगा। भी स्वेदानन्द साधु आश्रस 
में स्वामी जी की स्मृति में उपदेशक पिययालय 
खोलने का ओ प्रस्ताव है वह उत्तम है | निरचय 
ही यह प्रस्ताव मूत्ते रू धारण करेगा। प्रधात्र 
जी ने अपने भाषण में जिस चन्क का दिग्दशेन 

कराया है रुशका प्रकाश बना रहेगा | 
में आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को 
धन्यवाद्‌ देता हूँ | कानपुर में आये समाज 
है घद रैंखकर बढ दर्ष हुआ पिधाघर 
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जो व्यवस्था की उसकेकिए घन्यवाद देता हैँ। 
मैं प्रधान जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम 
पूरी शक्ति के खाथ उनकी आज्ञाओं का पावन 
करके आयेसमाजञ कोआगे बढ़ने में समथ होंगे । 
श्री पं विद्याघर जी का भाषश 

श्रीयुत प॑ं० विद्याघर जी ने श्री स्वामी जी 
महाराज को भाव भरी श्रद्धांजलि श्रस्तुत करने के 
बाद कहा कि स्वामी जी महाराज ने मुके फोन 
करके पूछा कि कानपुर में अधिवेशन बुलाया 
जाय तो क्‍या दम स्वीकार करेंगे। मेंने उन्हें 
तत्काल स्वीकृति दे दी | यदि आज ,स्वामी जी 
उपस्थित होते तो न जाने हम आपका स्वागत 
करने में कितना उत्साह दिखाते ! यहां के आये 
समाजों ने थोड़े समय में जो कर दिखाया है वह 
कम नहीं हे | यदि कोई त्रुटि रही हो तो उस्रके 
लिए दम क्षमा प्रार्थी हैं । 

प्रमु की कृपा से हम आयों का जीवन 
आलोकमय हो जिससे दूसरे दीपक जल सके । 

इस प्रकार कानपुर का यद अधिवेशन शांति 
पाठ के साथ समाप्त हुआ । 

अधिवेशन के निश्चय 
भार्यसमाज के कार्य को बन्द कराने का 


ईसाई पड़यन्त्र 
सार्बवेशिक आये प्रतनिधि सभा का यह 
साधारण अधिवेशन उड़ीसा अदेश के राउरकेला 
के निकट स्थ सुन्दरगढू जिलान्तर्गत पानपोष सब 
डिवीजन के वेदब्वास में स्थित शुरुकुल वेदिक 
आभ्रम के मह।बियम्रय-विभाग के,भमक्‍्न मि्माण 
योजना के लिए लु'गाई फे भाम के निकट की 
के चारों ओर १४ एकड़ जमीन खरीद कर 
ईसाई पादरियों ने ओ अअ्यवस्था पेदा 
की दे उसके अति खेद भ्रकट करता है। स्थानीय 
बजबाखियों की आचीन परम्पराजों की रक्षा के 
लिए विदेशी पादरियों की घुस पेठ को सारत 
सरकार क्या उड़ीसा सरकार रोके तथा रुप 


छार्वशिकिक हर 
शर्म्मा तथा आये बन्धुओं ने स्वागत सत्कार की 





इन बेजा हरकतों से बाज आने के लिए सावधान 
करे । साथ दी आये जगत्‌ से अनुरोध करती है 
किस्थामी अद्यानन्द जी द्वारा जो काये वहां हो 
रहा है उसमें वथा आार्येसमाज के प्रचार, संगठन 
दया शेक्षरिक निकायों द्वारा आयोजित काये- 
क्रम में सहयोग देने के लिए तत्पर रहें । 

यह भी लिएचय हुआ कि ग्रृहमन्त्री महोद्य 
से सभ' का एक डेपुटेशन मिलते । 
सावदेशिकू सभा के कानपुर अधिवेशन का 

आानन्दपुर मठ विषयक निश्चय 

* इस सभा को अनेक सूत्रों से विदित हुआ 
है कि मध्य प्रदेश फे गुना जिले के अ्रशोकनगर 
में मद्दात्मा नामवारो लोगों ने धर्म के नाम पर 
अत्याचार, बलात्कार, नारी अ्रपदहरण तथा अन्य 
अनेतिक कार्यो के अड्डे के रूप में आनन्दपुर 
नामक धामिक सठ बना रखा है । 

इस मठ के तत्वावधान में औद्योगिक भ्रति- 
धठान तथा व्यापारिक काये भी होते हैं जिससे 
होने वाली लाखों रुपये की आय को भी छिपा 
कर ये इनकम टैक्स से बचाव फरते हैं और 
लाखों रुपये के सरकार को दोने वाले झाय कर 
से वंचित करते है । 

इसके पूर्व भी स्थानीय प्रदेशीय सरकारी 
अधिकारियों की ओर से जांच के त्षिए नियुक्त 
व्यक्ति वहां गए, किन्तु वे कुछ ऐसा दृथकंडा 
अपनाते हैं जिससे वे जांच अच्छी तरद्द नहीं 
कर पाते हैं । उस क्षेत्र में उन महन्तों और 
साधुओं का इतना बड़ा आतंक है कि उनके भय 
से, वां की प्रबुद्ध जनता भी उनके विरोध में 
झआावषाज बुलन्द करने से डरती है।कदा जाता 
है कि विरोध प्रकट करने वाले मठवासियों की 
हत्या जेसे अधन्य कार्य पर भी ये उतर आते हैं । 

छततः सार्व देशिक समा भारत सरकार से 
गृह-मन्त्रालय से तथा भध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री 
से थिशेष रूप से अमुरोव करती ह कि उक्त 
मठ के कुकुरयीं की आंच के लिए उच्चस्तरीय 
झायोग नियुक्त करें । 


४० सावेदेशिक 
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श्रावणी पर्व -_ भाचाये बेश्वनाथ शास्त्री 


शरायों के सामाजिक और वैयक्तिक जीवन 
में पर्यों का सदा से स्थान रहा है। धरा पर 
समी मानव जातियां किसी न किसी प्रकार का 
पर्व मनाती दी हैं। परे शब्द का अथथे पूरक भी 
है ओर सन्धि भी है| यह जहां आनन्द्से पूरित 
करता है वहां प्रन्थि होने से धारक भी है। 
ईख के रस को ईख की पग्रन्थि सुरक्षित रखती 
है ओर बांस आदि की दृढ़ता को उनकी गांठ 
स्थिर रखती हैं । इसी प्रकार शरीरकी स्थिति 
स्थापकता शरीर की भन्थियों द्वारा सुरक्षित हे । 
श्रावणी आया के प्रसिद्ध पर्बों में से एक 
मद्ान्‌ पर्व है। यह पे वैदिक पर्व है। इसका 
सीधा सम्बन्ध बेद के अध्यापन और अध्ययन 
करने वालों से है | गृश्सूत्रों के अनुसार इध् 
पे का सीधा सम्बन्ध वेद ओर बैदिकों से 
दिखलाया गया है। यह पर्ब जहां पवें है वहां 
यह एक गृह्य कमें भी है । ग्रह्मसूत्रों के अनुसार 
आवणाकर्म भी इसी अवसर पर द्वोता है ओर 
लपाकमे-वेदाध्ययन का प्रारम्भ होता है। चार 
भास वर्षा के द्ोते हैं। इनमें बराबर वेदाध्ययन 
चलता रहता था और पौष में जाकर उत्सगें 
किया जाता है। इसी आधार को लेकर आये 
समाज ने वेद सप्ताह का इस अवसर पर अआायो- 
जन किया । वेद के अध्ययन के मार्ग को आचार्य 
सहर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रशस्त किया अतः 
उनके द्वारा स्थापित वेद्प्रचारक आर्यसमाज का 
यह कतेंव्य दी है कि बह वेद के प्रचार को 
बदढ़ावे । आवणी नाम इस परेका क्‍यों है ? इसका 
उच्तर यह है कि »बण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा को 
यह पं होता है अतः यह आवणी हे। इसी 
आवणोी पूर्णिसा के आधार पर ही इस मास का 
लाम भी भ्रावणमास है। इस भआावणी की भी 
विधि है और वह ग्रझ्सृत्रों ओर हमारी प्षे 
पद्धति में लिखी है--जो प्रत्येक आये और आये 
समात्र को करनी चाहिए | 
यह सब होने पर मी कुप्रथाओं और पुप्रथाओं 


के बीच में चलने वाले झायों में भी श्रावणी 
के वास्तविक स्वप के विषय में कहीं कहीं पर 
अनमिश्ञता ही दिखाई पड़ती है। हमारे पत्र- 
पत्रिकाओं में भी ऐसी बातें कभी कमी निकल 
जाती हैं | दीपावली के विषय में राम की लंका 
बिजय के बाद्‌ की दीपावली कारण बताई जाती 
है और होली फे विषय में प्रह्मद का सम्बन्ध 
जोड़। जाता है । ये दोनों ही कल्पनाये अन्त और 
गलत हैं । वस्तुतः ये दौनों ही ग्रृह्मय कम हैं. इसी 
प्रकार रक्षा बांधनेकी प्रथाकों लेकर श्राबणी 
को रक्षा बन्धचन पर्व के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं समझा जाता है। रक्षा बांधने की प्रधा 
वीच में किसी समय प्रारम्भ हुई । परन्तु श्रावणी 
तो बेदिक गृह्म कमें है। वह बहुत प्ले मी था 
ओर अब भी है । 

एक दिन एक आये सज्जन कहने लगे 
कि धभ्रावणी के दिन दी चारों वेदों का झ्ञान सृष्टि 
के प्रारम्भ में मिला था इसलिए यह भावणी पढे 
मनाया जाता है | मुझे बड़ा दही आइचये हुआ | 
क्योंकि जद्दां वक मेरा श्वान है मेंने ऐसी बातें 
कह्दी नहीं पढ़ी हैं । यह खम्भव मी नहीं। ऐसी 
ऐसी अनेक कल्पनाये लोग बना लेते हैं। मेरे 
कहने का तात्पयें यही है कि आवणी के विषय 
में ऐसी कल्पनाओं को अ।धार नहीं बनाना 
चादिए । उसके शुद्ध स्वरूप को सममना चाहिए । 
रखा बन्धन का लौकिक और सामाजिक कृत्य 
भी इसी दिन पड़ता है--यद ठीए हे। परन्तु 
यद प्रथा इस पे का कारण नहीं । 


आवशी भरें स्वाध्याय 


जैसा ऊपर कहा गया है वेदाध्ययन का इस 
प्षे से सीधा सम्बन्ध है। आवणी मनाने का 
एक उत्तम तरीका यद है कि वेदादि सच्छास्त्रों 
का स्वाभ्याय इस पे से अवरय चाल््‌ किया 
जावे | स्वाध्याय जीवन का धझंग होना चाहिए | 
परन्तु ऐसे प्षों के अपसरों से प्रेरणा लेकर दी 


झागरतों ९१६१४ 


क्बधीयक ध१ 





यदि हम इस प्रवृत्ति को बढ़ाब तो अच्छा हो । 
आयों के जीवन का स्थाण्यांय एक अंग है| स्वा- 
ध्याय में प्रमाद का हंभारें शास्त्र में मियेध हैं | 
स्वाध्याय (5८ 8(00ए) का ज्ञान के परिवर्धन 
में बहुत बढ़ा महत्व हैं। शतपथ जाझण ११।४।७१ 
में स्वाध्याथ की प्रशंसा करते हुए खिखा गया है 
कि स्वाध्याय करने बाला सुख की नींद सोता है, 
युक्तसना होता है, अपना परम चिकित्सक 
होता है, उसमें इन्द्रियों का संयम और एका- 
रामता आती है और प्रश्ा की अभिश्रद्धि होती 
है। यहां पर ब्राह्मण प्रंथ का प्रत्येक शब्द महत्व 
से भरा हुआ है | पुनः उसी आझलश में 
१९।४।५९१० में कहा गया है कि स्वाध्यांय ने 
करने वाला भर ब्राइण होजाता है अतः प्रतिदिन 
स्वाध्याय ऋरना चाहिए और ऋष , यज्भु, सास, 
श्थवे आदि को पढ़ना चाहिए जिससे श्रत॑ का 
भंग न दोवे। प्राह्मण प्रन्थ स्वाध्याथ को अन्य 
“ब्रतों की भांति एक ब्रत बतला रहा है। शवपथ 
११/५६।२ में इस स्वाण्याये को ब्राह्मण कहा 
गया है और भागे चलकर क्साया गया है कि 
इस यश्ड की बारी जुहू हे, मन उपसत्‌ है, च्चु 
भुवा है भौर मेधा स्र॒वा है और सत्य इसका 
शरवभुथ है। इस प्रकार स्वाध्याय की शास्त्रों में 
महती महिमा गाई गई है। ऋग्वेद में स्वयं इसका 
सुन्दर बेन है । बर्धाकालमें मेद्‌क बोलते हैं । एक 
की बोली को दूसरा दुहराता है। यह उपमा 
ऋणगण्वेद में वेदपाठी आहद्य्णों को दी गई हे। 
क्योंकि इस चातुर्मास्थ के समय में वेद की पढ़ते 
हैं | बस्तुतः वेद का सण्डूक शब्द और यह उपभा 
निदशेन का महत्व लिए हैं। इससे सुन्दर 
संमिभय बेदवायी, मण्डकफकी बाणी और मोस- 
सून-मेघस्य वाणी का ओर कब हो सकता है। 
इस वर्षा की ऋतु में बेदक के मुख से निकली 
बेदवाणी, मानसून की गड़ग़ाहटे से निकली 
मध्यमा बाणी और सेंड कों की अभिरुक्त्त अध्यक्त 
बायी-परा पहयन्ती मध्यमा; और बैखरी के 


अनिरक्त रूप की प्रतीक हैं और इस वर्षाकी 
आझतु में इन सबका समन्‍्यय हो जाता हे । अतः 
खाध्यीय की भ्रेंवेशिं को प्रत्येक आये को बढ़ाना 
चाहिए--यहीं यहां पर मेरा निवेदन है । 
यहज्ञो पवीत और श्रवणी 

श्रावणी के साथ नये यश्षोपवीत के धारण 
ओर पुराने के छोड़ने की भी प्रथा जुड़ी हुई है। 
इसका भी एक प्रधान कारण है। गहासूत्रों में 
विभिन्‍न कर्मों के समय विभिन्‍न प्रकार से 
यहाँपवीत के घारण करने का विधान है। 
निवीठि, उपबीति, प्राचीनाबीति श्रादि सज्ञायें 
इसी आधार पर हैं। यह भी एक ग्रह्मसृत्रों के 
आधार पर १रिपाटी है कि प्रत्येक प्रधान उत्तम 
यज्ञ याग आदि कर्मों के समय नया यज्ञोपबीत 
थारश किया जावे । उसी आ्राधार की पोषिका 
यह श्रावशी पर यज्ञोपषीत बदलने की प्रथा भी 
है। यशोपवीत का आया के संस्कार ओर कमें- 
कारंड मैं बड़ा ही महत्व हैं। यज्ञोपवीत के 
तींग घारगे गले में पड़ते दी बह पिठऋण, देव- 
ऋशण और ऋषि ऋण आदि कप्तेठ्यों से अपने 
की बंधा हुआ सममने क्षमता है । यहां उपनयन, 
यह्चोपवीत, व्रत बन्ध आदि पद इस सम्बन्ध में 
विशेष महत्व फे हैं। आाचाये कुल में विद्यार्थी 
काया जाता है--इस कर्म पूर्वक अतः यह उपनयन 
है। यज्ञ श्रादि उत्तम कर्मों के लिए विद्यार्थी 
इससे प्रतिज्ञात ओर अधिकृत द्योता हे अतः 
यश्लोपबीत है। इससे अनुशासन ओर प्रतों में 
पालने की प्रतिज्ञा में बद होता है अतः यह 
भ्रतवन्ध है । वेदों में मी इस यश्ञोपषीत घारण 
का बर्णेने है । उसी को क्षेकर अन्यत्र शास्त्रों में 
इसका पललवने किया गया है। ऋग्वेद १०५७२ 
मन्त्र में कहा गया है कि “जो तन्तु यश्लोपषीत- 
वन्सु यह्नों का भ्ंसाधक है शोर पिद्वानों में 
झलतत है उसको सम बारे करें। यद्यपि इस 
मन्त्र में बहुत से तथ्य डिपे. हैं परन्तु विस्तार भय 
से यहां पर उनऋ। बेन नहीं किया जा रहा है | 


घ्रर्‌ सावदेशिक अगस्त १६६९५ 


परिपत्र 








सत्याग्रह बलिदान-स्मारक दिवस 


गुरुतार १२ श्रगस्त १६६५ को मनाहये 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली के दिनांक १३:१० ४० के स्थायी निरचयानुसार 
सत्याग्रह में अपने प्रा्ों की आाहुति देने वाज्ले आये बीरा की पुण्य स्मृति में भावण शुक्ला पूर्णिमा 
तदनुसार गुरुवार १२ अारत १६६५ को आयेसमानर मन्दिरों में सत्याग्रर बलिदान स्मारक दिवस 
मनाया जायगा। इसी दिन श्रावणी का पुर्य परे है। इसका कार्यक्रम आये पर्ब-पद्धति के अनुसार 
आ्रावणी उपाकरम के साथ मिलाकर निम्न प्रक/र क्रिया जाय :-- 
प्रातः छ॥ बजे आयेसमान्न मन्दिरों में समाए' की जाये जिनमें उपाकर्मे की कार्य्राही के 
परचात्‌ सब उपस्थित मदर पुरुष तथा देवियां मिलकर निम्न पाठ करें :-- 
१--ओ इम्‌ ऋताबान्‌ ऋत जाता ऋतावृ वो घोरासो अनृत॒द्विषः | 
तेषां वः छुम्ने सुच्छार्विष्ठमे नरः स्थाम ये च सूरय ॥। ऋग्वेद ७। ६६ | १३ । 
२--ओशम्‌ अग्ने श्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्‍्मे राध्यताम्‌ । 
इृदमहमनतात्‌ सत्यमुपैभि ॥ यजुर्वेद ? । ५ ॥ 
३--ओ २मू इन्द्र वर्धेत्तो अप्तुरः कृश्वन्तो विश्वमायेम्‌। 
अपघ्नन्तो अराव्णः ॥ ऋ० ६ । ६३ | ५ ॥ 
४--ओररेम्‌ उपस्थ|स्ते अनमीवा अयच्मा अस्मभ्यं सन्तु प्रथित्रि प्रसूताः । 
दीर्घ न आयु. प्रतिबुष्यमाना बय॑ तुभ्यं बलिहतः स्थाम ॥ अथवेवेद १२। १। ६२॥ 
आये समाजों के पुरोद्ित अथवा अन्य कोई वेदश् विद्वान उपयु कत मन्त्रों का तात्पर्य इन 
शब्दों में पढ़ कर प्रार्थना कराये -- 
१--जो विद्वान सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य की निरन्तर वृद्धि और अ्रसत्य के 
विरोध में तत्पर रहते हैं, उनके सुखदयक उत्तम आश्रय में हम सब सदा रहें तथा हम भी उनझक्‍्ठी 
तरह भन, वचन और कमे से पूर्ण सत्यनिष्ठ बने । 
२--हे श्वानस्वरूप ! सत्र उत्तम संकल्पों और कर्मों के स्वामी परमेरबर ! हम भी आज्ञ से 
एक उत्तम श्रत महण करते हैं जिसके पूर्ण करने की शक्ति आप हमें प्रदान करें ताकि उस ब्रत के 
ग्रहण से हमारी सब वरद्द से उन्नति हो ! बह त्रत यह है फ्ि असत्य का स्वेया परित्याग करके हम 
सत्य की दी शरण में झाते हैं | आप हमें शक्ति दें कि हम अपने जीवन को पूर्ण सत्यमय बना सके। 
३--दै मनुष्यों ! तुम सत्र आत्मिक शक्ति तथा उत्तम ऐरश्वर्य को बढ़ाते हुए भ्रमशील बन 
कर उन्नति में बाधक आलस्य प्रमादादि दुगु णों का परित्याग करते हुए सारे संसार को झार्य अर्थात्‌ 
अंष्ठ सदाचारी, धर्मा्मा बनाओ | 
४--है प्रिय माठ्भूमे ! हम सब तेरे पुत्र और पुत्रियां तेरी सेवा में उपस्थित होते हैं। 
सबेथा नीरोग, स्वस्थ तथा ज्ञान सम्पन्न होते हुए दम दीर्घायु को प्राप्त दों और तेरी तथा घर्म की 
रक्षा के क्षिए आवरयकता पड़ने पर अपने प्राणों की बलि देने को भी तैयार रहें । 


अगस्त १६६५ खार्वदेशिक ४३ 
इसके परचात मिक्ष कर निम्नलिखित कविता का गान किया जावे :-- 


धर्मवीरों के प्रति श्रद्धांजलि 


भ्रद्धांबलि अपेण करते हम, करके उन बीरों का मान | 
धार्मिक स्वतन्त्रता पाने को, किया जिन्होंने निज्र बलिदान ॥ 
परिवारों के सुख को त्यागा, युवक अनेकों बीरों ने। 
कष्ट अनेकों सहन किये पर, धर्म न छोड़ा धीरों ने॥ 
ऐसे सभी धमम्मं बीरों के, आगे शीश कुछाते है। 
उनके उत्तम गुण गण को हम, निज्ञ जीवन में लाते हैं | 
अमर रहेगा नाम जगत्‌ में, इन वीरों का निरचय से। 
उनका स्मरण बनायेगा फिर, बीर जाति रो निदचय से ॥ 
करें कृपा प्रभु आये ज्ञाति में, कोटि कोटि हों बीर। 
धम्म देश द्वित जो कि खुशी से, प्राणों की आहुति दें वीर ॥ 
जगदीश को साक्षी जानकर, यही प्रतिज्ञा करते हैं। 
इन वीरों के चरण चिह् पर, चक्षने का ब्रत करते हैं ॥ 
सर्वेशक्ति दे बल ऐसा; धीर बीर सब आर्ण बने। 
पर उपकार परायण निशिदिन, शुम गुणघारी अ्ार्य हे ॥ 

( ध० दे० ) 


& धमंवीर नामोवली & 


इयामलाल जी महादेव जी राम जी भी परमानन्द | 
माधव राव विष्णु भगवन्ता, भी स्वामी कल्याणानन्द | 
स्वामी सत्यानन्द सहाशय मलखाना श्री वेदप्रकाश | 
धर्म प्रकाश रामनाथ जी पाण्डुरंग श्री शान्तिप्रकाश | 
पुरुषोस्तम जी ज्ञानी लक्ष्मण राव सुनहरा बेकट राब। 
भक्त-अरुढ़ा मातुराम जी नन्‍्हूसिंद्र जी भी गोविन्दराब॥ 
बदनसिंद जी रतीराम जी मान्य सदाशिव ताराचन्द। 
श्रीयुत छोटेलाल अशर्फीलाल तथा श्री फश्नलीरचन्द ॥ 
मारिकराव भी भीमराव जी महादेव श्री अजु नर्सिह । 
सत्यनारायण बैज्नाथ पश्रश्मोचारी दयानन्द नरसिंह ॥ 
राघाकृष्ण सरीखे निर्मम अमर हुए इन दबौीरों का। 
स्मरण करें विजयोत्सव फे दिन, सब ही वीरों धीरों का।॥ 


रामगोपाल 
मन्त्री 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली 


8 ली देशिक 


अंगरंत १६ ह४ 


श्रीकंष्ण के जीवन से शिक्षा 


पांच हजार वर्ण हुए जब मारत का मेंठृत्थ 
श्रीकृष्ण जी के हाथ में था। ने देश का 
नेता होते हुए देशवासियों की 8 क्लॉसों के 
साथ बह व्यवहार किया जो आजकल के संसार 
के लिए अनुकरणीय है। उनके क्रियात्मक 
जीवन पर हम तीन तरह से दृष्टिपात कर सकते 
हैं--(१) शारीरिक तौर पर वंद्र इतने शक्ति- 
शाली थे कि उनकी शक्ति का लोदा भीष्मपिता- 
मह जेसे ब्रद्मचारी भी मानते थे। शिशुपाल ने 
जब पाण्डवों की सभा में उनका अपमान करना 
चाहा और इसी उद्देश्य से मुकाबले के लिये 
ललकारा तो उन्होंने विना कोई अगर मगर किये 
शिशुपाल का प्राणान्त कर दिया । 

(२) आध्यात्मिक तौर पर थह इतना ऊ'चा 
स्थान रखते थे कि आज भी दुनिया की तमाम॑ 
सभ्य जावियां गीत में दी हुईं शिक्षा फे सम्मुख 
नतभरतक हैं। नेपोलियन व नेलसन बनने की 
इच्छा कहीं नहीं देखी छाती, परन्शु कृष्ण बनने 
की इच्छा प्रायः सभी भनुष्यों में पाई जाती है। 

(३) सामाजिक टंज्नति का उन्होंने इतना 
उत्तम उपदेश दिया है कि यदि हम उसे अपनाये 
तो हमारा भविष्य उज्ज्वल ही सकता है। हम 
उनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ बाते यहां देते 
हैं। (क) उनके विचार में सामाजिक उस्नति के 
लिए हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होना आव- 
इयक था इसलिए उसका विश्वास था कि माता- 
पिता का कत्तेठ्य है कि तैयारी करके सम्तान 
पैदा करें | उन्होंने इसकी क्रियाट्मक शिक्षा दी 
और वह यह थी कि रुक्मिणी से विधाह करने 
के अनन्तर जब दोनों में सन्‍्तान उत्पन्न करने की 
इच्छा उत्पन्न हुई तो ऋष्ण और रुक्मिणी दोलों 
ने सन्‍्वान पैदा करने की तैयारी की ओर बह 
तैयारी यह थी कि ढ़ोनों ने ११-१२ वर्ष तक 
अड्ाचये का पात्नन किया ओर तय एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। वह पुत्र प्रद्मस्‍्न ऐसा पैदा किथा कि 
माता-पिता दोनों को उसपर गये था । (ख) जाति 


में जो निर्घम व्यक्ति हों उनसे केसा व्यवद्दार 
करना चाहिये। उनकी वह शिक्षा वह अमल 
थांजी उन्होंने सुदामा जैसे निधेन के साथ 
किया। यदि आज दुनिया के घनवान्‌ अपना ऐसा 
व्यवहार बनाले तो 80007 800 0४७] 
का झगड़ा समाप्त हो सकता है । (ग) सामाजिक 
उन्नति के लिए यह आाषश्यक है कि मनुष्य 
समाज (8०८ांट९) के स्वार्थ के सामने अपने 
स्वार्थ को हेंच सममे | कृष्ण ने जब तय कर लिया 
कि उन्हें इसं रैश का चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
करना चाहिये, तो उन्होंने इसके लिये विचार 
भी नहीं किया कि राज्य का राजा मुके बनना 
चाहिये । यदि यह ऐसा करते तो वह इसके 
लिए €पंयुक्त ही थे । परन्तु इससे जो मिसाल वह 
स्थापित करन चाहते ये नहीं बन सकती थी । 
इसलिये उन्होंने जो किया उसका उदाहरण 
इतिहास में नहीं मिलता । (घ) ग्रह कलह से देश 
की शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए इसके लिए 
भी उनका जीवन शिक्षाप्रद है। उन्होंने जरासन्ध 
से अुद्ध नहीं किया । उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारिका 
जाना पड़ा इसे उन्होंने स्वींकार किया, लेकिन 
गृह कल्नह में नहीं उलमे। जरासन्ध के राज्य 
को देश के चक्रवर्ती राब्य के आधीन होना 
चाहिए। इसके लिए उन्होंने इतनी बुद्धिमत्ता से 
काम लिया कि सिवाय जरासन्ध के एक आदमी 
फी जान की द्वानि नहीं हुई और उसका राज्य 
आाधीनता में शा गया। (ड) अत्याचार और 
धींगा-घांगी सहना पाप हैं। ऋष्ण के जीवन का 
यहे चित्र था। उन्होंने कंस का वध इसी पाप से 
ब्चमें के लिए किया! संक्तेप में यह कि उनके 
जीवन को किसी भी दृष्टि से देखें तो बद आज 
भी अच्छी से अच्छी और ऊंची से ऊंची शिक्षा 
हमको दे सकता है । आशा है फ्ि भीकृष्ण के 
जन्म दिवस को मनाते हुए उनके जीवन से 
कोई शिक्षा लेने का हम यत्न करेंगे । 
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सदसस्पतिमदुभुतं प्रियभिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
मनि मेधामयाततिषणछ स्वाहा ॥ 


य० ३२ । १३॥ 
है समापते | विद्यामय न्यायकारिन समासद्‌ ! समाप्रिय 
सभा ही हमारा न्‍्यायकारी हो | ऐसी ही इच्छा वाले आप 
हमको कीजिये। किसी एक मनुष्य को हम लोग राजा कभी 
न मानें, किन्तु आपको ही हम सभापति समाध्यक्ष राजा 
मानें। आप अदूश्वुत, विचित्र शक्तिमय तथा प्रियस्वरूप ही 
हैं। इन्द्र जो जीव उसको कमनीय ( कामना के योग्य ) आप 
ही है। 'सनिम! सम्यकू भजनीय और सेव्य भी जीवों के भाप 
ही हे। मेधा अर्थात्‌ विद्या, सत्य धर्म्मादि धारणा वाली बुद्धि 
की भगवन्‌ में याचता हूं सो आप कृपा करके मुझको दें । 
एक ईश्वर से भिन्न कोई जीवों को सेच्य नहीं है । यही वेद में 
ईरवरान्ना है सो सब मनुष्यों को माननी योग्य है । 
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प्राकंथन 


सावदेशिक सभा के माननीय सदस्यों के समज् सभा का वां वार्षिक वृत्तान्त प्रस्तुत 
किया जाता है| 

इस वे सभा का विशेष घ्यान और प्रयत्न पूर्वी बगाल के विस्थापितों की सेजा सहायता 
ओर अराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध कायें पर केन्द्रित रहा । ईसाई विदव सम्मेलन फे दुष्प्रभाव के 
निरा ररण के लिए सभा को प्रचार ओर साहित्य प्रकाशन एवं वितरण का भारी आयोजन करना 
पडा । आये नर नारियों, आये समाजों एवं श्रप्ये बिद्वानों फे सक्रिय सहयोग से हम इस कायें को 
सफलता-पूर्वक कर सके, इसका हमें हे हे | इस समस्त आयोजन के पीछे सभा के मान्य प्रधान 
श्रीयुत सेठ प्रतापसिंद शूर जी वललभदास का सचिन्त्य और सक्रिय मार्गे-दशेन क्रियारत रहा 
जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर कईबार इस काये केलिये देहली की यात्राए कीं, 
अपने सावनाभ्रम में अपने व्यय पर कार्यकर्ताओं एब आये विद्वानों के निवास और भोजनादि की 
सुव्यवस्था की और इस समसस्‍्त्र आयोजन की सफलता के लिए अपने प्रभाव और धन का सदुण्योग 
किया । पूर्वी पाऊिस्त'न के विस्थापितों के सेवा काये का गुरुतर भार श्री स्वामी भ्रवानन्द जी महा- 
राज ने अपने स्त्रात्श्य की पर्वाद न करते हुए, अपने ऊपर रखा । मद्दीनों पर्येन्त कलकत्ता मे बैठकर 
अपनी देख-रेख में इस कार्ण को कराया ओर इस कार्ण के प्रसंग में भ्रमण भी किया । इसके साथ 
ही उन्होंने ईसाई ५चार निरोध काय का संचालन ओर निरीक्षण भी ज्ञारी रखा। उनकी इन 
विशद सेवाओं के लिए सभा हृदय से उनका आभार मानती है। श्री आ्राचाय बेयनाथ जी शाम्त्री 
की सेवाओं का प्राप्त होना, सभा के लिए गौरव की बात है। वे अनुसन्धान पूरे श्रेष्ठ प्रन्थों की 
रचना एव विरोधियों के प्रन्थों का उत्तर लिखने के मह्दान्‌ कारये में संलग्न हैं| उनके ग्रन्थों ण्वं काये 
का विस्तृत बरणणन आगे के प्रष्ठों मे अंकित है | सुप्रसिद्ध भागवत केस मे उनकी साक्षी और उसके 
फलस्वरूप आयें सभाज की विजय आये समाज के इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना बन गई है । 

दक्षिण में आये समाज के कार्य के विस्तार और सघठन के लिए मद्रास मे सभा के 
उपकर्यालय की स्थापना एक महत्त्वपूणं प्रदन था। प्रसन्नता है कि इसकी विधिवत्‌ स्थापना हो गई 
है और एक सुयोग्य विद्वान्‌ की सेवाएं प्राप्त हो गई है जो हिन्दी और अंग्रेजी के उत्कृष्ट बक्ता और 
दोनहार नवयुवक है । आशा है वहां का कार्य शीघ्र ही सुचारु एव व्यवस्थित रूप से होता रहेगा । 
इस दिशा में मद्रास आर्य समाज, उसके सुयोग्य मन्त्री श्री धस्मेजित जी जिश्ञासु तथा श्री पं० 
प्रकाशबीर जी शास्त्री सभा उपप्रधान के प्रयत्नों की सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता | 
आसाम मे प्रचार की व्यवस्था का होना आ्रावदयक है | इस दिशा में भी सभा प्रयत्नशील है। 
विश्वास है आगामी ब्षे हम इस दिशा में कोई ठोस कार्य कर सकेंगे । त्रिपुरा ( बिलोनियां ) की 
सम्पत्ति की रक्षा और कार्य के विस्तार की व्यवस्था कर दी गईं है। इस कार्य में आये प्रतिनिधि 
सभा बगाल के अधिकारियों एवं सभा के उपसन्त्री श्री पं० रामनारायण जी शाशत्री का सहयोग 
आर प्रयत्न प्रशंसनीय रहा । 

सभा के वचेस्व्॒ एवं अनुशाखन को अक्षुण्ण बनाये रखने में आर्य जनता की जो सचिन्त्य 
भावना पाई गई उससे हमें बड़ा वल मिलता रद्दा । इस पर हम हे ही प्रकट कर सकते हैं। जिन 
प्रान्तीय सभाओं ने श्स वृत्तान्त के लिये अपने विबरण भेजकर कार्यालय को उपकृत किया है उनके 
तथा माननीय सदस्यों के सक्रिय सहयोग के लिए भी हम कृतझ्ञ हैं। विदेश की समाओं केविवरणों 
को इमने तदूबत्‌ देना ही उचित समका है । रामगोपाल 


सभा भन्त्री 


ओम 


सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली 


५०वां वार्षिक वृत्तान्त 


है] 


( १-३-६४ से २८-२-६४ तक ) 
->+ 8० 


सम्बद्ध समाए' 
१. आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ३३४ 


निर्माण व्यवस्था 

इस धपे इससभा में देश-विदेश की प्रति- 
निधि सभाए' तथासमभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त 
करने घाला एक भ्रायें समाज सम्मिलित रहा। 

ब्षे के अन्त में यह सभा निम्न प्रकार १७५४ 
सदस्यों का समुदाय थी | 

१. प्रान्तीय सभाओं के प्रतनिधि_ १४१ 





> आयेसमाजों के प्रतिनिधि १ 
३, आजीवन सदस्य 9छ 
9. सभा प्रधान ( पदेन ) छ 
४. प्रतिष्ठित | 

१७४ 


इस बे श्री बल्देव भाई आये प्रतिनिधि 
सभा बम्बई के सदस्य के निधन से उक्त सभा 
के एक प्रतिनिधि सदस्य का स्थान रिक्त हो 
गया । 

श्री ला० हरशरण दास जी के निधन से 
एक आजीवन सदस्य कम हो गया। 


भागे प्रादेशिक 
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प्रतिनिधि सं० 


पंजाब श्८ 


प्रतिनिधि सभा पंजाब ११९ 


आयें प्रतिनिधि समा बिहार १० 


बंगाल ११ 
मध्य भारत ३ 
मध्य प्रदेश २ 
राजस्थान ७ 
मध्य दक्षिण भ्‌ 
सिन्ध १ 
बम्बई १४ 
पूर्वी श्रफ्रीका १ 
दक्षिण अफ्रीका -- 
फिजी कट 
सुरीनाम-डचगायना 

मोौरीशस ६५ 


बद्धदेश 


अन्‍्करकाम७+»> पान. 


१४१ 


४ सा्वदेशिक 


अगस्त १६६५ 





नोट- आये प्रतिनिधि सभा पंजाब और 
थ्राये प्रदेशिक सभा का पंचमांश न आने के 
कारण इस वर्ष इन दोनों सभाओं का अति- 
निधित्व न हुआ और ना ही इन सभाओं के 
प्रतिनिधियों की संख्या का सदस्य सूची में 
परिगणन दी हुआ | 


अधिकारी और अन्तरंग सदस्य 

६-८-६४ फे बम्बई में हुए दाषिक साधारण 
अधिवेशन में १६६५ ६५ के लिए निम्नलिखित 
पदाधिकारी और अन्तरंग सदस्य निर्वाचित 
हुए :-- 


पदाधिकारी 


(१) प्रधान--श्रीयुत सेठ प्रतापसिंद शुर जी 
बललभदास 
(२) उपप्रधान--भीयुत पं ० प्रकाशवीर जी शाखत्री 


एम. पी- 

(३) उपप्रधान- भीयुत डा० डी० राम जी एम 

एल ए. भूतपूबं बाइस चासंलर पटना 

बविठव विद्यालय, एवं प्रधान आये प्रतिनिधि 
सभा बिहार राज्य | 

(७) उपपधान--श्रीयुत पं० नरेन्द्र जी, प्रधान 

आये प्रतिनिधि सभा मध्यदक्षिण हैदराबाद 

(आन्ध) 

(५) मन्त्री--श्रीयुत ला० रामगोपाल जी शालवाले 

(६) उपमन्त्री--श्रीयुत वेणीभाई जी आये. मंत्री 

अआये प्रतिनिधि सभा बम्बई 

(७) उपमन्त्री-औयुत पं "रामनारायण जी शास्त्री 

पटना 

(८) कोषाध्यक्ष-श्रीयुत लाला बालमुकन्द जी 

आहूजा, आहूज। स्टोसे, चांदनीचौऊ, देहली 

(६) पुस्तकाध्यक्ष-- श्रीयुत पं* शिवकुमार जी 

शास्त्री. सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल महा- 

विद्यालय ज्यालापुर (सहारनपुर) 


अन्तरंग सदस्य 
१. भ्री स्वामी ध्रवानन्दजी सरस्वती (जनरल से) 
» मेहारमा आनन्‍्द्‌ स्थामी जी सरस्वती 
(प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रतिनिधि) 

३. » स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती (मध्य 
प्रदेश) द्वारा श्राये भ्रतनिधि सभा मध्य 
प्रदेश, दयानन्द भवन मंगलवारी पेट- 
सदर नागपुर (म* प्रदेश) 

9. » फे? सीतेया जी गुप्त, उसमान गंज 
हेदराबाद (आन्ध) मध्यदक्तिण 

५. » पं० बासुदेव जी शर्म्मा मनत्री; आये प्रति- 
निधि सभा बिहार, माइ्गंज-पटना 

(बिहार) 

६. » डा० महावीर सिंह जी रि० सिविलसजेत 
हस्पताल रोड, लशकर ग्वालियर (म०प्र०) 

७. » मिद्िरिचन्द्र जी धीमान, ११४ बनारस- 
रोड, सनकिया-द्वाबडा (बंगाल) 

८. » १० कान्तिलाल मोहनलास जी शर्स्मा, 

जे० पी० सुभद्रा मेशन, ७४ बालकेरवर 
बम्बई 
 » अमरसिंह जी श्रार्योपदेशक ०? उल्द्रास 
नगर थाणा (महाराष्ट्र) (सिन्ध) 
१० » घोद्सिंह जी एम. कौम, एल. एल. बी, 
ऐडबोकेट, केडल गंज अलबर (राजस्थान) 
» प्ेमचन्द जी शर्म्मा एम० एल० सी०, 
हाथरस (अलीगढ़), उत्तर प्रदेश) 
१२. ,, गणेशदास जी सलूजा, मालिक राबलपिंडी 
फ्लोरमिल. मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश 
१३. » महेन्द्रपाल जी, ५ श्रानन्द्‌ कुज लिकिंग 
रोड, शान्तक्रज बम्बई-४ (इस्ट अफ्रीका) 
१४. » विष्णुदेव जी मेघराज, साधुआश्रम 
(झलीगढ़) (मौरीशस सभा) 
१४. » धम्मेजित जी जिज्ञासु एम. ए., एल-एल. 
बी, ३६२ मिन्टस्ट्रीट, मद्रास (झा स० 
मद्रास) 
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न्कि 


अगस्त १६१४ 


१६ श्रीमती शकुन्तला जी गोयल द्वारा श्री डा? 

भगवद्दत्त जी खेरनगरगेट, मेरठ शहर 

(जनरल) 

१७. श्री 5० फूलनसिंद जी आये, मंत्री नारायण 

कालेज शिकोहाबाद (मैनपुरी) (जनरल) 

१८ ५ भ० बनवारीज्ञाल जी आये, नयागज़, 

गाजियाबाद (मेरठ) (आजीवन सदस्यों 

के प्रति०) 

१६६४-६५ के लिए श्रीयुत नारायणदास जी 
कपूर आडिटर नियुक्त हुए । 


उपसमितियां 

१०-८-६४ की अन्तरग सभा ने व्षे का कारये- 
विभाजन करते समय निम्नलिग्बित उपसमितियां 
नियुक्त कीं -- 
आये नगर गाजियाबाद भूमि समिति 


१--श्रीयुत बालमुकन्द जी आहूजा 
२-- » १० प्रकाशबीर जी शास्त्री 


३-- » मभण० बनवारीलाल जी आये 
३-- ७ लाला रामगोपाल जी (संयोजक) 
४-- » सोमनाथ जी सरवाहा 


इस समिति को आवदयक होने पर अन्तिम 
मिणेय करने का भी अ्रधिकार दिया गया | 


विधान समिति 


१--्री स्वामी भुवानन्द जी सरस्वती 
२-- » घनश्यामसिंद जी गुप्त 

३-- » बिष्णुदेव नारायण जी एडवोकेट 
४-- ,) लाला रामगोपाल जी (संयोजक ) 
५-- » १० रामनारायण जी शास्त्री 
६-- » १० प्रकाशवीर जी शास्त्री 

७-- 9 बालमुकन्द जी झ्ाहूजा 


विदेश प्रचार समिति 
१- भी स्वामी भुवानन्द जी सरस्वती 
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२--श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 

३-- » प॑» प्रकाशवीर जी शास्त्री 

४-- » डा डी राम जी 

४-- » महेन्द्र पाल जी 

६-- » मिहिरचन्द्र जी घीमान 

७-- » नाला रामगोपाल जी (संयोजक) 
निरचय हुआ कि विदेश सम्बन्धी कोई पत्र 

श्री स्वामी भ्रवानन्द सरस्वती जी की बिना 

अनुमति के सभा कार्यालय से न भेजा ज्ञाया 

करे । 


आर्यवीर दल समिति 


१- सभा मनत्री श्री ला० रामगोपाल जी 
२--सभा कोषध्यक्ष श्री बालमुकन्द जी 
आहूजा 
३--श्री मिहिरचन्द्रजी धीमान (रक्षासचिव) 
विधाय सभा समिति 
१--भीयुत भ्ाचाये वेच्नाथ जी शास्त्री 
( संयोजक ) 
२--» १० सस्यश्रत जी सिद्धान्तालंकार 
३-७ भारत भूषण जी त्यागी 
४-७» पं० चन्द्रदत्त जी तिवारी 
४--» १० विद्याधर जी शर्मा ( कानपुर ) 
६-५ धर्मेन्द्र सिंह जी देहरादून 
ला० रामगोपाल जी 
८-७» डा० डी० राम जी 
यह समिति अपने में २ सदस्य तक सहयुकत 
कर सकेगी और कोरम ३ का होगा। इस 
निईचय के अनुसार इस समिति में श्रीयुत 
देवराज जी चड॒ढह़ा एम० ए० तथा श्रीमती 
सुशीला देवी जी सेठी एम० ००, बी० टी० सह- 
युक्त किये गये । 


पुस्तकालय समिति 
१-शीयुत आचाये वेथनाथ जी शा्त्री 


७-99 
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२- भी पं० शिवचन्द्र जी 

३--७ १० प्रकाशवीर जी शाश््री 

४--५, बाचरपति जी शास्त्री 

४--» पं० शिवकुमार जी शास्त्री(संयोजक) 
६--,, १० रामनारायण जी शाखी 


धघर्मार्य समा समिति 


१- श्री आ० वेयनाथजी शास्त्री (संयोजक) 
२-० ५० ज़द्यदत्त जी जिश्वासु 


३--») पं० शिवकुमार जी शास्त्री 
8४-» आवचायें रामानन्द जी शास्त्री 
५--» पं० रामचन्द्र जी देहलबी 
६--, आचाये हरिदत्त जी शाम्री 


पं० बाचस्पति जी शास्त्री 


श्रद्धानन्द बलिदान मवन समिति 
!१--न्री पं० प्रकाशबीर जी शास्त्री 


७-7) 


२--,, पं० शिवकुमार जी शास्त्री 
३--७ ला» बालमुकन्द जी आहूजा 
४-» ला० रामगोपाल जी ( संयोजक ) 
४--)) पं० शिव चन्द्र जी 
६-9 प्रेमचन्द्र जी शर्मा 

सभा कर्मचारियों के सर्विस नियमों में परि 


बर्तनों का सुझाव देने विषयक समिति 
१--श्री बालमुकन्द जी आहूजा 
२--५) पं० रामनारायण जी शास्त्री 
( सयोजक ) 
३-५» ठा० फूलनसिंह जी आये 
४-७ ५१० वासुदेव जी शर्मा 
५--» ला० रामगोपाल जी 


आर्य विद्वत्सम्मेलन समिति 


१- भी स्वामी भ्रुवानन्द जी सरस्वती 
२--» आचाये वेश्वनाथ जी शास्त्री 
( संयोजक ) 
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३ - शी पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री 
४--» पं० शिवकुमार जी शास्त्री 
४--७ पं० बाचस्पति जी शास्त्री 
६-० डा» दरिदत्त जी शादी 


उपदेशक विद्यालय समिति 


१- शी स्वामी भरुवानन्द जी सरस्वती 

२--,, महात्मा आनन्द स्थामी जी 

३--७ आचाये बेयनाथ जी शास्त्री 

४ -» ५० प्रकाशवीर जी शास्त्री 

४-- पं० शिवकुमार जी शास्त्री 

६--9) ला० रामगोपाल ज्ञी ( संयोजक ) 

७--» धर्मेन्द्र सिंह जी 
मदरास में सभा उपकार्यालय समिति 

१--श्री पं० नरेन्द्र जी 

२--७ १० धमेज़ित जी जिशज्ञासु (सयोजक) 

३--५, ला० रामगोपाल जी 

४--,, ५० प्रकाशबीर जी शास्त्री 

इस समिति को अपने में सदस्य सहयुक्त 
करने का अधिकार द्वोगा । 
आर्य नगर गाजियाबाद 

आये नगर गाजियाबाद की भूमि को 
एक्बीजीशन व मास्टर प्लान की बाधाओं से 
बचाने का यत्न जारी रहा । 

सरकारी कागजात में इस भूमि की स्वामिनी 
के रूप में सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का 
नाम लिखा हुआ न था बरन्‌ “प्रतिनिधि सभा 
दिल्ली द्वारा दुर्गाप्रसाद उपप्रधान” ऐसा लिखा 
हुआ था | अब इस भूल का सुधार करा दिया 
गया है ओर सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
लिखा दिया गया है । 

इस भूमि का धारा १४३ का डिक्लेरेशन 
भी नहीं लिया गया था जो इस बे प्राप्त कर 
लिया गया है । 





अगस्त १६६४ 


धांबंदेशिक छ 





उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों 
एवं भन्त्रियों से समय २ पर सभा के शिष्ट मंडल 
गालियाबाद और लखनऊ में भेंट करते रहे । 
इस भूमि को सरकारी बाधाओ्रों से शीज्र से 
शीघ्रमुक्त कराने के लिए प्रत्येक सम्भव यत्न 
किया गया | 

भई १६६३ में समा की ओर से हाई कोट 
इलाहाबाद में रिट पिटीशन दाखिल की गई 
थी । इस बे प्रेर्काइब्ड अथारिटी, इम्प्र॒वमेंट 
ट्रस्ट गाजियाबाद, उत्तर श्रदेश सरकार तथा 
लेणड एक्बीजीशन अ्राफिस के शपथ पूर्वक उत्तर 
दाखिल हुए । श्री म० बनवरारीलाल जी आये 
द्वारा सावदेशिक सभा की ओर से इलाहाबाद 
हाई कोट में उन सब के उत्तर दाखिल किये 
गये। श्राशा है शीघ्र ही निर्णेय हो जायगा। 
आर्य नगर भूमि गाजियाबाद के निमित्त तह- 
सील गाजियाबाद से बांड मिलने हैं उनके लिए 
सभा का संशोधित नाम 'अ'कित कराने को 
कार्यवाही करादी गई है | विश्वास है बांड शीघ्र 
ही प्राप्त हो जायेंगे । 

इस समस्त कार्य में श्री १० प्रकाशबीर जी 
शास्त्री तथा श्री महाशय बनवबारी लाल जी श्रार्य 
का मूल्यवान सक्रिय सहयोग प्राप्त रहा जिसके 
लिए समा उन्हें धन्यबाद देती है । 
विदेश प्रचार 

इस बर्षे भी श्रीयुत ओमप्रकाश जी त्यागी 
पूर्थी अफ्रीका में और श्री स्वामी अखिल।नन्दजी 
सरस्थती मौरीशस में प्रचार कार्य करते रहे । 

श्री स्वामी भवानन्द जी महाराज शार्य 
समाज बैंकौक और सिंगापुर के निमन्त्रण पर 
२६ फरवरी १६६७ को एयर इणिडिया जहाज से 
थाईलैण्ड और मलेशिया भ्रचारार्थ गये। 

बैंकोक के सभी भारतीय संस्थानों, बैंकौक 
के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों तथा स्थानीय भाये 
समाज के अधिकारियों ढ्वारा सामूदिक रूप से 


पूल्य स्वामी जी महाराज का अमिनन्दन किया 
गया । 

श्री त्वामी जी महाराज ने लगभग २। मास 
तक इन स्थानों में प्रचार कार्य किया ! 


बैंकौक में २० फरवरी से ही व्याख्यानों 
एवं प्रवचनों का कार्ये-क्रम प्रारम्भ हो गया था। 
प्रथम व्याज्यान हिन्दू समाज के विशाल द्वाल 
में हुआ | 

२८ फरवरी को प्रात. आ्राये समात्र मन्दिर 
में बृहदद्‌ यज्ञ हुआ । सायंकाल २॥ बजे से 
४ बजे तक होली का वास्तविक स्वरूप विषय पर 
पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का 
श्रोजपूर्ण व्याख्यान हुआ । श्री के* थाई पदूम- 
नाथन तथा भीमन्नारायण जी श्रग्रवाल सदस्य 
योजना कमीशन भारत सरकार का स्वागत किया 
गया । मान्य राजदूत महोदय ने अपने स्वागत 
सत्कार के प्रति आभार प्रकट करते हुए नववर्ष 
पर सब लोगों के मंगल की शुभ कासना की । 

तत्परचात्‌ श्रीमन्‍्नारायण जी ने सबब प्रथम 
पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के प्रति भ्रपनी 
श्रद्धा उयक्त की तथा भारत सरकार की प्रथम 
तथा दूसरी योजनाओं और उनकी उपादेयता 
पर प्रकाश डाला | उन्होंने संसार की भौतिक 
उन्नति आदि की भी विवेचना की । 

उन्होंने इस बात पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त 
की कि आये समाज देश के बाहर भो अच्छे 
पैमाने पर आये संस्कृति का प्रचार और प्रसार 
कर रहा है । 

हिन्दू समाज के विशाल हाल में प्रतिदिन 
सायंकाल ४॥ बजे से ६॥ बजे तक, भ्रत्येक 
शनिवार को दिनन्‍्दू महिला मंडल में सायंकाल 
३ से ४ बजे तक, रविवार को प्रातः हिन्दू समाज 
के हाल में और दोपहर बाद आये समात्र के 
विशाल हाल में प्रवचन होते रहे | इसके श्रति- 
रिक्त नगर से दूर भारतीय बस्तियों में भी प्रति- 


ष सावेदेशिक 


दिन प्रवचन होते रहे । 

भी महा मुकुट राजविद्यालय (बौद्ध यूनि 
बर्थिटी) के प्रधान संचालक फे विशेष अनुरोध 
पर मद|विद्यालय के वार्षिकोत्सत के अवसर पर 
२६ माचे को भरी स्त्रामी जी का श्रोजस्वी भाषण 
हुआ। यह भाषण लगभग ३ घंटे तक चला 
जिसका थाई भाषा में अनुवाद भ्री भगवान 
प्रसाद जी दुबे ने किया। महाविद्यालय के 
अाचारयों ने बेदिक धर्म के उत्तम विरलेषण पर 
श्री स्वामी जी महाराज का विशेष आमार माना 
श्लौर इसके लिए पूज्य स्वामी जी को बधाई एवं 
धन्यवाद दिया। इस समारोह में सहस्रों बोद्ध 
भिन्ु उपस्थित ये । 

श्री स्वामी जी के प्रवचनों में अपार भीड़ 
रहती थी । उन प्रवचनों में से अधिकांश का 
टेपरिकार्ड हो गया है। सन्ध्या के शुद्ध एवं 
सस्वर उच्चारण के लिए सारी सन्ध्या के मन्त्रों 
के रिकाडे बना लिए गए हैं । 

थाईलेण्ड के बयोवृद्ध विद्वानों ने कहा था 
कि श्री स्वामी जी बैकौक के पहले ठ्याख्याता हैं 
जो अपने विषय को इस बुद्धिमत्ता एवं निपुणत। 
से जन साधारण के समक्ष उपस्थित करते दें कि 
उनके विरोधियों तक में उनके ओर प्रवचनों के 
प्रति भ्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाती है । 

३१ मार्च को बायुयान से श्री स्वामी जी 
सिंगापुर पहुंच गए । 
सिंगापुर 

सिंगापुर में आये समण्ज की स्थापना १६२७ 
में हुई थी । द्वितीय मह्दायुद्ध के उपरान्त तथा 
जापानी प्रशासन के काल में इसके काये में 
शियिलता आ गई थी | गतबषों से वहां आये 
समांस का काये व्यवस्थित रूप से ओर द्रतगति 
से हो रहा है। इस समय वहां आये समाज को 
मुल्य वार्मिक संस्थाओं में उुच स्थान प्राप्त हे । 


अगस्त १६६५ 





१६६३ में इसका विशाल भवन बनकर तैयार 
हुआ जिस पर १॥ लाख डालर व्यय हुआ | 

समाज भवन में ही श्री स्वामी भुवानन्द जी 
महाराज के ठहरने का प्रबन्ध किया गया था। 
भवन को देखकर उन्होंने प्र धननता व्यक्त की । 
श्राये समाज के ऊपरी मुख्य भवन बेद्क दल 
में उनके सायंकालीन व्याख्यान की व्यवस्था 
की गई थी । रविवार की पहली विशाल सभा 
में भी स्वामी जी द्वारा एक शुद्धि भी हुई । 

अपने विविध भाषणों में स्वामी जी ने 
बैदिक धर्म तथा सात्यिक जीवन अपनाने की 
विशेष प्रेरणा की । जिनके घर मांस, मदिरा 
का प्रयोग होता था उनके घर जाने की स्व!मीजी 
महाराज स्वीकृति न देते थे । परिणामतः बहुत 
व्यक्तियों ने शाक्राहार की प्रतिज्ञा की । 

स्वामी जी ने आये समाज के पुस्तकालय को 
उन्नत एवं व्यवस्थित करने का भी निर्देश किया 
आर एक ही व्याब्यान में लगभग ३ हजार 
रूपया इस कारये के निमित एकत्र हो गया। 


स्वामी जी के व्याख्यान लोगों फे निवास 
स्थानों पर, स्थानीय संस्थाओं में एवं आये- 
समाज मन्दिरों में हुए । 


श्री स्वामी जी को २ बार वायुयान से 
क्यलालम्पुर जाकर व्याख्यान देने पड़े । आये 
समाज ईपो में भी उनका भाषण हुआ । 


मलेशिया की आये हिन्दू जनता ने 
श्री स्वामी जी के व्याख्यानों एवं प्रवचनों से 
अमित लाभ उठाया | वहां की जनता में अपूबे 
धार्मिक चेतना उत्पन्न हुईं। डपकृत जनता ने 
अपनी श्रतिक्रिया यह कट्टकर व्यक्त की कि द्वितीय 
महायुद्ध के उपरान्त भारतबषे से आने बाले 
श्री स्वामी जी पहले व्यक्ति ये जिन्होंने हमसे 
कुछ लिया नहीं, भ्रपितु ह में श्रधिकाधिक दे गए । 


अगस्त १६१४५ 


सार्षदेशिक ह. 





श्री ओ ३म प्रकाश जो त्यागी का प्रचार कार्य 


श्रीयुत ओश्म्‌ प्रकाश जी त्यागी नये 
प्रतिनिधि सभा पूर्वी अफ्रीका को प्रचार और 
संगठन काये में अपना पूर्णो सहयोग दे रहे हैं, 
जो बड़ा मुल्यवान सिद्ध हो रहा है यहां तक 
कि वे लोग श्रो त्यागी जी को भारत आने नहीं 
दे रहे हैं । 

सन्‌ १६६२ में आये प्रतिनिधि सभा पूर्वी 
अफ्रीका ने निराभ्मित बच्चों की रक्षा के शिए 
नेरोबी में एक दयानन्द आभ्रम खोलने का 
निरचय किया था । इस नि३चय को मूत्तेरूप 
देने का सर्वाधिक श्रेय श्रीयुत त्यागी जी को 
प्राप्त हुआ । उनझे अनथक परिश्रम के फलस्वरूप 
दयानन्द श्राश्रम खोल दिया गया है। इसमें 
५ और ७ वर्ष की आयु के बच्चे लिए जायेंगे। 
प्रारम्भ ४ निराश्रित बच्चों के प्रवेश से हुआ है । 

२० बच्चे चाइल्ड बेलफेअर सोस इटी द्वारा 
लेने का प्रबन्ध किया जा रहद्दा हे । यह सोसाइटी 
प्रत्येक बच्चे के लिए ४० शिलिंग प्रतिमास 
सहायता देगी। इससे आश्रम का आशिक 
बोक हल्का रहेगा । आये प्रतिनिधि सभा पूर्वी 
अफ्रीका श्री त्यागी जी के सहयोग से इस 
संस्था को जीवित-ज्ञा्रत्‌ संस्था बनाने का 
प्रयास कर रही है । 


श्री त्यागी जी की प्रेरणा पर आये प्रति- 
निधि सभा पूर्वी अफ्रोका ने ६ अफ्रीकन बालकों 
और ६ बालिकाओं को भारत के गुरुकुलों में 
रखकर पढ़ाने का निश्चय क्या है जिससे कि 
वे स्नातक और स्नातिकाए' बनकर अपने २ 
प्रदेशों में बेदिक धम्मे के प्रचार का स्थायी 
काये कर सकें , २ बालरों का व्यय भार अर'ये 
समाज दारासलेम ने अपने जिम्मे लिया है। 
थआाये समाज नेरोबी तथा कम्पाला आदि 
मी इस अत्यन्त महत्वपूर्ण काये में हाथ बटाने 


का यत्न कर रहे हैं। बस्तुतः यह काये बढ़ा 
उपयोगी और दूरदर्शिवापूर्स है। इसे सम्पन्न 
करने में कोई प्रयत्न उठा न रखा जाना चाहिए! 
अ्रफ्रोकन सुदद'ली भाषा में सत्याथ प्रकाश 
का अनुवाद कराने की व्यवस्था की गई है। 
इस भनुत्ाद के प्रकाशित द्वो जाने पर एक 
बहुत बढ़ी खटकने बाली कमी की पूर्ति हो जायगी 
आर प्रचार का मागे भी प्रशस्त द्वो जायगा। 
मुम्बासा टाइम्स में प्रतिसप्ताह श्री त्यागी 
जी के वेदिक धम्म ओर संस्कृति पर अ्रप्र जी 
में लेख छप रहे हैं जो बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं । 
श्री त्यागी जी के शअनथक परिश्रम और 
उत्साह के फलस्वरूप एक ईसाई अफ्रीकन 
परिवार को शुद्ध किया गया है। अन्य कई 
परिवारों की शुद्धि का उपक्रम हो रहा है | शुद्ध 
हुए परिवार के मुख्य व्यक्ति श्री जो शुआा 
बड़े प्रभावशाली व्यक्ति और सोशल वकेर 
हैं। वे फ्लोर मिल में लेबर आफीसर रह सुफे 
हैं, वह अब आये समाज के प्रचारक के रूप 
में काये करेंगे। १६ दिसम्बर ६४७ को टबोरा 
में एक मुस्लिम युबक को जो वहां अध्यापक हूं 
शुद्ध किया गया। 
यह सभा श्री त्यागी जी की मूल्यवान्‌ 
सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। 


श्री स्वामी भखिलानन्द जी सरस्वती का कार्य 


भ्री स्वामी अखिलानन्द सरस्वटी जी बढ़ी 
तनन्‍्मयता और लगन से मौरीशस में प्रचार 
काय में संलग्न हैं। वे श्रये सभा मौरीशस 
की प्रबन्ध व्यवस्था में सार्वेदेशिक समा के 
वरिष्ठ ०तिनिधि के रूप में भ्रपना योग दे रहे 
हैं। वृद्धावस्था मे स्वास्थ्य की परवाह न करते 
हुए भी वे प्रचार काय को आगे बढ़ाने साहित्य 
का प्रचार करने ओर समाज को एक शक्ति का 
रूप देने में जो योग दे रहे हैं बह भुलाया न 


१० सावेदेशिक 
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जा सकेगा। सभा उनकी विशेष ऋृतश्ष हे । 

वर्श भर में उनके द्वारा तथा उनझैे सहयोग 
से निम्न प्रकार कार्य हुआ :-- विवाह संस्कार 
३२७, वेद कथाएं ११०. प्रचार २१ स्थानों पर, 
समात्र स्थापना १३; यज्ञ ३७७; कर्ण बेध 
संस्कार १२, नामकरण ४४, गृह प्रवेश १६, मु डन 
१४, श्रन्न प्राशन १५, अन्त्येष्टि १०। 
लंदन प्रचार 

लन्दन में आय समाज मन्दिर की व्यवस्था 
का प्ररन इस सभा के विचाराधीन है । उपयुक्त 
भूमि लेकर मन्दिर बनवाना वा उपयुक्त मकान 
क्रय करके उसे मन्दिर का रूप देना इन दोनों 
वातों पर सभा विचार कर रही है | इस सम्बन्ध 
में सभा कार्यालय श्री पं० उषबुं ध जी से जो 
लगभग १ वर्ष से वहां हैं, पत्र व्यवहार कर 
रहा है | इस काये के लिए लगभग डेढ लाख 
रुपए की व्यवस्था करना है। अपना मन्दिर दो 
जाने से वहां स्थायी काय की व्यवस्था द्टो 
जायगो । श्री पं* उपबु घ जो से प्राथेना की गई 
है कि वे बने बनाए किसी उपयुक्त मकान की 
सत्रोज करके उसके मूल्यादि से कार्यालय को 
सूचित कर देवें | श्री बनवारी लाल जी पचेरी 
बाला ने २ ब्ष हुए १५००) इस मन्दिर के लिए 
सावेदेशिक सभा मे जमा कराया हुआ है। 
योजन के मूत्त रूप लेने पर इन सज्जन ने १० 
हजार रुपया तक ओर देने का बचन दिया है। 
आशा है श्रन्य महानुमावों और सब साधारण 
जनता से धन की पूर्ति होते देर न लगेगी । 


सार्वदेशिक विधा समा 

सा देशिक विद्याये सभा की परीक्षाओं का 
कार्ये पूवेबत्‌ इस षर्ष भी सुचारु रूप से भालू 
रहा । परीक्षाओं के विस्तार और उनके स्वे- 


प्रिय बनाने का प्रयत्न बराबर चालू है । विद्याये- 
सभा की समिति ने अपनी ८-११-६४ की मीटिंग 


में यह निरचय किया कि सार्वेदेशिक सभा से 
अनुरोध किया जावे कि वह समस्त आये 
संस्थाञ्रों द्वारा संचालित धार्मिक परीक्षाओं का 
केन्द्रीकरण करे । समिति का यह विचार सभा 
को कार्यान्वित कराने के लिए भेजा गया ' परन्तु 
विषय प्रयोगात्मक रूप में जटिल है अतः समा 
इस दिशा में प्रयरनशील है कि किस प्रकार इसे 
कार्यान्वित किया जावे | इसमें सन्देह नहीं कि 
यदि यह सुमाव कार्यान्वित हो जावे तो साबें- 
देशिक विद्यायें सभा की परीक्षाओं का विस्तार 
अधिक हो जावेगा! ओर सभी धार्मिक परीक्षाओं 
में एकरूपता भी आ जावेगी । 


इस वर्ष चायड़ी बाजार आय कन्या पाठ- 
शाला में २६-१२-६४ को उपाधि वितवरणोत्सव 
का आयोजन डुआ । उत्सव की अ्रधानता साबे- 
देशिक सभा के माननीय प्रधान श्री प्रतापसिंद 
शूर जी बल्लभदास ने की । प्रधान जी ने 
परीक्षोत्तीणें विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान 
किये | अपने इस अवसर पर दिये गए भाषण 
में उन्होंने धर्म शिक्षा पर विशेष बल दिया और 
इस बात पर भी लोगों को समुचित प्रेरणा दी 
कि इन परीक्षाओं को श्विकाधिक विस्तृत और 
सबे-जनीन बनाया जावे | इस उत्सव के आयो- 
जन का समम्त काये कन्या पाठशाला के 
अधिकारियों और विद्याये सभा के परीक्षा मंत्री 
भी देवराज जी चढ़ढा ने बड़े उत्साह से संपन्न 
किया | विद्याये सभा का समस्त कायें गत यर्ष 
ही भांति इस बे भी विद्याय सभा के संयोजक 
श्री आचाये वेयनाथ जी शास्त्री के द्वारा 
के होता रहा । परीक्षाये बे में दो बार 

। 

अग्रेल १६६४ की परीक्षाओं में कुल ३६३ 
परीक्षार्थी बेठे ओर इन में २३४ उत्तीें हुए। 
सितम्बर १६६४ की परीक्षाओं में ३७३ परी- 
ज्ञार्थी बेठे भोर उनमें से २०५ उत्ती्े हुए। 


अगस्त १६६४ 


इस प्रकार परीक्षा परिणाम होनों परीक्षाओं 
का अच्छा ही रहा। इनका बिवरण निम्न 
प्रकार हैः-- 
१६,२० भप्रैल १६६४ को 
आरय॑ सिद्धान्त विशारद 
परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या ३६३ 
अनुपस्थित १० अनुत्तीर्ण ७६ उत्तीणे २०४ | 
आय पिड्धान्त भूषण 
परीक्षा मे कुल छात्रों की सल्या १३, अनु- 
पस्थित ६, अनुत्तीर्य १, उत्तीर्ण 5 
झा मिद्धान्त रतन 
परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थी 
संख्या-६, उत्तीर्ण ६ 
बष की दूसरी परीक्षा 
१७, १८ सितम्बर १६६४ 


झार्य सिद्धान्त विशारद 

परीक्षार्थियों की संख्या--३७१, अनुत्तीर्ण 
9२ अनुपस्थित २६, उत्तीर्ण ३०४ 
आय सिद्धान्त भूषण 
परीक्षार्थियों की संज्या--२ उत्तीर्ण * 
श्रार्य सिद्धान्त रत्न 

परीक्षार्थियों की संख्य-२, उत्तीर्ण २ 
सार्वदेशिक धर्मार्य सभा 

सावेदेशिक धर्मायें समा के नये नियम 
स्वीकार दोरूर प्रचलन में आ गए । उनके 
अनुसार ही अब इस समिति की व्यवस्था चलती 
है। कई विचारणीय विषयों के विचाराथे धर्माये 
सभा की बैठक बुलाई गई | परन्तु विषयों की 
गम्भीरता को देखकर अधिक विचार की अपेक्षा 
होने से बैठक को आगे के लिए स्थगित कर 
दिया गया। यह भी उचित जान पढ़ा कि धर्माये 


सायदेशिक ११ 


सभा के विचार करने से पूत्र प्रान्तों के अन्य 
बिद्वानों की भी सम्मतियां विचारणीय विषयों 
पर ले ल्री जाबे तो अच्छा होगा। अतः सभी 
प्रान्वीय सभाओं के मन्त्री महोदयों को एक 
परिपत्र भेजा गया कि वे उन विषयों पर अप्ने 
प्रान्त के विद्वानों की सम्मतियां लेकर भेजें। इस 
दिशा में पत्राचार यराबर चल रहा है ! 


सभा के पास इस ब्ष भी सिद्धान्त सम्बन्धी 
शंकाश्रों के पत्रों का तांता सा लगा रहा। सभी 
शंकाश्रों का उत्तर धर्माय सभा की ओर से दिया 
जाता रहा | देश ओर विदेश की अनेक समाज्ञों 
ओर आर्य पुरुषों ने अपनी सिद्धान्त विषयक 
अनेक समस्यात्रों को भेजा और इनका भी 
समाधान किया गया ! श्री आचाये बेश्वनाथ जी 
शास्त्री इस वर्ष भी धर्मार्ण सभा के संयोजक 
रहे ओर उसके सब कार्यों का संचालन किया ! 


वैदिक अनुसन्धान विभाग 


जैसा गत बे के विवरण मे दिया जा चुका 
है 'वेद्कि-विज्ञान विमशे! और “ वैदिकयुग ओर 
झादि मावन!पुस्तके प्रकाशित हो गई और उनकी 
बिक्री बराबर हो रही है | उसके श्रनन्तर श्रग्न जी 
पुस्तक लिखने का कार्य प्रारम्भ किया गया । इस 
पुस्तक का नाम “76 6798 $8॥8] ॥8 (एप! 
& (7००० है । इस पुस्तक में आर्य समाज के 
मन्तव्यों, उसके दर्शन. और वेदिक सिद्धान्तों 
पर विशेष रूप से विचार किया गया है । पुस्तक 
इस दृष्टि से लिखी गई है कि देशीय-बविदेशीय- 
कोई भी विद्वाव जो अ्रंग्रे जी भाषा ही जानता 
है आयेसमाज के सिद्धान्तों और वेद आदि के 
विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। 
विदेशीय लोगों को दी जा सके और विदेश मे 
आर्य समाज के प्रचार में यद्द विशेष उपयोगी 
हो सके इसका ध्यान रखकर पुस्तक को तैयार 


श्र तार्षदिश्चिक 
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किय। गया है। वेद मन्त्रों का आधार बनाग्र 
उनकी व्याख्या रूप भ विशाष लेबव भी इसके 
एक प्रस्रण म विभिन्‍न विषयों पर दिये गए 
हैं पुम्तरू श्रागामी जुनाई अगस्त तक छपकर 
तैयार हो जायगी। 
भागवत केस 

गत मास मे भर्डोंच गुजर'त) मे चल रहे 
मागवत केस के विषय में कुछ समय लगाना 
पड़ा अदालत मे मुकदमे की पेरबी करने के 
लिए श्री आचाये वैधन थ जी शास्त्री को रवय 
साज्ञी के रूप मे उपस्थित द्वोना पडा। आचाये 
ही के इस कारये मे आये समाज की विजय रही 
झौर निर्णय अ येसमाज के पक्त में हुआ | इसका 
सबंत्र बहुत उत्तम प्रभाव पडा। आये समाज 
के इतिहास में यह एक अभूत पूथे घटना रही । 
अजमेन्ट प्रथक श्रौर पत्रों में छापकर वितरित 
किया गया जो अआये ज्ञनों ने पढा हागा। इसके 
पढने बाले सभी लोग न्यायाधीश की न्याय- 
प्रियता और श्री आचाय जी की विद्या और 
केस वो सम्भालने की क्षमता तथा प्रभाव की 
मुक्त कठ से प्रशसा करते हैं । 

न्यायाधीश महोदय ने स्थवय ही आचाये जी 
की योग्यता की प्रशसा की है। कोटे मे जो 
लोग आचाये जी की गवाद्दी के समय उपम्थित 
थे वे तो इस दृदयतो दूसरा काशी शास्त्राथे कहते 
हैं। मुम्बई प्रदेश आर्य अ्रतिनियत्र सभा के 
अधिकारीगण जिन्होंने इस मुकदमे की पैरषी 
की थी इस कार्य की प्रशसा करते नहीं थकते। 
भगवान्‌ दयानन्‍्द का प्रभाव इसी प्रकार सदा 
अक्षुण्ण रहे | 
गुकेरि।स्टक कान्फ्रोंस के अवसर पर साहित्य 


गत वर्ष नवस्त्र मास में बम्बई में हुए 
विश्व ईसाई महा सम्मेलन के अवसर पर सभा 
ने लाखों की सख्या मे ट्रोक्ट छपवाये और वित- 


रित किये, आर्य जनता को यह भली प्रकऋर 
विदित है। समय समय पर विज्ञप्तियों और 
समाचार पत्रों द्व रा उसे यह सूचना दी जाती 
रही है सभा ने जो साहित्य इस अब्रसर पर 
प्रकाशित किया ब्रह्द सत्र श्री आचार्ण जी की 
देखरेख और उनके सम्पादन में हुआ। इस 
सादित्य की सकेत्र भूरिभूरि प्रशसा हुई है पथा 
अभी तक इसकी माग बराबर बढती जा रही है ! 


विश्व भर्म मम्मेलन 


इस वर्ष फरवरी मास में रामलीला मैदान 
देहली में एक तथाकथित विश्वधर्म राम्मलन 
हुआ । सम्मेलन का स्तर बहुत नीचा था और 
कहना पडेगा कि सर्वेथा दी यह सम्मेलन बना 
बटी था। कुद् लोगों ने अपने निहित उद्देश्यों 
को शष्टि मे रखकर अपने धर्म के प्रचार और 
अपनी व्यक्तिगत लोकेषणा की पूर्ति के लिए 
यह आयोजन किया था। पर्याप्त दिनों तक पत्र 
व्यवहार करने पर पता चला कि इस सम्मेलन 
में कोई तथ्य नहीं हे और इसमे माग लेने से 
कोई लाभ नहीं । सभा ने श्री आचाये वेद्यनाथ 
जी शास्त्री को इसम अपना प्रतिनिधि चुना 
था। आचार्य जी ने अग्न जी मे अपना माषण 
मी तैयार कर लिया था। परन्तु पत्रों द्वारा बार 
बार पूछे जाने पर यह उत्तर आयोजन कर्ताओं 
से मिला कि इस सम्मेलन में अन्य सम्मेलनों 
की माति निवन्ध और व्याख्यान विभिन्‍न धर्मों 
के प्रतिनिधियों द्वारा नहीं होंगे, केबल 
विभागीय बेठके मात्र होंगी और अ्रायोजकों 
द्वारा निर्मित और वाहद्धित कुछ स्वोहेहयपूरक 
प्रस्ताव ही पारित किये जाबेंगे। इन परिस्थि 
वियों में सभा के अतिनिधि ने ऐसे बनाबटी 
सम्मेलन में भाग लेना उचित और सभा की 
प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं समझा और भाग 


नहीं लिया । 


अगस्त १९९५ 


शार्षवेकश्िक १३ 





विविध विशेषोपयोगी कर्य 


गतबर्ष की भांति लोगों की शंकाओं का 
समाधान पत्र आदि के द्वारा किया जाता रहा 
और लेख आदि लिखे बाते रह्दे । पी. एच. डी. 
आदि के लिए थीसिस लिखने वाले कई 
एनद्रेशीय और बविदेशीय विद्यार्थिशें को उनके 
विभिन्‍न विषयों पर समुचित परामर्दा और 
मार्गदर्शन किया जाता रहा। इनमें से कई ऐसे 
थे जिन्होंने आर्य समाग और वेद सम्बन्धी 
विषय भी लिए थे। यह कार्य आर्य समाज के 
प्रचार के लिए बहुत द्वी उपयोगी सिद्ध होगा । 


भाषी कार्य 


पूर्वोक्‍्त अ'ग्रेजी की पुस्तक के भ्रेस में छपने 
के साथ-साथ आगे दूसरी पुस्तक लिखने का 
कार्य चलता रहेगा । सत्यार्थ दर्पण और ईरवर- 
मीमांसा नाम की पुस्तकों का उत्तर लिखा 
जावेगा। वे पुस्तक जैन मतानुयायियों की ओर से 
लिखी गई हैं । ईहबर मीमांसा में ईश्वर विषय 
पर प्रहार किया गया है और यह पुस्तक अन्य 
विषयों के साथ पर्याप्त बड़ी है | इसके साथ दी 
सत्यार्थदर्णण का मी उत्तर दिया जावेगा । इसमें 
सत्यार्थ प्रकाश के १२वें समुल्लास में किये गये 
खण्डन को 'असत्य सिद्ध करने ओर महर्षि 
दयानरद और श्रार्य समाज के सिद्धान्तों पर 
आक्तेप किया गया है। इन पुस्तकों का समुचित 
उत्तर बहुतपूषे ही दिया जाना चाहिए था । परन्तु 
बह नहीं किया गया। अतः अब इनका उत्तर 
भी प्रकार दिया जावेगा। इसी के साथ साथ 
जौन धर्म द्वारा और भी जो कहीं आर्य सिद्धांतों 
पर आक्षेप किये गए हैं उनका भी उत्तर दिया 
जावेगा । 

सभा को श्री श्राचार्य वेश्वनाथ जी की 
सेवाओं का प्राप्त होना बड़ा दही उपादेय सिद्ध 
हुआ है । कार्यालय में निरन्तर उनकी उपस्थिति 


ओर उनका मूल्यवान्‌ सहयोग दोनों ही सभा 
के कार्य की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। 
श्री आचार्य जी के सहयोग केलिए सभा उनकी 
विशेष आभारी है । 


साहित्य प्रकाशन 


इस वर्ण सभा के विक्रय पुस्तक विभाग में 
निम्न लिखित पुस्तक छरपी.-- लागठ 
३ हजार प्रतियां दयानन्द एण्ड आये 
समाज ३५४६-२७ 
१ हजार प्रतियां वेदिक विज्ञान विमशें 2०५१-६२ 
१ दजार प्रतियां बैदिक युग आदि 
मानव 
१६ सौ प्रतियां वेद और विज्ञान 
४ हजार प्रतियां धर्म के नाम पर राज- 
नैतिक षड्यन्त्र (पुस्तिका) 8४४०-०० 
१ हजार अ्रतियां वेदान्त दर्शन का 
भाष्य ( हिन्दी में ) 
४ हजार प्रतियां ईसाईं पादरी 
उत्तर दें ( पुस्तिका ) १०८-५० 
१४ इजार प्रतियां रोमन कैथोलिक चर्चे 
क्या है ? (पुस्तिका) ६८१९-२० 
४ हजार भप्रतियां श्राये समाज १४६-०० 
( पुस्तिका ) 
४ हजार प्रतियां शंका समाधान 
( पुस्तिका ) १६१-०० 
४ हजार प्रतियां पूजा किसकी ९ 
( पुल्िका ) १३१-०० 
२ हजार प्रतियां आये समाज के 
लनियमोपनियम ११८-३७ 


योग ७१२३-६५ 


१६७३-४२ 
६०५ ८२ 


१६७७-७० 


सा्वदेशिक-पत्र 

इस वर्ण भी पत्र का सस्पादन सभा अन्त्री 
द्वारा हुआ | इस वर्ण चन्द्रे और विशज्ञापन से 
४७१८)७० की आय हुई । छपाई, कागज, लेखक 


१ सावेदेशिक 


अगस्त १६६५ 





के वेतन और डाक व्ययादि पर ६११८'७० व्यय 
हुआ । घाट। १४००)०६ रहा! गत वर्ण घाटा 
१२३३)५१ था। 
स्थिर पुस्तकालय 

सभा पुस्तकालय में इस समय ६१४५२ पुस्तक 
हैं। गत वर्ण ६१०६ पुस्तक थीं । इस वर्ण ३३ की 
वृद्धि हुई। इस वर्ण ४७२)६४ की पुस्तक क्रय 
की गई। 

पुस्तकालय को उत्तम बनाने और छुव्यव- 
स्थित करने का यटन जारी है। इस वर्ण अधि- 
कांश पुस्तक अनुसन्धान करने वालों विशेषतः 
आये समाज विषय पर थीसिस लिखने वालों के 
प्रयोग में आई' | थीसिस लिखने वालों के लिए 
एक विशेष विभाग खोल कर उसमें प्रायः सभी 
सम्बद्ध प्रन्थों को एकत्र करफे रखने का विचार 
है। इससे निरचय दी छात्रों कों भ्रमित लाम 
होगा और भार्य समाज के यश ओर कार्य में 
वृद्धि होगी, एक मुस्लिम द्वात्र, आये समाव 
विषय पर पी. एच. डी. के लिए थीसिस तैयार 
कर रहा है । उसे सस्वद्ध साहित्य उपलब्ध किया 
गया और किया जा रहा है | 
आय विद्वत्‌ परिषदू 

आये विद्वानों की ३-४ दिन पयेनत एक 
गोष्टी'का किया जाना बड़ा आवश्यक है जिससे 
कि सिद्धान्त सम्बन्धी अमेक विवादों और 
शंकाओं का समाधान किया जा सके । इस 
गोष्ठी का श्रायोजन समा के विचाराधीन है । 
कुछ आवश्यक विषय धर्मार्ण सभा द्वारा निर्णीत 
होने हैं । उनके निर्णीत हो जाने पर गोष्ठी की 
विषय सूची पूर्ण हो जायगी । धर्माये समा उन 
विषणों पर समिति के सदस्यों की सम्मति प्राप्त 
कर रही है । सम्मतियों के प्राप्त होते द्वी वे 
विषय निर्णीत हो ज्ञायंगे । आशा है आगामी 
वर्ष यह काये सम्पन्न हो जायगा | 


उपदेशक विद्यालय 


सभा की अन्तरंग समा ने उपदेशकों के 
प्रशिक्षण के लिए एक उपदेशक विद्यालय 
खोलने का निरचय किया हुआ हे। अनेक 
अपरिहाये कारणों से यह्‌ निश्चय अभी तक मूत्ते 
रूप धारण नहीं कर सका। आये समाज के कई 
उपदेशक विद्यालय काये कर रहे हैं और टंकारा 
एवं गुरुकुल वृन्दावन आदि में इस प्रकार के 
विद्यालयों के संचालन की योजना बन चुझी 
है। अतः समा का पृथक विद्यालय चलाया जाय 
या नहीं, यदि चलाया जाय तो कहां ९ यह प्रइन 
विचारणीय है, एक सुकाव यह मी आया है 
कि श्री पं? रामचन्द्रजी देहलबी, श्री ५० बिह)री 
लाल जी शास्त्री प्रशृति आये विद्वानों के पास 
सभा के ज्यय पर २-२ द्वात्र रख दिये जाय॑ 
जिससे कि वे उनके पास रद्द कर प्रशिक्षित हो 
जाय॑। 


उपकार्यालय मदरास 


आये समाज मदरास के मन्त्री श्रीयुन पं२ 
धर्मेजित जी जिश्च सु के प्रस्ताव ओर सभा उप- 
प्रधान भ्रो पं० प्रकाशवीर जी शालत्री के समर्थेन 
पर साेदेशिक सभा की अन्तरंग ने २६-३-६४ 
की अपनी बैठक में मदरास नगर में अपना 
उपकार्यालय खोलने का निरचय किया था 
जिससे कि वह मद्रास आन्त में आये समाज 
के प्रसार का साधन बने । उसके द्वारा काये का 
निरीक्षण होता रहे और आये समाज एक शक्ति 
का रूप ले सके । इस कार्यालय के संचालन के 
लिए एक सुयोग्य महानुमाव की खोज की जा 
रही है, ( गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक 
श्रीयुत विदववधेन जी को जो हिन्दी, संस्कृत 
अग्रणी के बच्ता और बेदिक सिद्धान्तों के 
म्मश हैं नियुक्त करके मदरास भेज दिया है । 


अंगरत ११६४ 


सार्वदेशिक ५५ 





सार्वदेशिक न्याय सभा 
इस घणषें भी इस सभा के निम्न लिखित 
महानुभाव सदस्य रहे :-- 
(१) श्रीयुत रतनलाल जी रि० हडिस्ट्रिक्ट ऐण्ड 
सेशन जज, ७०-ए, पुललीस स्ट्रीट मेरठ 
। --प्रधान 
(२) भी ठा* नन्‍्दलाल सिंह जी रि«* डि० एण्ड 
सेशन जज, सराबा ( बुलन्दशद्दर ) ! 
(३) गुण्डेराव जी रि० डि० एण्ड सेशन जज, 
४२७-लाल दर्वाजा हैदराबाद, (आन्भप्रदेश) 
(७) श्री जस्टिस रंगीलाल जी सिबिल लाइन्स 
लुधियाना | 
(५) श्री बाबूराम जी एडवोकेट इटावा ( उ.प्र. ) 
(६) श्री रघुतरद्याल जी मित्तल एडबोफेट ब्रिज 
श्री २०२ साकेत मेरठ ! 
(७) श्री रामगोपाल जी ऐडबोकेट पानीपत 
कानूनी परामशे और उचित कायेबाही के 
लिए जिनके सम्बन्ध में कानूनी परामशे प्राप्त 
करना अथबा कार्यवाही का किया जाना श्राव- 
इयक समझा गया, समय २ पर विविध विषय 
न्याय समा को भेजे जाते रहे । 
इस वे €-८-६४ फे इस सभा के नेमित्तिक 
अधिवेशन में न्याय सभा के संशोधित नियम 
स्वीकृत हुए। सभा के आदेशानुसार १०-८-६४ 
से ये नियम प्रचलित हुए और हिन्दी ओर 
अपग्रेजीमें प्रकाशित हो गए हैं | 
दयानन्द पुरस्कार 
इस वे निम्न लिखित विषयों पर प्रन्थ 
संगाए गए:-- 
(१) वेद विषय पर मौलिक अनुसन्धान पूर्ण 
रचना । 
(२) महर्षि के सिद्धान्तों ओर उन पर कि 


गए आक्षेपों के समाधान पर उत्तम्र रचना | 
(३) आये समाज के दाशेनिक एवं किन्हीं 


अन्य सिद्धान्तों पर मौलिक रचना | 

(४) राजनीति श्रथवा आचार शास्त्र पर 
आये सामाजिक दृष्टिकोण से लिखी गई 
मौलिक कृति ! 

परन्तु १-२ ग्रन्थ को छोड़ कर कोई विचार 
योग्य ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ । 


उड़िया सत्यार्थ प्रकाश 


उड़िया सत्याथे-पअरकाश के नए संस्करण के 
प्रकाशन के लिए इस ग्रन्थ का नए सिरे से 
अनुवाद कराया जा रहा है। ११ थे समुल्लास 
तक का अनुवाद हो चुका है । आगामी नवम्बर 
६४ तक यह काय समाप्त हो जायगा । 


दछ्दिण प्रचार 


यद्यपि दक्षिण मुख्यतः मद्रास क्षेश्र में सभ। 
का नियमित भ्रचार काये कई वे से नहीं हो 
रहा है तथापि सभा के लगभग ३२ ब्षे प्येन्त 
नियमित प्रचार के फलस्वरूप उस ज्ेत्र में 
स्थापित कई आये समाजें प्रमुख २ नगरों में 
अच्छी दशा में हे ओर अच्छा काये कर रदी 
है । उन समाजों में से जिनके कार्य विवरण 
प्राप्त हो सके हैं वे नीचे दिए जाते हैं । 


मदरास 
(१४-आदिप्पा नायक स्ट्रीट, जी-टी-मदरास) 
सदस्य संख्या-- १४० जिनमें ७५ प्रतिशत तमिल 
भाषा भाषी हैं । 
पदाधिकारी-प्रधान-श्री पी. सी- कल्याण-सुन्द्रम 
उपप्रधान-भीमती शील! इन्द्रसेन 
श्री अजु नदेव जी श्याल 
श्री सत्यदेव जी स्थाल 
सन्त्री--भी धम्मेजित जी जिशासु 
उपसन्त्री-श्ी पी. टी. पिलाई जी 
घंरक्षक--श्री इन्द्रसेन जी 
साप्ताहिक सत्संग निरन्तर होते रहे। 


१६ सावेदेशिक 





विशेष पर्व समारोह पूृषेक मनाए गए । इस वर्ष 
११० शुद्धियां हुईु-० मदरास शहर में तथा 
६२ मद्रास शहर के बाहर | इस वर्ष मद्रास 
शहर के बाहर तिरुषानमभिया में एक कैम्प 
लगाया गया । जन साधारण पर इसका अच्छा 
प्रभाव पड़ा । वे यह सममते हैं रि आये समाज 
ही हमारा वास्तविक मुक्ति दाता है । इस कैम्प 
से आये समाज के कार्य को विस्तृत करने की 
आवश्यकता भली मांति अनुभूत हुई । 

मदरास आये समाज्ञ की ओर से एक कन्या 
विद्यालय चल रहा है। आय समाज सन्दिर 
में हिन्दी क्‍्लासे लगती हैं । 

बेलोर नगर के मध्य में एक ईसाई चर्चे 
बनने वाला था | बडे यरन से कोटे द्वारा इसका 
निर्माण रुकबाया गया । 

दक्षिण कनारा 


इस वर्ण श्री गोपालकृष्ण जी रोणे 
अध्यक्ष, श्री थी-उमेश जी उपाध्यक्ष, श्री ज्ञान- 
चन्द्र जी मोहनचन्द्र मन्त्री, श्री मंजा अम्पार 
उपसन्त्री ओर *) रृष्ण जी कामत कोषा- 
ध्यक्ष रहे | साप्ताहिक अधिवेशन नियम पृरवेक 
होते रहे जिनमे मुख्यतया श्री स्थामी सदानन्द 
जी महाराज के प्रवचन होते रहे। कभी कभी 
बाहर से पधारे हुए स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी 
महाराज, प०सुधाकर जी ओर स्वामी सत्यानन्द 
जी जैसे सज्जनों के भी प्रवचन होते रहे | इस 
के सिवा स्वामी सदानन्द जी के आये समाज 
के सिद्धन्तों. समाज सुधार श्रादि २ विषयों 
पर मंगलूर के बाहर भी कभी कभी प्रवचन व 
भाषण हुआ करते थे। लगभग दाई सो रुपये 
का पं० सुधकर जी रत दयानन्द जीवन चरित्र 
(कन्नढ़) सत्याथे प्रकाश और अन्यान्य छोटी 
पुस्तिकाओं आदि आये-साहित्य का प्रचार 
भी हुआ ! 


अगस्त १६६४५ 


इस वर्ण तीन ईसाइयों ओर एक मुसलमान 
की शुद्धि हुई है | तीन अन्तर्जातीय विबाह हुए। 

शिवरात्रि के अवसर पर श्री शि*« 
हरिदास जी भट, प्रितिंपल एम० ज्ञी० एम० 
कालेज की अध्यक्षता में ऋषि बोथोत्सव धूम 
धाम से मनाया गया । उस मौके पर श्री स्वामी 
सत्यानन्द जो ने ऋषि बोधोत्सव और शिवरात्रि 
की महत्ता पर भाषण दिया और पं० पी० के९ 
तारायण जी ने महर्षि के समाज सुधारों, 
धार्मिक सुधारों भोर राष्ट्र निर्माण के कार्यों 
पर जोरदार भाषण दिया ! 

अध्यक्ष महोदय ने महर्षि दयानन्द जी और 
आये समाज्ञ के रचनात्मक कार्यो की भूरि-भूरि 
प्रशंशा करते हुए ऋषि के सामाजिक और 
राष्ट्र निर्माण कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए 
तन; मन व घन से सहायता करने के लिए जनता 
से प्राथना की । 

इसके अतिरिक्त आये समाज की ओर से 
स्थामी अ्रद्धानन्द सेवाश्रम के नाम से एक अना- 
थालय चल रह। है | इस वर्ष ७० बालिकाओं 
झौर ६७ बालकों का पालन पोषण ओर प्रशिक्षण 
हुआ । प्रातः और साय॑ दोनों समय संध्या और 
अग्निदोत्र होते हैं | धार्मिक शिक्षा देकर, 
मदृषि दयानन्द और समाज के सिद्धान्तों से 
परिचित कराया जाता है । 

आश्रम फे अध्यक्ष डा० के बि० शेट्टी हैं 
जो दक्षिण कन्नड जिले के माने हुए व्यक्ति हैं 
ओर जिल। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है। उपाध्यक्ष 
श्री जयन्तीलाल जी खेल्सी हैं जो शहर के बड़े 
व्यापारी हैं। कोषाध्यक्ष श्री एम० पेकटराय जी 
कामत हैं जो गवनमेंट प्लीडर हैं और ये भी 
शदर के अ्रतिष्ठित सब्जन हैं । 

आश्रम को केन्द्रीय समाज कल्याण बोडे 
(एशाएश 5०८०४) फ़लढा४7० 8080 ) से 


अगस्त ९६६५ 





१०,००० र० और राज्य सरकार से १६:२२२ रुपये 
अनुदान (0/श70) के रूप में सहायता मिली । 
“ यह ज्ञात हो मंगलूर ईसाइयों का केन्द्र हे 

जद्दां पर उनके बड़े बड़े कालेज, हाईस्कूल और 
“कैरखीने हैं जिनकी सहायता से गरीब हिन्दू 
ओर उनके बच्चों को धन, उद्योग और प्रतिष्ठा 
का प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जाता है | 

हिन्दू लोग दिल खोलकर पेसा ही नहीं देते 
अन्य रूप से भी श्ञधश्रम को सद्दायता पहुंचाते 
रहते हैं।यह संस्था ईसाइयों की आंखों में 
चुभती है । इस संस्था से निकले हुए कई बालक 
ओर ब।लिकाएं स्कूलों मे श्रध्यापक है और कई 
सरकारी और गेर सरकारी कम्पनियों में 
नोकर है। 
अजकल कई भेट्रिक, में एक कालेज मैं एक 
पी? यू सी० में और एक इजिनियरिंग कालेज 
में शिक्षा पा रहा है । 
कारकल (दव्षिण कन्नढ़ जिला) 

काकेल आर्य समाज का काये अत्यन्त सौम्य- 
रीति से होता है । साप्ताहिक सत्संग इत्यादि 
नियम पृत्रेक हो रहा है । समाज के पुस्तकालय 
में अनेक सज्जन देवियां तथा नवयुवक, वेदिक 
साहित्य को प्रेम से पढ़कर लाभ उठा रहे हैं। 
मन्‍्त्री जी ने अवकाश पर अस-पास भ्रार्मों में 
भ्रमण करके वैदिक धसे का प्रचार किया और 
एक सो से अधिक निम्न पुस्तकों का वितरण 
किया । महर्षि जीवन चरित्र, १४ प्रति कर्नाटक 
सत्यार्थ प्रकाश,४ प्रति आयेसमाज लद्दय सन्‍्तव्य, 
७ प्रति वैदिक यशज्षमाला, १० वैदिक सम्ध्या, 
४ वैदिक विवाह विधि, ७» वाल्मीकि रामायण 
१२ और अनेक हिन्दी इरिज्षश वेदिक ट्रेक्‍्ट । 

महर्वि के २५ केलेंडर तिथि दशक खरीद 
कर यहां के भाये प्रेमियों में विवरण किये 
गये । 


सार्यदेक्षिक १७ 





सावदेशिक सभा की सम्पत्ति 

सावंदेशिक भवन 

यह सभा का तिमंजला अपना भवन है जो 
परेड मैदान के सामने एस्प्लेनेड रोड पर स्थित 
है । इस मबन को श्रीमती जानकी देवी ने अपने 
स्त्र० पति भीयुत ला० ज्योतिप्रसाद जी खिलौने 
वाले की पुण्य स्मृति में सभा को दान किया 
था| यह भवन १७०) मासिक किराए पर चढ़ा 
हुआ है | इस भवन की रजिस्ट्री समा के नाम 
में १६-२-१६१५ को हुई थी। सभा के नित्री 
उपयोग के लिए भवन को किराएदार से खाली 
कराने के लिए कानूनी कार्यवाही चालू है। सभा 
ने भवन को खाली कराके उसमें र्व० ज्योति 
प्रसाद जी की स्मृति में एक विद्यालय पुनः चालू 
करने का निश्चय किया हुआ है । 


भ्रद्धानन्द बलिदान भवन 


इस भवन के नीचे की दो दुकाने ६०)७७ 
मासिक किराए पर तथा दूसरी मंजिल का एक 
कमरा (बलिदान वाले कमरे को छोड़कर) तथा 
कालोने्ट का एक भाग २५०) मासिक किराए 
पर रहा। किराये से ४१७२)८८ की आय हुई 
ओर कारपोरेशन के टेक्स पर ६६६)६४ तथा 
मरम्मत आदि पर १३३९)६६ व्यय हुआ | इसके 
अ्रतिरिक्त ४७)१४ बिजली व पानी पर व्यय 
हुआ | कुल २३६३)३४ व्यय हुआ | 


सभा ने बलिद'न वाले कमरे को स्वामी 
अभरद्धानन्द जी महाराज के चित्रों आदि से 
अलंकृत करके उसमें उनके ग्रन्थ, वस्त्रादि रखकर 
संग्रहालय के रूप में श्रयुक्त करने का निरुचय 
किया है। अपने प्रकाशन गृह को भी इस भबर 
में स्थापित करके उसे सुट्टढ॒ एवं विस्तृत : 
का विचार है। 


श्प्य 


खा्वेदिशिक 


अगस्त १६६४ 





महषिं दयानन्द भवन 


यह भवन सभा ने ४५८४०८) ४४ नए पेसे में 
क्रय किया | ४३६०००) भवन का क्रय मूल्य था 
ओर १५२८३) ५० नए पैसे भवन की रजिष्ट्री 
पर तथा ७१२४,६४ अन्य व्यय हुआ। रजिष्ट्री 
१-६-५८ को हुई यह भवन रामलीला [मेदान के 
सम्मुख शआासफ अली रोड ,पर स्थित है। श्सी 
मबन में सबसे ऊपर की मंजिल पर इस समय 
सभा का कार्यालय है। शेष भाग इस प्रकार 
किराए पर चढ़ा हुआ है -- 
१ वेसमेट (तहखाना)डनलप रबर कं ०८३५मासिक 
२. आन्ड फ्लोर आधा भाग ओरियटल 

लागमेन्स कम्पनी, पुस्तक विक्रेता १६००) ., 

३. प्राउन्ड फ्लोर आधा भाग 


बी० ध्मसिंद एण्ड कम्पनी १४००) ,« 
४ पहली मंजिल लिपटन १२४०) ,; 
प्र लि. (इणिया) कम्पनी ५१२५) 


मकान मरम्मत पर ५१२५)३० एवं कारपोरेशन 
के टेक्‍्स तथ! इम्प्रवमेन्ट के लीज इत्यादि पर 
€७६८)६२, कुल १०२८०)६२ कुल व्यय । 


श्रद्धानन्द नगरी 

श्रद्धानन्द नगरी अये नगर ( पहाड़ गज ) 
दिल्‍ली मे इस सभा के अधीनस्थ अखिल 
मारतीय श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा द्वारा निर्मित 
२ भवनहे (पाठशाला तथा आयेसमाज मन्दिर) । 
इन दोनों की लागत ६६६३) है । इन मवनों की 
सुरक्षा तथा इन पर सावेदेशिक सभा का स्वत्व 
बनाये रखते के लिए अ० भा० श्रद्धानन्द दलितो- 
द्वार सभा की ओर से अदालतों मे सभा के 
स्वत्व को चुनोती देने वालों के विरुद्ध अभि- 
योग चल रहे हैँ जिन के लिए सभा ने दलितो- 
द्वार सभा को १०००) का अनुदान देना 
स्वीकार किया था और १०००) उन्हें दिया 
जा चुका है | 


वैदिक आश्रम ऋषिकेश 


इस अआ्राभ्रम की भूमि तथा उस पर बने हुए 
मकानों की लागत लगभग १५ दज्ञार रुपया है 
ओर यह सभा की सम्पत्ति है।यह अाभ्रम 
प्रबन्ध के लिए पानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के 
अधीन किया हुआ है| इस आश्रम में विशेष 
नियमों के अनुसार यात्रियों को निवास की 
सुविधा दी ब्ाती है। आश्रम मे प्रति सप्ताह 
रविवार फो हवन, भजन और उपदेश होते हैं । 


यात्रियों को बतेनों आदि की सुत्रिधा दी 
जाती है।इस बपे इसका प्रबन्ध श्री स्वामी 
कल्याणानन्द जी ने किया । अआाय १७६१) 
पैसे उ्यय२ १८२) हुआ | इस वर्ष ६ महात्मा और 
४ छात्र स्थायी रूप से रद्दे इस वर्ष सीताराम 
जी रुड़की निवासी ने २६००) की लागत मे 
चौबारा ओर रसोई घर) स्नानालय आदि 
बनवाए | 


स्व० ला० बाबूराम शाहदग 
स्मारक निधि 


देहली शाहद्रा के प्रसिद्ध श्रौर बयोवृद्ध 
आये स्व. ला बाधूराम जी ने सभा मन्त्री श्री 
लाला रामगोपाल जी तथा श्री बालमुकुन्द जी 
आहूजा की प्रेरणा पर एक बसीयत के द्वारा जो 
दान किया था उसमें से इस सभा की ४५ सहदृस्त्र 
रुपया नकद, १ मकान लगभग ४०००) का तथा 
१ प्लाट २०० बगें गज का श्राप्त होना था। 
न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त करके ट्रस्टियों को दे 
दिय। गया। अब तक सभा को रे७5८घ७२)२३ 
नकद प्राप्त हो चुका है। शाहदरा के मकान का 
७।॥) मासिक किराया सभा को प्राप्त हो रहा 
हे । इस मकान का ४०००) में सौदा हो गया 

| 


जब श्री स्व. ला जी को इस दोनों महानुभावों 
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दर प्रेरणा की गईथी तो यह आइवासन दिया 
या था कि उनके दान से शाहदरा में एक 
[एतव्य औषधालय खोला जायेगा । प्रसन्‍नता है, 
ौस सभा की २६-३-६४ की अन्तर'ग के 
निश्वयानुसार ३(-५४-६४ को नगर आयेसमाज 
ग़हदरा में बाबूराम आये ओऔषधालय के 
वास से एक धर्म्माथं श्रौषधालय ग्वोल दिया 
गया । श्रीषधालय का उद्घाटन समा कोषाध्यक्ष 
श्रीयुत ला० बालमुझन्द जी आहजा द्वारा हुआ , 
उद्घाटन समारोह भारी जनसमूह की उपस्थिति 
में सम्पन्न हुआ, जिसमें देहली और शाहद्रा 
के अनेक प्रतिष्ठित और गण्यमान्य मद्दानुभाव 
सम्मिलित हुए जिनमें भी के० नरेन्द्र, सम्पादक 
बीरअजु न व प्रताप, भी बी.पी. जोशी ऐडवोफेट, 
समा मन्त्री ला* रामगोपाल जी शालवाले, 
श्री ला० गोविन्द्राम जी, श्री ला० काशीनाथ 
जी; श्री हरिदास जी आर्य प्रधान नगर आर्ण- 
समाज के नाम उल्लेखनीय हैं । 


ओऔषधालय के इ'चाजें वेद्य भी परमसुख 
पाण्डेय जी हैं। इस ब्ष ७७०० रोगियों की 
चिकित्सा हुई | ओषधालय के संचालन में नगर 
आये समाज के अधिकारियों विशेषतः श्रीयुत 
ला० काशीनाथ जी का सभा को मूल्यवान्‌ 
सहयोग प्राप्त रहा | आशा है इस सहयोग के 
फल्न स्वरूप औषध।लय बहुत उन्‍नति करेगा और 
इसके व्यय की पूर्ति स्थानीय दान और चन्दे से 
होती रहेगी । 


श्री मूलचन्द बजरंगलाल डीडवानी 
पीलवा (राजस्थान) स्मारक निधि 

स्व० श्री पं* मूलचन्द जी ने अपने जीवन 
काल में ४०००) की राशि सभा को दान की थी 
जो उपयुक्त निधि के नाम से स्थिरनिथि में 
जमा है जिसके ब्याज से महर्षि दयानन्द कृत 
प्रन्थ तथा अन्यान्य आये साहित्य प्रकाशित 


हुआ करेगा । इस वर्ष इस निधि में १५०) ब्याज 
के जमा किए गए। इस समय तक राशि का 
व्याज ७५०) हो गया है | 


थरियालाल जो का दान 


भ्रीयुत थरियालाल जी जानकीगंज लशकर 
ग्वालियर निवासी ने वेद प्रचारार्थ * हजार की 
राशि २६-१-६० को समा को दान में दी थी । 
श्रीयुत ला० अगन्नाथ जी का दान 

श्रीयुत ला? जगन्नाथ जी दिल्‍ली निबासी 
ने अपनी ५ सहस्त्र की पोस्ट श्राफिस की जीवन 
बीमा पालिसी इस सभा के नाम दान की हुई 
है जिसमें से दानी की इच्छानुसार २ सहस्र 
रुपया श्री सवेदानन्द साधु आश्रम अलीगढ़ को 
दिया जायगा । इस वर्ष श्रीयुत लालाजी के 
निधन के परचात्‌ इस पालिसी के धन की 
प्राप्ति के लिए पोस्ट आफिस को लिखा गया। 
पोस्ट आफिस ने मूल और ब्याज का दिसाव 
तैयार करके ७६५३) प्राप्त्य की सूचना सभा 
को दे दी है। आगामी वर्ण यह राशि प्राप्त 
हो जायगी ! 


चन्द्रभानु वेद मित्र स्मारक स्थिर निधि 


यह निधि श्रीयुत स्व० चन्द्रभानु जी रईस 
तीतरों (सहारनपुर) निवासी की पुण्य स्मृति में 
उनके सुपुत्र श्रीयुत म० वेद्मित्रजी जिज्ञासु द्वारा 
प्रदत्त ४ हजार के दान से मथुरा शताब्दी के 
अवसर पर स्थापित हुई थी । दानी की इच्छा- 
नुसार इस राशि के व्याज से श्रार्य साहित्य 
प्रकाशित किया जाता है। अब तक इस निधि 
से २० पुस्तक छप चुकी हैं और कई पुरानी 
पुस्तकों के नए संस्करण छप चुके हैं । 

इस वर्ण इस निधि के व्याज तथा आये- 


* समाज्ञों से प्राप्त सहायता के धन से मुख्यतः 


नेफा ओर लद्टाख में सीमाओं की रक्षा काये में 


३० साबेदेशिक 
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संलग्न भारतीय सेनिछओों में वित्तण के लिए 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज की 
सुप्रसिद्ध कृति कत्तेव्य दर्पण, पुस्तक की १५ सहस्र 
प्रतियां छपबाई गई' | आवश्यकता और सुविधा- 
जुसार यह पुस्तक सेनिक छाबनियों में भेजी जा 
रही है। जिन समाजों ने इस काये के लिए सभा 
को आर्थिक सहायता प्रदान की हे सभा उन 
सबको धन्यवाद देती है । 

इस वर्ण ४०० प्रतियां सैनिकों मे बितरण के 
लिए भेजी गई'। 
दक्षिस अफ्रीका वेद प्रचार सीरीज 


२७-८-४० की अन्तरग के निरचयानुसार 
यह निधि श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के 
१३३५) के दान से स्थापित हुई थी जिसमें वर्ण 
के भन्‍्त पर ०६४) ६४ शेष थे यह धन उन्हें 
दक्षिण अफ्रीका में वहां के आर्य बन्धुओं की 
शोर से निजी व्यय के लिए भेंट किया गया 
था | इस निधि के धन से अबतक “सनातन धर्म 
और आये समाज!, 'लाइफ आफटर डेथ!” तथा 
“एलीमेटरी टीचिंग्स आफ हिन्दूइज्म” पुस्तक 
छप चुकी हैं । यह निधि अन्तर ग के नि३चया- 
नुसार अन्य निधियों के साथ मद्टानिधि 
में सम्मिलित की गई । 


दयानन्द दलितोद्धार निधि 


यह निधि ३८००) की हद जो स्वर्गीय स्थामी 
भ्रद्धानन्दजी महाराज द्वारा एकत्र धन से निर्मित 
हुई थी। इस निधि के ब्याज से मुख्यतः दलित 
फह्दे जाने बाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती 
है। अब तक अनेक छात्रों को इससे छात्रवृत्तियां 
दी जाती रही हैं। ब्याज की आय ९०) हुई । 
सहायता व छात्रवृत्ति पर १५५)७५ व्यय हुआ | 
भीयुत अज नलाल जी आचार्य का दान 


श्रीयुत रत्0 अजु नलालजी आचाये रिटायदे 


रेलवे गाडें ने अपना मकान जो सदर बाजार 
नीमच छावनी में स्थित है, जिसका म्यूनिसिपल 
नम्बर १०३६ तथा मूल्य लगभग १० हजार रु"है 
आर्य समाज नीमच छावनी के उपयोग के लिए 
सावेदेशिक समा को दान किया हुआ है । इस 
मकान का उपयोग आर्य समाज नीमच छाबनी 
करता है । 


गंगाप्रसाद गढ़वाल प्रचार टृस्ट 


इस समा के भूतपवे प्रधान श्रीयुत पं० गंगा 
प्रसाद जी चीफ जज ने २ हजार रुपए के दान 
से एक स्थिर निधि स्थापित की हुई है जिसका 
ब्याज दानी महोदय की अनुमति से आयेसमाज 
टिहरी (गढ़वाल) के कार्यों मे उयय होता है । 


भवानीलाल गज्जूलाल शर्मा स्थिर निधियां 


विरबकर्मा झुलोत्पन्ना स्व० श्रीमती तिज्जो 
देवी भबानीलाल शर्मा ककुद्यास की पुण्य स्मृति 
में श्री स्थव० भवानीलाल शर्मा कानपुर अ्रमराबती 
विदर्भ निवासी ने सार्वेदेशिक पन्न के द्विताथें 
४ हजार रुपए की स्थिर निधि स्थापित की हुई 
है जिसके वार्षिक ब्याज में से आधा सावेदेशिक 
पत्र शो दिया जाता है शेष आधा ब्याज मूल 
राशि में जमा कर दिया जाता है। इस समय 
ब्याज के ६००) जमा हैं। 

श्री स्व0 शर्मा जी ने ५००० के दान से एक 
दूसरी निधि स्थापित की थी जिससे 
सत्यार्थ प्रकाश छुपा करेगा। इस निधि से 
सत्यार्थ प्रकाश का एक अच्छा संस्करण छप 
चुका है| 


देवब्त धम्म्मेंन्दु पुस्तक प्रचारक निधि 


दिल्‍ली नित्रासी भीयुत पं० देवश्रत धर्मेन्दु 
जी द्वारा प्रदत्त २०००) के दान से गत वर्ण यदद 
निधि स्थापित हुई थी जिससे उनकी “महर्षि 
बचनामृत”ः “त्रेदिकसूक्ति सुधा? ओर ' वैदिक 
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उपदेश” नामक तीन पुस्तके जो उन्होंने आये 
कुमारों के लाभार्थ लिखी थीं ओर छपवाई थीं 
सदेव छपती रहेंगी। सभा की १२-१-६३ की 
अन्तरग ने यह योजना स्वीकृत की । गत वर्ष 
ये दीनों पुस्तक छपी । 


स्व० श्री किशोरीलाल पुरी की वसीयत 


इस वसीयत से समा को नकद ओर विविध 
कम्पनियों एवं संस्थानों के ४२८३)६१ के शेयसे 
प्राप्त होते हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट जज देहली की 
अदालत से प्रोवेट मिल चुका है| इस बर्ण निम्न 
प्रकार नकद मिला और सभा के हक में शेयसे 
टांस्फर हए:-- 
१--भोहिनी शुगर मिल्स कलत्ता १०००) 
के शेयसे 


२--कपर पेपर मिल्स लखनऊ (०००) 
के 
३--यूनाइटेट कर्मर्शियल बैंक देहली ६१७)४ 


नकद 
इस वर्ष निम्न प्रकार कैश प्राप्त हुआ और 
शेयसे टांसफर हुए -- 
२२१)२४ पंजाब नेशनल बेऋ लि०, 
करौलबाग, नई दिल्ली 
२४०) शेयसे हिन्दुस्तान कमशेल बैंक लि० 
कानपुर 
१५०) शेयसे बालकन इन्द्योरेन्स कं० बम्बई 
एक वसीयत 
एक सज्जन ने 2000) की अपनी जीवन 
बीमा पालिसी इस सभा को दान में दी है। 
ब्याज से आर्य गले हायर सेफेन्डरी स्कूल नई 
दिल्‍ली की ६; १० और ११ वीं श्रेणियों की उन 
छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाया करेगी जो धर्म 
शिक्षा आ्रादि विषयों में सबे प्रथम रहा करेंगी । 


श्री डा० सर्यदेब शर्मा स्थिर निधि 
भ्रीयुत डा० सूर्यदेव जी शर्मा एम. ए., डी. 


लिट० अजमेर ने सा्वेदेशिक पत्र की सहायतार्थ 
४०००) के दान से सार्बदेशिक आयें अतिनिधि 
सभा में डा० सूर्यदेव शर्मा स्थिर निधि के नाम 
से गत वर्ण एक स्थिर निधि कायम की । सावें- 
देशिक सभा की शअ्रन्तरग सभा ने, अपनी 
२३-४-६३ की अन्तर 'ग बैठक में इस दान तथा 
इसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया । शर्तें इस 
प्रकार हैं-- 

१-यह निधि ४०००) की डा० सूर्यदेव 
शर्भा स्थिर निधि के नाम से रहेगी । 

२-इसका मूलधन ४०००) सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा में जमा रहेगा और इसकी 
व्यवस्था तथा ब्याज का उपयोग सभा ही 


करेगी । 


३-इस धन के ज्याज से सावेदेशिक पत्र 
सा्वेजनिक संस्थाओं, पुस्तकालयों तथा वाच- 
नालयों आ्रादि को रियायती मूल्य पर दिया 
जाया करेगा | इन सस्थाओं आदि का निर्णेय 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि समा द्वारा होगा । 

४--ब्षे में २ बार प्रतिवर्ष (कार्तिक तथा 
चेत्रमास) ऋषि निर्वाण तथा आये समाज 
स्थापना के उपलक्ष्य में इस निधि की सूचना 
सावदेशिकपत्रमें प्रमुख स्थानपर ड।०सूयेदेवशर्मा 
स्थिर निधि के द्ेडिंग से प्रकाशित हुआ करेगी । 

४--सम्मानार्थ सा्वेदेशिक पत्र सदा श्री ड।९ 
सूयदेव जी के पास भेजा जाता रहेगा | 

६-प्रतिवषें समा की बेलेन्स शीट में इस 
स्थिर निधि का उल्लेख होना आवश्यक होगा । 
प्रति बषे इसके व्याज का द्विसावब तथा जिन 
संस्थाओं को रियायती मूल्य पर साबेदेशिक 
दिया जावेगा उनकी सूची श्री डा० जी के पास 
सूचनार्थ भेजी जाया करेगी । 


७-यदि कभी (ईइबर न करे) सा्वदेशिक 
पत्र का प्रकाशन बन्द हो जाय तो स्थिर निधि 


हर सार्वदिशिक 


के ब्याज का उपयोग सावेदेशिक सभा द्वारा 
पैदिक साहित्य प्रकाशन में होगा । 


जोघपुर की सम्पत्ति 
जोधपुर में निम्नलिखित सम्पत्ति सभा के 
नाम है:-- 
१--५६५४ बर्ग गज भूमि सर प्रताप हवाई स्कूल 
के सामने भी रणछोड़ मन्दिर के पास । 
+-झआये इमशान भूमि २७१२ बगे गज । 
३- गुरुकुज मारबाड़ मण्डोर ७ मकान- कुल 
भूमि २५३६६ वर्ग गज । 
४--गोशाला मारवाड़्‌ मंडोर-:१ कोठरी (चारे 
की), ४ अन्य कोठरियां, २ बरांडे भूमि ३० 
हजार वे गज । 
रणछोड़ मन्दिर के पास जो प्लाट था डसे 
सरकार ने हस्तगत करके उसके बदले में ५ प्लाट 
अन्यत्र दे दिए हैं । 
आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने सुझाव 
दिया है कि यह सम्पत्ति उक्त सभा के अधिकार 
में दे दी जाय जिससे इसकी सुरक्षा और सुप्रबंध 
की वह समुचित व्यवस्थाकर सके । अंतरंग सभ। 
दिनांक १३-१०-६३ के नि३ चयानुसार इस सुझाव 
के कानूनी श्रौचित्य के निरूपण के लिए यह्‌ 
विषय सभा के कानूनी परामशेंदाता श्रीयुत 
सोमनाथ जी मरबाह्दा के स॒ुपुर्दे है। 


पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की 
सेवा सहायता का कार्य 


पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) में १६६४ के जनवरी 
ओर फरवरी के मह्दीनों में विशाल पैमाने पर 
सुब्यवस्थित ढंग से हिन्दुओं एवं अन्य भल्प 
संख्यक्ों के सफाए का और उन्हें पूर्वी-बंगाल 
से खदेढ़ देने का राजनेतिक चक्र चला जिसके 
फलस्वरूप दृत्याओं. लूटमार, अपहरण ,बलात्कार, 
धर्म परिवर्तन, सम्पत्ति विनाश और पलायन के 
ज्ञो बीमत्स हृदय सामने आए उनका सम्यक्‌ 


झागस्त ११६५४ 
बर्णोन कठिन है । 

सभा मंत्री ने आये समाज की भर से 
पीड़ितों की सेबा, सहायता ओर रक्षा का 
अभियान प्रारम्भ करने की घोषणा की और १ 
माचे को द्वोज्नी का फाग न मनाने की आये हिन्दू 
जनता से श्रपील की । अधिकांश हिन्दू जनता 
ने इस अपील का समुचित आदर करके दोली 
का फाग न खेला और फाग पर व्यय होने वाले 
धन को बचाकर पूर्वी बंगाल के पीड़ितों की 


सहायतार्थ व्यय करना अपना कत्तंव्य समझा । 


सभा मंत्री तुरन्त स्थिति का निरीक्षण ओर 
सहायता कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने का 
प्रबन्ध करने कलकत्ता चले गए । उन्होंने उन 
समी परिचमी बंगाल के सीमावरत्तीं स्थानों का 
निरीक्षण किया जहां शरणार्थी बहु संल्या में 
ट्रेनों द्वारा पहुँचाए जा रहे थे। कलकत्ता में 
कार्ण की तात्कालिक व्यवस्था करके वे देहली 
लौट आए | प्रतिदिन हजारों की संख्या में 
हिन्दुओं के निष्क्रण को देखकर उन्हें यह 
समभते देर न लगी कि पूर्वी पाकिस्तान के 
हिन्दू राजनेतिक षड़यन्त्र के शिकार बनाए जा 
रहे हैं । जब उन्होंने शरणार्थियों की दयनीय 
दशा देखी और दिन्दुओं पर हुए घोर अत्याचारों 
की स्वयं शरणार्थियों के मुह से कष्ट कहानी 
सुनी तो उन्हें यद्द निश्चय द्वोगया कि पूर्वी 
पाकिस्तान में हिन्दू रहकर जानमाल और इज्जत 
की सुरक्षा पूबेक रहना दूभर है । उन्होंने ये तथ्य 
श्रार्य हिन्दू जनता के समतक्त रखकर सहायता 
कार्य को विशाल पैमाने पर सफलता पूर्वक 
चलाने के लिए धन और बस्त्रादि से सहायता 
करने की उन्हें प्रेरणा की । अनेक प्रेस वक्तव्यों, 
सम्मेलनों, परिपत्रों और सेकड़ों स्थानों पर 
विशाल सावेजनिक सभाओं द्वारा 
जन जागृति उत्पन्न करने का अ्रभियान प्रारम्भ 
कर दिया । बात की बात में आबाल ब्ृद्ध आर्य 


अगस्त १६९१८ 


हिन्दू नर नारियों ने रात-दिन एक करके अथे, 
बस्त्र तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की मकड़ी 
सी लगादी । 

आर्य समाज के पुराने सेनानी स्व० म० 
ऊष्ण जी के सुयोग्य पुत्र श्रीयुत के० नरेन्द्र जी 
ने भी अपने देनिक पत्र प्रताप तथा वीर अजु न 
में पूर्वी बंगाल पीडित सहायता कोष खोलकर 
हमारे बोक को इदल्का करने का स्तुस्य कार्य 
किया। उन्होंने इस कोप में प्राप्त ४३४००) 
में से (९०००) समा में सीधे, २४००) आ० 
स० कलकत्ता द्वारा सभा के कोष में भिजवाया । 
हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं जिनके द्वारा 
हम उनके प्रति आभार प्रकट कर सके | उनका 
यह सहयोग कमी भुलाया न जा सकेगा । सभा 
उन्हें दादिक धन्यवाद देती है । 

सभा के कोष मे श८ फरवरी ६५ तक 
१२६६७६)६३ प्राप्त होकर जमा हुआ जिसमें 
बीरअजु न व प्रताप कोप का ५१०००) भी 
सम्मिलित है। 

कार्य 


पूज्यपाद स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज 
बैकोक ओर सिंगापुर की यात्रा से लौटकर कार्य 
संचालन और निरीक्षण के लिए कलकत्ता बैठ 
गए और सावेदेशिक सभ। की ओर से कार्यारम्भ 
करा दिया। इसी बीच सें १३-३-६४ को उन्होंने 
कलकत्ता के विभिन्‍न आर्य समाजों ओर श्रार्य 
प्रतिनिधि समा बंगाल के सदस्यों की आर्ण 
समाज सद्दायता समिति नाम की एक समिति 
संगठित कर! दी जिसका कार्यालय आर्य समाज 
मन्दिर १६ कार्नवालिस स्ट्रीट (विधान सरणी) 
कलकत्तामें रखा गया । समितिकी प्रधाना श्रीमती 
कौशल्या जी हाांडा, मन्त्री श्रीयुत दरिद्चन्द्र जी 
वर्म्मा, कोषाध्यक्ष भी रघुबीर प्रसाद जी गुप्त 
नियुक्त हुए । समिति के शेष सदस्यों के नाम 
इस प्रकार हैं :-- 


(११) 


सार्वदिश्चिक २६ 


(१) 
(२) 


श्री रघुनन्दन लाल जी आये 
» दैँसराज जी हांडा 


(३) » जंगीलाल जी शआअआर्य 
(४) « सीताराम जी आये 
(५) - कृष्णुलाल जी पोद्ार 
(६) » जनक ज्ञाल जी 
(७) » सुखदेव जी शर्म्मा 
(5) » दीनबन्धु जी शास्त्री 
(६) $ रुलियाराम जी गुप्त 
(१०) » रामनगीना जी पांडेय 


» मेती विद्यावती जी सबरबाल 


श्री पं० सदाशिव जी कार्यालय के इ'चाज 
नियुक्त हुए । पुनर्वास विभाग के अधिकारियों 
से परामशे करके उनकी अनुमति से हसनाबाद, 
(२४ परगना), गेदे (नदिया) तथा द्वावड़ा रेल्वे 
स्टेशन पर विस्थापितों की सद्दायतार्थ ३ सेबा 
केन्द्र खोले गए। हसनाबाद कलकत्ता से ६० 
मील की दूरी पर है। गेदे परिचमी बंगाल का 
पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ पहला रेलवे 
स्टेशन है । 

१४ अप्रेल १६६४ को सायंकाल के समय 
आर्य समाज्ञ सहायता समिति के अधिकारियों 
तथा सदस्यों मे से श्रीमती कौशल्या देषी जी 
हांडा, श्री हरिरचन्द्रजी वर्म्मा, श्री म० रघुनन्दन- 
लाल जी, इंसराज जी ह्वांडा, सुखदेव जी शर्म्मा 
तथा कमेचारी बृन्द ने दण्डक्वारएय की ओर 
जाने वाले शरणार्थी परिवारों मे २४० के लगभग 
बाल्टियां बांदीं | बाल्टियां बांदे जाने का अपना 
महत्व था । पाकिस्तानी दरिंदों ने हिन्दुओं का 
सभी कुछ लूट लिया था यहां तक कि पानी 
पीने के लिए भी उनके पास कोई पात्र तक रह 
नहीं गया था । बाद में मिन्‍न २ तारीखों में 
भीमती क्रौशल्यादेवी जी अन्य देवियों तथा 
स्वयं सेवकों की सहायता से हावड़ा स्टेशन पर 
बाहिटियां आदि व टती रहीं । सा्वेदेशिक सभा 


श्ष्ठ सापवेदेशिक 





की प्रेरणा पर बहिन विद्योत्तमा यति जी भी 
सहायता कार्य में सहयोग देने के लिए कुछ समय 
के लिए कलकत्ता पहुंच गई । उन्होंने भी कई 
स्थानों का निरीक्षण किया तथा दानियों से कई 
प्रकार की सहायता सामभ्री संग्रद्द करके समिति 


को दी । 


इसनाबाद 

हसनाबाद रेलवे स्टेशन पर बाल्टियां, वस्त्र 
ओर साबुन शरणार्थियों में बांटने का काम शुरु 
किया गया । कलकत्ता नगर से ७» किलोमीटर 
की दूरी पर मरकारी ट्रक द्वारा सहायता सामग्री 
ले जाकर कड़कती धूप तथा वर्षा में भी सद्दायता 
काये चालू रहा । इस काये में सर्वेभी रघुनन्दन- 
लाल जी, पूनमचन्द आये, पं० विष्णुदत्त जी, 
रामगोपाल जी, प्र० आत्मानन्द जी, अवतार- 
सिंह जी तथा कलकत्ता कन्या विद्यालय व आये 
विद्यालयके करमेंचारी मी समय २ पर हसनाबाद 
जाकर सहायता काये में हाथ बटाते रहे । 


गेदे 


१-६-६४ को बढ़े समारोह से आये समाज 
सहायता समिति ने थी पूज्य स्वामी भुवानन्द जी 
महाराज की उपस्थिति में इस केन्द्र का उद्घाटन 
किया । इस अवसर पर श्री मिहिरिचन्द्र जी 
धीमान, श्री जगदीश चन्द्र जी द्विमकरः श्री म० 
रघुनन्दन लाल जी, श्री दरिश्चन्द्र जी बर्मा, 
भ्री रघुबीर अ्रसाद जी गुप्त, श्री पूनमचन्द जी 
आर्य, भी राजेन्द्रसिंद जी मलिक, सा्वेदेशिक 
सभा द्वारा सेवा तथा सद्दायता काये में सहयोग 
देने के लिए भेजे गये । अ० जयदेव जी आदि 
तथा अन्य गख्य मान्य अतिष्ठित व्यक्ति भी 
उपस्थित थे । इन सब की उपस्थिति में पूर्वी 
पाक से आई हुई ट्रे नके शरणार्थियों में चिडड़ा- 
गुड़ आदि बांटने का काम शुरू किया गया। 
बाद में सा्वेदेशिक सभा द्वारा भेजे गए ब्रह्म 


अगस्त १६६४ 
चारी गण तथा रवीन्द्र कुमार जी सद्दायता कार्य 
करते रहे । विद्यालय खुल जाने पर त्रह्मचारी गण 
बापस चलेगए । बादमें सभा द्वारा भेजे हुए आये 
बानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के भी कई बानप्रस्थी 
गेदे केन्द्र में रहकर सद्दायता कार्य करते रहे । 
श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी सरस्वती की अनुमति से 
श्री बटकृष्ण बम्मेन द्वारा भेजे गए ३ बंगला 
भाषा-भाषी स्वयं सेवक सद्दायता कार्य करते 
रहे । यद्द समस्त कार्य भरी स्वामी भुवानन्द जी 
महाराज की देखरेख में सहायता समिति द्वारा 
हुआ । स्त्रामी जी महाराज ने दस्डकारण्य स्थित 
कई शरणार्थी केन्द्रों का निरीक्षण करके सावे- 
देशिक समा द्वारा बहां भी सद्दायता कार्य की 
व्यवस्था करने की योजना बनाई । 


सावेदेशिक समा में एकत्र ६७४६ वस्त्र 
कलकत्ता भेजे गए। लगभग १६० नए ओर 
पुराने वस्त्र विबिध स्थानों से भेजे गए | कुल 
३२००० व्यक्तियों को बस्‍्त्र, बालटियां, गुड़, 
चिडड़ा आदि बांटे गए । 

अार्य सहायता समिति कलकत्ता द्वारा 
३३४७०)१२ व्यय हुआ । समिति को 
३५१६२)७६ पेसे की हुई जिसमें से 0४8 
साबवदेशिक सभा से भेजा गया था। 

यह सभा श्रीपूज्य स्वामी भुत्रानन्द जी महा- 
राज की अत्यन्त कृतज्ञ है जिन्होंने वृद्धावस्था 
में स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी अपनी निरन्तर 
देख-रेख में सहायता काये कराया और सभा 
कार्यालय को इस दिशामें निटिचन्त रखा। आये 
समाज सहायता समिति कलकसा फे अधिकारी, 
सदस्यगण और अन्य सभी आर्य नर नारी धन्य 
बादके पात्र हैं जिन्होंने इस कार्य के संचालन में 
योग दिया और सभा के हाथ हृढ किए । 


हस्तिनापुर केन्द्र 
राज्य ने २००० शरणार्थी परिवारों के बसाने 


झंगरत १६६५ 
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की योजना बनाकर शरणार्थियों को गत जुलाई 
में हस्तिनापुर भेजना प्रारम्भ किया । सितम्बर के 
अन्त में वहां ६०० परिवार पहुँच गए थे जिनमें 
लगभग ३००० व्यक्ति थे । 

सा्वेदेशिक श्राये प्रतिनिधि सभा के तत्वा- 
बधान में केन्द्रीय आये समिति मेरठ द्वारा वहां 
सहायता काये का आयोजन किया गया । 

वहां सबसे बड़ी आवरयकता लालटेनों की 
थी । सभा ने इनके वितरण का विशेष रूप से 
प्रबन्ध किया | लगभग ७०० लालटेने क्रय करके 
बांटी गई । 

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय आये समिति ने 
वस्त्र, बाल्टियां, बतेन और जूते मी निम्न प्रकार 
बांटे :-- 

बस्त्र ३९४२ बाल्टियां ५", बतेन १४०, जूते 
२६ जोड़े । इस सब्र पर निम्न प्रकार ११२००) 
का व्यय हुआ :-- 
(१) लालटेन २८००), (>)बस्त्र ७३५०),(३) बर्तेन 
१०००), (४)जूते ५०).कुल ११२००) | साबे देशिक 
सभा से १८८५ नए ओर पुराने बस्त्र भेजे गए। 

सभा मन्त्री श्री लाला रामगोपाल जी अपनी 
उपस्थिति में इस केन्द्र का काये आरम्भ कर! 
आए थे । श्री स्वासी भ्रुवानन्द जी महाराज भी 
२ बार काये का निरीक्षण कर आए थे | केन्द्रीय 
आये समिति मेरठ के प्रधान श्री लक्ष्मीनारायण 
जी मिश्र, समिति के भूतपूे प्रधान श्री मुसद्दी- 
लाल जी, श्रीमती शक्रुन्तला नी गोयल, समिति 
के मंत्री श्री इन्द्रराज जी, श्री बलजीवर्षिंह जी 
शास्त्री, जिला सूचना अधिकारी मेरठ, श्रीमती 
भोहनीदेवी जी, श्रीयुत कान्तिप्रकाश जी आये 
मंत्री आये समात्र मेरठ शहर आदि २ आये- 
बन्घुओं ओर बहदिनों ने बड़े परिश्रम और 
प्रशंसनीय ढंग से काये किया | सभा इन सबको 
धन्यवाद देती है| 

आये समाज के इस सहायता काये से 


शरणाश्थी बन्धु ओर राज्याधिकारी बड़े प्रभावित 
हुए । 
नागाजु न सागर 


नागाजु न सागर (आन्ध्र) प्थित शरणार्थी 
कैम्प में आये प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण 
हेदराबाद के उत्साही प्रधान भीयुत पं. नरेन्द्र 
जी ने सावेदेशिक सभा की देख-रेख में आय 
प्रतिनिधिसभा मध्यदक्षिण की ओरसे अगस्त६४ 
में सहायता काये प्रारम्भ किया। ४०००, के 
नए बस्त्र क्रय करके वितरित किए | कैम्प के बच्चों 
के शिक्षण के लिए रात्रि पाठशाला की व्यवस्था 
की गई । हिन्दी बंगला की पुस्तकें फ्री दी गई' 
ओर एक बवेतनिक अध्यापक इस कार्य पर लगाया 
गया । वहां यह काय निरन्तर हो रहा है । 

वहां विस्थापितों के बच्चों को पढ़ाने के 
लिए एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता अनुभव 
हुई जिससे वे बच्चे वहां के स्थायी निबासियों 
के बालकों के साथ घुलमिल जाय॑। साबदेशिक 
सभा के आर्थिक सहयोग से यह कार्य शुरू 
हो गया हे | सभा उपप्रधान श्री पं. प्रकाशबीर 
ली शास्त्री ने इस समस्त कार्य का निरीक्षण 
किया ओर उसे सफल पाया । 

इस केन्द्र पर जनवरी ६५ के अन्त तक 
६३०४) का व्यय हुआ जिसमें ४०००) साबे- 
देशिक सभा का और १३०४) आये प्रतिनिधि 
सभा मध्य दक्षिण का अनुदान था!।। विद्यालय 
के संचालन के लिए समा ने ६०००) का अलु- 
दान भी दिया। 


विस्थापित बच्चों का शिक्षण 

विस्थापित बच्चों को अपने गुरुकुलों आदि 
में प्रथिष्ट कके उनकी शिक्षा-दीक्षा का कार्ये 
अत्यन्त श्रावरयक एवं महत्वपूणो है । इस पर 
अधिक प्रकाश ढालने की आषश्यकता नहीं है । 
इस दिशा में सभा के प्रयत्त जारी हैं। ७ बच्चे 
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शुरुकुल का उरचण्डी (मिदनापुर प० बंगाल), में 
प्रविष्ट दो चुके हैं, जिनपर सभा को प्रति बालक 
४०) मासिक देना होगा | ३ बच्चों की सहाय- 
तार्थ १५००) उक्त गुरुकुल को दियाभी जा 
चुका है । ४ बच्चों के लिए शीघ्र दी प्रतिमास 
सहायता भेजने का आयोजन हो रहा हे। 
हस्तिनापुर केम्प के कुछ बच्चों को प्रविष्ट कराने 
का आयोजन किपा गया परन्तु उस केम्प के भंग 
हो जाने के कारण यह कार्ये सम्पन्न न होसका । 
सभा का यतन अधिक्राधिक बालकों को गुरु- 
कुलादि में प्रविष्ट कराने का है | इस योजना की 
ग्रभीट्र सफलता के लिए लाखों रुपयों की 
आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति होने में सभा 
को कोई सन्देद् नहीं है । 


श्री रमेशचन्द्र वर्म्मा श्डबोकेट पर से 
प्रतिबन्ध हटाया गया 


मेनपुरी के श्री रमेशचन्द्र वर्म्मा एम.ए ऐल.ऐल. 


वी. ऐडवोफेट पर साथेदेशिक सभा के आदेशा- 
नुसार पूर्वी बंगाल दिवस मनाने ओ्रोर उत्तेजक 
भाषण देने के अतथ्य अपराध प९ १३ अप्रेल 
१६६४ को भारत सुरक्ष। अधिनियम के अन्तर्गत 
जिलाधीश ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया था 
कि वे सरकारी लिखित आज्ञा लिए बिना मैनपुरी 
से बाहर न जाय॑। श्री रमेशचन्द्र बड़े उत्साही 
नवयुबक ओर कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वे श्रायेसमाज 
के सुप्रसिद्ध लेखक एवं नेता स्व" श्री बाबू रयाम 
सुन्दरलाल जी ऐडबोकेट के सुपुत्र हैं। इस अनु- 
चित प्रतिबन्ध से न केवल मैनपुरी नगर और 
जिले की ही आये हिन्दू जनता में वरन्‌ समस्त 
हिन्दू समाज में असन्तोप एवं रोष व्याप्त दोगया 
था। इस प्रतिबन्ध के विरोध में अनेक स्थानों 
पर सा्वेजनिक सभाए हुई” और प्रस्ताव पास 
करके उसको अविलम्ब उठा लेने की मांग की 
गई । सा्वेदेशिक सभा के मनत्री श्रीयुत ल्ञा० 


आगस्त १६६५ 
रामगोपाल जी ने मेनपुरी जाकर स्थिति का 
निरीक्षण किया | जिले मर का दौरा किया और 
२६ मई को सावेजनिऋ रूपमें सरकार को चुनौती 
दी | साथ ही अविलम्ब प्रतिबन्ध न हटने की 
दशा में देश-व्यापी आन्दोलन करने की घोषणा 
मी कर दी | सार्वेदेशिक सभा के कार्यात्रय से- 
उत्तर प्रदेश के गृह्मन्त्री श्रीयुत दरगोविन्दर्सिह 
जी को एक विशेष पत्र भी भेजा गया। प्रसन्‍नता 
है कि माननीय ग्रहमन्त्री महोदय ने इस प्रति- 
बन्ध के अ्रनोचित्य को अनुभव करके उसे हटा 
दिया । इस प्रतिबन्ध के हटवाने में श्रीयुत पं० 
प्रकाशवीर जी शास्त्री एम० पी० ने भी सरा- 
हनीय योग दिया । 


नजफगढ़ (दिल्ली) में सहायता कार्य 


दिल्‍ली की १५० आये समाजों ने आये 
केन्द्रीय सभा के तत्वावधान में सितम्बर ६४ 
में बाढ़ पीड़ितों की सहायता काये का आयोजन 
किया | १३-६-६४ को दिल्ली के तत्कालीन चीफ 
कपिरनर श्री धम्मेंबीर जी द्वारा सहायता शिविर 
का +*दूघादन हुआ | आये केन्द्रीय सभा दिल्ली 
के ग्रधान श्री लाला रामगोपाल जी शालवाले ने 
चीफ कमिरनर महोदय का स्थागत करते हुए 
आये हिन्दू जनता से सहायता काये में भाग 
देने की अपोल की । चीफ कमिदनर महोदय ने 
आये समाज के इस श्रभियान की प्रशंसा की 
ओर उसकी सफलता की ञआशा व्यक्त की। 
श्री वी० पी० जोशी एडबोकेट दिल्‍ली, सभा 
कोषाध्यक्ष श्री बालमुकन्द जी आहूजा तथा 
श्री ला० हसराज्ञ ने भी स्वागत किया । 

आये समाज के इस सहायता शिविर को 
८ग्माम सॉपे गए थे। भ्रा्मों के नाम नांगली, 
सवबराबली, नवादा, केशोपुर, नांगलोई सैयद, 
तिलकपुर, कोटला तथा निलोटी हैं । पीड़ितों में 
अन्न, वस्र), और ओऔषधियां वितरित की गई । 
आये समाज करोलबाग और हनुमानरोड आदि 
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आदि प्रमुख समाजों ने सेकड़ों बोरे झयटा एवं 
अन्य खाय सामग्री शिविर में पहुँचा दी थी । 


सावेदेशिक सभा! ने 7०००) नकद और 


१६६३ बस्र दिए । 


प्रार्यदिशिक ७ 


श्री डा? ओ३म प्रकाश, श्री ला० रामलाल 
ठेकेदार, सावेदेशिक सभा के सुख्तारश्राम श्री 
मास्टर पोहकर मल, श्री विदवनाथ सर्सफ 
तथा अनेक आये महिलाओं तथा कार्यकर्ताओं 
ने इस काये मेंमहत्वप्रणं योग दिया। 


* >> <<९० 
विश्व ईसाई सम्मेलन 


विश्व ईसाई सम्मेलन (इन्टरनेशनल यूकरि- 
स्टिक कांग्रेस) का रे८वां अधिवेशन रे८ नवम्बर 
६४ से ६ दिसम्बर ६४ तक बम्बई में हुआ। 
जिस दिन इस अधिवेशन के करिए जाने की 
घोषणा समाचार पत्रों में छपी उसी दिन से 
आये समाज इसके दुष्प्रभावों से भोली भाली 
जनता को सचेत करने और इसके दुष्प्रभावों से 
बचाने के कार्य में लग गया । 

साववेदेशिक सभा की श्रन्तरंग ने अपनी 
७८-६४ की बैठक में जो बम्बई में हुई थी, 
इस सम्मेलन के माध्यम से ईस।|इयों के आपत्ति- 
जनक प्रचार ओर प्रसार और लाखों हिन्दुओं 
के ईसाई बन जाने का खतरा अनुभव करके इसे 
निष्क्रिय बनाने का आयोजन करने का निरचय 
किया । इस अवसर पर साहित्य फे वितरण 
ओर प्रचार की बुहत्‌ योजना तैयार की गई । 

इस सम्मेलन के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न 
करने वाले कई तथ्य थे जिनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं: - ह 

१--भारत के रहने वाले भारतीय ईसाइयों 
को अन्य नागरिकों की भांति अपने सम्मेलन 
आदि करने का विधानतः पूणे अधिकार हे 
परन्तु विदेशी मिशनरी आकर भारत में विशेष 
सम्मेलन करे और ऐसी परिस्थिति में जब कि 


नागालेण्ड और अन्य प्रदेशों एवं सीमाओं की 
भयंकर स्थिति सामने हो, तो इसका ओदवित्य 
विचारणीय हो जाता है | 

>--बाद्दर से श्राने वाले विदेशी मिशनरियों 
ओर ठयक्तियों की भोजन-व्यवस्था में अनेक 
गायों का वध होगा और विदेशी शराब की 
व्यवस्था की जायगी यह बात भारतीय जनमानस 
ओर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायगी । 

३ -पोप महोदय के आते पर कई लाख 
रुपयों की वस्तुए' भारत के गरीबों में बांटने की 
व्यवस्था की गईं थी। यह तथ्य मारत की दीनता 
हे उपद्दास है और धर्मपरिबतेन केलिए प्रत्ञोभन 

| 

४-इ्स से भारत में पूर्व से बढ़ी-चढ़ी 
पादरियों को अराष्ट्रिय प्रगतियों को प्रोर्साइन 
मिलने की आशंका है । 

इस अवसर पर आये प्रतिनिधि सभा बम्बई ने 
सावदेशिक सभ। के नेतृत्व में प्रचार की व्यवस्था 
की | सभा का शिष्ट मंडल प्रधान मंत्री श्रीयुत 
लालबहद्दादुर जी शास्त्री से दिल्ली में २३-११-६४ 
को मिला ओर उनके समक्ष मुख्यतया निम्न बातें 
रखीं:-- 

१--यतः भारत धम्में निरपेक्ष राज्य है अतः 
इस सम्मेलन को उनका कोई भी सक्रिय सहयोग 


श्८ सावेदेशिक 
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न मिलना चाहिए । 

२- भारत के राष्ट्रपति वा वे स्वयं राजकीय 
स्थिति में पोष मद्दोदय का स्वागत ले करें । 

३--इस अवसर पर ईसाइयों द्वारा गरीबों 
में बांटी जाने वाली वस्तुए' सरकार द्वारा बांटी 
ज्ञायं न कि ईसाई पादरियों के द्वारा । 

इस भेंट का फल अच्छा रहा। गरीबों मे 
बांटी जाने बाली वस्तुए' ईसाई पादरियों द्वारा 
बटने न दी गई' | यह शिषप्ट मंडल सभा प्रधान 
श्री सेठ प्रतापसिंह शुर जी के नेतृत्व में गया 
था जिसमें श्री लाला रामगोत्राल जी, डा डी० 
राम जी, श्री प्रकाशवीरजी शास्त्री, श्री सोमनाथ 
मरघाहा म्वामी रामेदवरानन्द जी तथा 
श्री बी? पी० जोशी सम्मिलित थे । 

अवरयक द्वोने पर शास्त्रा्थ करने के लिए 
अनेक आये विद्वान ओर महोपदेशक महानुभाव 
बस्वई पहुच गए थे | साबेदेशिक सभा के आदेश 
पर भआार्यसमाजों के द्वारा भेजे हुए उनके सुलमे 
हुए योग्य कार्यकर्ता भी साहित्य बितरण के लिए 
बम्बई ज। पहुंचे थे। 

सावेदेशिऊ सभा की ओर से निम्न लिखित 
दक्ट लाखों की सख्या मे क्ृपवाकर बितरण के 
लिए बम्बई भेजे गए और वे सभी वितरित कर 
दिए गए । 
१--आय समाज ऐट० ए० ग्लान्स | 
२--सम क्वैचन्स आन बाइबिल (श्री पं० राम- 

चन्द्र जी देहलवी कृत) । 
३--क्रिरिचयनिटी इन दी आइज आफ जवाहर- 

लाल नेहरू । 

श्री रामचर्द्र जी देहलबी झ्धत ट्रेक्‍्ट ने 
ईसाई पादरियों मे बड़ी खलबली मचाई । उनमे 
से किसी को उन प्रहनों का उत्तर सूक न पड़ा । 

इसके श्रतिरिक्त भारतीय संरक्षण समिति 
एवं आये धम्मे सेवा संघ दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित 
ट्रौक्ट बम्बई के महामान्य श्री गोस्वामी दीक्षित 


जी महाराज के ट्रौक्ट, तथा मंसूर आश्रम गोरे 
गांव के श्री ञ० दत्तमूर्ति जी द्वारा निर्मित 
साहित्य भी बहु संझ्या मे बांदा गया । 

सावेदेशिक समा द्वार। प्रकाशित ट्रैक्ट देश 
ओर विदेश की समस्त समाज़ों के अतिरिक्‍त 
केन्द्रीय मन्त्री मंडल, राष्यों के मंत्री मंडलों यथा 
उत्तर प्रदेश, पंजाग् महाराष्ट्र, राजस्थ!न, 
ब्रिहवर, गुजरात, बगाल उड़ीसा आदि २, मुख्य- 
न्यायाधीशों, विधान सभाओं के अध्यक्षों, मुख्य 
मुख्य समाचार पत्रों के सम्पदकों ओर विशिष्ट 
गरयमान्य व्यक्तियों को सभा कार्यालय द्वारा 
पूबे से ही भेज दिए गए थे। इन ट्रेक्टों की 
प्रशंसा में अ्रनेक पत्र सभा कार्यालय में प्राप्त 
हुए | आयें समाज ऐट ए ग्लान्स ट्रेक्ट विविध 
समाजां ओर संस्थाओं ने स्वयं हजारों की संख्या 
में छापकर बांटा और यह क्रम जारी है । प्रसन्नता 
है इन टोकटों के प्रकाशन के लिए श्राये 
समाजों एवं आये नर-नारियों ने सभा 
की श्रपील पर पर्याप्त मात्रा में घन दिया। 
इन टक्टों की छपाई पर सभा का १२२१४)८३ 
व्यय हुआ तथा अन्य व्यय २०७६ २९ कुल व्यय 
१४२६५)४ हुआ । समाज्ञों आदि से १३३९७)५० 
प्राप्त हुए। 

आयें प्रतिनिधि सभा बम्त्रई झे मंत्री श्री 
वेणीभाई आये सम्मेलन से ऋई दिन पूषे प्रबन्ध 
के लिए बम्बई पहुँच गए थे। समस्त प्रबन्ध 
भारतीय संरक्षण समिति के अधीन था जो 
बम्बई के आये और हिन्दुओं से बनी स्थायी 
संस्था है । इसके प्रधान श्री सेठ प्रतापसिंद शूर 
जी बल्लभदास हैं। आये प्रतिनिधि सभा बम्बई 
के प्रधान, उपप्रधान; उपसन्त्री, अन्तरंग सदस्यों 
ओर अनेक समाज़ों के सदस्यों, अधिकररियों, 
एवं अन्तरंग सदस्यों ने प्रबन्ध में हाथ बटाया | 


सावेदेशिक सभा से तथ्म विविध प्रान्तों से 
गए हुए आये जनों एवं आये विद्वानों के सहयोग 
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से बड़ी शान्ति और गौरव पूर्स ढंग से सम्मेलन 
के अपसर पर आये समाज का प्रचार काय 
हुआ | बाहर से जो कार्येकर्ता गए थे उन्होंने तथा 
अस्वई नगर की आयेसंस्थाओं के कार्यकर्ताओं एबं 
बम्वई नगर के आयों ने मिलकर पादरियों,विशपों 
ओर बिदेश से आए हुए प्रतिनिधियों को उनके 
निवास स्थानों पर जाकर साहित्य दिया | हजारों 
गैर ईसाइयों ने भी उस साहित्य को बड़ी 
उत्सुकता के साथ मांग कर पढ़ा 


इस अब्सर पर साबंदेशिक सभाकी प्रेरणा पर 

आर अनुमति से समाजों द्वारा बिहार, मध्य 
प्रदेश, मद्दाराष्ट्र, आन्ध्र, मध्य भारत, उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, देहली, पंजाब श्रादि 
से सुयोग्य कार्यकर्त्ता बम्बई भेजे गए थे । 

मध्य भारत से सर्वे श्री स्वामी दिव्यानन्द 
जी सरस्वती, राजस्थान से श्री पं० रामचन्द्र जी 
देहलबी के छोटे भाई जियालाल जी जो ईसाई 
साहित्य के ममेश्ञ हैं, पंजाव से ननन्‍्दलाल जी, 
देवराज जी, पं० मुरारीलाल जी शास्त्री, उत्तर 
प्रदेश से विश्वनाथ जी त्यागी, शास्त्रार्थ महा- 
रथी पं० ओझो३मृप्रकाश नी खतौली (मुजफ्फरनगर), 
पं० रुचिराम जी श्रार्योपदेशक, आशानन्द जी 
भजनोपदेशक अरादि २ महानुमाव बम्बई गए 
थे । चोपाटी के विशाल ,मेदान में प्रतिदिन 
सावेजनिक भाषण होते थे। इसके अतिरिक्त 
बम्बई के आयेसमाजों ने भी अपने प्रबन्ध में 
प्रचार काय कराया। 

उपदेशक मदहानुभावों और काय कर्त्ताओं 
के ठदरने ओर भोजन की समुचित व्यवस्था 
साबेदेशिक सभा के प्रधान भ्री सेठ प्रतापसिंह 
शूर जी के साधनाश्रम बिले पारले, आय समाज 
शान्ताकु ज, मांडु गा, चेम्बूर श्रोर विशेष रूप से 
काकड़वाड़ी समाज्ञ में की गई थी । 

ओोवल के मेदान में सायंकल ५ बजे से 


ईसाइयों का जल्सा होता था परन्तु दिन मर 
बम्बई के विभिन्‍न स्थानों पर ईसाइयों के जल्से 
होते थे। वहां भी अ्रपना साहित्य बांदा जाता 
था इसके अतिरिक्त ईसाई पादरी जहां २ 
ठहरे थे वहां-बहां भी साहित्य पहुँचाया गया। 
३ जहाज समुद्र में खड़े थे उनमें भी साहित्य 
वितरित किया गया | भारतीय संरक्षण समिति 
के सुन्दर लिफाफों में अपना साहित्य दिया 
जाता था। भारतीय संरक्षण समिति ने टोक्‍्टों 
के वितरण के लिए टेक्सियों की सुव्यवस्था 
की थी । 

जिन संस्थाओ्ों आय विद्वानों एवं कार्यो- 
कर्ताओं ने इस प्रचार में योग दिया सभा उन 
सबको धन्यवाद देती है | 


श्री स्वामी भ्रुवानन्द सरस्वती जी की प्रचार 
यात्राए' 


विदेश की प्रचार यात्रा से लौटने के पत्रात्‌ 
भी स्वामी ध्रवानन्द जी मद्दाराज पूर्वी पाकि- 
स्तान के विस्थापितों की सेवा-सहायता के कार्य 
की देख-भाल में व्यस्त हो गए और 
कलकत्ता में बेठकर कार्य का संचालन कराते 
रहे। समय २ पर इस काये के श्रसंग में उन्हें 
बाहर भी जाना पड़ा | 


इसी बीच में कलकत्ता, राउर केला, जजराज 
नगर, चक्रधरपुर आदि में दुर्भाग्य पूर्ण द्विन्दू 
मुस्लिम उपद्रव होगए जिनका कारण उन ज्षेत्रोंसे 
गुजरने वाली टी नों में भरे हुए हिन्दू विस्थापितों 
की दुदेशा से भड़की हुई भावनाएं थीं । श्न 
उपद्रबों में अनेक निरपराध आदिवासी कह्टे 
जाने वाले हिन्दू और आर्यकार्यकर्ता पकड़ कर 
जेल में बन्दकर दिएगए और उनपर भूठे मुकदमें 
चलाएगए , सा्वेदेशिक सभा ने उन भाइयों को 
अन्याय से मुक्त कराने और उनके परिवारों की 
सद्दायता करने का कार्य हाथ में लिया। यहां से 


३० सार्वदिशिक 
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श्रार्थिक सहायता और वसख्रादि भेजे गए। 
सा््देशिक सभा ने भरी पं० प्रकाशबवीर जी 
शास्त्री एम पी. के सहयोग से इस कार्य में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की । बहुसंख्यक व्यक्ति 
जेल से मुक्त हो गए है और उन पर से मुकदमे 
उठा लिए गए हैं | 

श्री स्वामी भू बानन्दजी सरस्वती ने अस्वस्थ 
रहते हुए भो उन क्षेत्रों का भ्रमण किया | इससे 
पूर्ग वे लगातार मध्यप्रदेश के बिलासपुर मिलाई 
ओर जब्वलपुर के श्रार्य समाजों के उत्सबों में 
सम्मिलित हुए । अ्रस्वस्थ हो जाने के कारण 
विश्राम के लिए उन्हें जमशेदपुर रुक जाना पड़ा । 
कुछ स्वस्थ होते ही वे आदिवासी कहे जाने 
बाले क्षेत्रों के दौरे पर चल पडे ! 

वे पहले चक्रधरपुर गए। बाबा धमेशाला 
में विशिष्ट २व्यक्तियों को बुलाकर विचार विनि- 
मय के पदरचात्‌ निम्न लिखित निरचय हुआ. -- 

१--वनवासी भाइयों के साथ सहद्दानुभूति 
प्रकट की जाय। 

२--स्थानीय आर्य समाज को जाग्रत और 
पुष्ट किया जाय | 

३--आर्य समाज का उत्सव प्रभावोत्पादक 
प्रकार से किया जाय | 

श्री स्वामीजी एक दिन केलिए बीर-मिन्रापर 
(उड़ीसा) गए। धमेशाला में अनेक लोगों के 
साथ विचार-विमर्श हुआ । निष्कर्ण यह निकला 
कि मुसलमानों की कूठी शिकायतों पर निरपराध 
लोगों को जेल भेजा गया। उदाहरणार्थ ,एक 
वृद्धा पर यह आक्षेप लगाया गया कि उसने एक 
जहरीले पदार्थ को ऊपर से छिड़का जिससे 
मुसलमानों की मृत्यु हो सकती थी | इससे प्रकट 
है कि नितांत असत्य मन-घडन्त घटना के 
ध्राधार पर प्रतिष्ठित आरयों और हिन्दुओं के 
नाम लिखाए गए | 

इसके पदचात्‌ स्वामी जी महाराज कुमार 


मुंडा गांव में गए। इस गांव के प्रायः सभी 
पुरुष कई महीने से जेलों मे बन्द ये | घरों में 
स्त्रियां और बच्चे देखने को मिले। स्त्रियों ने 
रोते हुए अपनी करुण कद्दानी सुनाई और कहा 
कि खेती न होने से वे अन्नवसत्र से तग हैं। 
श्री स्वःमी जी भदहारात्र ने उन्हें सान्‍्त्वना दी 
ओर सहायता का बचन दिया। समा से ११२४ 
वखत्र व १५० कम्बल वितरण के लिए भेजे गए । 

उसके पदरचात्‌ वे त्रज़राज़ नगर गए। वहां 
के लोगों से विचार करने के परचात्‌ परिणाम 
यह निकला कि बहां के निरपफराध अआार्यों को 
डी. आई. आर में पकड़ा गया है| 

दो मास तक जेल मे रखकर भी जब उनके 
विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित न हुआ तो इन्हें 
जेल से मुक्त कर दिया गया । 

सावेदेशिक सभा की अ्रन्तरंग ने अपनी 
८-१ १-६४ की बैठक में समस्त स्थिति पर विचार 
करके आये प्रतिनिधि सभा बविद्दार के जिम्मे यह 
काये लगाया कि बह पीडितों की सूची बनाएं 
ओर उनकी आवश्यकताए' आत करें । साथ दी 
जेलों में बन्द अवशिष्ट व्यक्तियों की भी सूची 
बनाए और उन्हें जेलों से मुक्त करने का प्रबन्ध 
किया ज्ञाय | 

आये समाज चक्रधरपुर का उत्सव विशेष 
समारोह से मनाने की व्यवस्था की जाय | भाये 
प्रतिनिधि सभा बिहार इस काय में संलग्न है। 

श्री स्वामी जी महाराज वृद्धाबस्था में और 
प्रायः अस्वस्थ रहते हुए भी श्राय समाज और 
सार्वेदेशिक सभा के काये में जिस तत्परता और 
मनोयोग से संलग्न रहते हैं उसकी|जितनी प्रशंसा 
की जाय थोंड़ी है। सभा उनके प्रति हार्दिक 
श्राभार का प्रकाश करती है | 
सभा मंत्री श्री ला० रामगोपाल जी की 
प्रचार यात्राए' 

सभा मन्त्री ने अपने निजी तथा सार्वजनिक 
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व्यस्त कार्य-कलाप में से समय निकाल कर 
इस वे भर अपने व्यय पर आय समाज के 
कार्ये निमित्त विस्तृत भ्रमण किया । अनेक 
वार्षिकोत्सवों और सम्मेलनों में भाग लेकर 
व्याख्यान दिए | पीड़ितों के सहायताकाय एवं 
आये समाजों के काये का निरीक्षण किया। 
मुख्यतया विस्थापितों के सद्ायताकाये तथा 
अराष्टिय ईसाई प्रचार निरोधके काये संचालनाथे 
धन संग्रह किया । इसके अतिरिक्त आये समाज 
के काये को बढ़ाने और संगठित करने के लिए 
अनेक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर,ए उनमें 
प्रधानत्व किया । 

पूर्वी पाकिस्तान के पीडितों की सहृायताथ जन- 
जागृति उत्पन्न करने केलिए देहली तथा देद्दलीसे 
बाहर विशेष पुरोगम भुगताए गए । श्रग्नेल ६४ के 
तीसरे रुप्ताह में शामली, थाना भवन, ऊन, 
गद़ी, मिंमाना, कैराना का तुफानी दौरा किया 
गया | लगभग ३५००) की थैलियां भेंट की गई । 
इसी प्रकार सिकन्दराबाद (बुलन्द्शहर) आदि 
में थेलियां भेंट की गई'। 


सभा मन्त्री ला० रामगोपाल जी को 
शैली रूप में 


३४६३)६२ शामली आदि स्थानों पर 
२८७) आये समाज जलालाबाद 


१५४) ५  लुद्दारी 

१४०४) ». थानाभवत्त 

१०६) » गदी अब्दुल्लापुर 

१७४) 5. ऊन 

१४४) ».. मिंमाना 

४६६)+४५ » कराना 

८घ५२)३७ ५». शामली 
२२२)२० आये कुमार सभा किंग्स्वे केम्प दिल्‍ली 


३६९)५० आयेसमाज कासगंज (एटा) 
२३१४) महिला आये सभा, दीवानहाल दिल्ली 
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४२५). शआाये समाज शकूर बस्ती, दिल्ली 
२५००) आये समाज नया बांस, दिल्ली (श्री 
महात्मा आनन्द मित्षु जी बा? प्र० 


द्वारा संग्रहीत) 
३०२) २००) आा स. शिकोहाबाद 
४१) आा. स. वेवर 
४१) स्त्रीसमाज शिकोहाबाद 
४०१). आर्य समाज पुलबंगश- दिल्ली 
१०१४७)३४ 


श्री पूज्य स्वामी ध्रुवानन्द जी मद्दाराज को 
येली रूप में 


०५००) आर्यसमाज दीवानदहाल दिल्‍ली थेली 
५०१) आर्यसमाज सदर बाजार, दिल्‍ली 

३००) श्रीमदी रुक्मिणीदेवीजी सोरोत बम्बई भेट 
२६!) श्रीमती जमुनाबाई नरसिंह जी बम्बई » 


आचार्य वेद्यनाथ जी शास्त्री 
४५०) आर्यसमाज शकूर बस्ती, दिल्‍ली थेली 


छात्र वत्तियां व सहायता 


साथे देशिक आये प्रतिनिधि सभा की ओर 
से इस वर्ष निम्न प्रकार मासिक सहायता व 
छात्रवृत्तियां दी गई :-- 

१--भ्रीमती कौशल्यादेवी धर्मपत्नी हुतात्मा 
सोमनाथ जी जालन्धर (हिन्दी आन्दोलन) ४०) 
सहायता | 

२-श्री जगमीहन सिंह, ग्वालियर अम्बाला 
टेन दुघेटना के पीड़ित (हिन्दी आन्दोलन) २९) 

३--श्री दयानन्द जी एम० ए० विरवेरवरा- 
नन्‍्द वैदिक इन्स्टीटयूट साधुआश्रम दोशियारपुर 
१०) छात्रगत्ति | 

४--कमारी जगरोशनी देवी जी मेरठ 
(दयानन्द दलितोद्धार निधि) ५) दाबजबृत्ति 


३२ साबवेदेशिक 
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५४- हैदराबाद सत्याग्रह के हुतास्मा सदा- 
शिव पाठक जी की माता सरस्वतीबाई पाठक 
६) मासिक सहायता | 


ब्रक्षदेश के समाजों की सम्पत्ति की रचा 


नवीन क्रान्तिकारी राजनैतिक परिवतेनों 
एवं भारतीयों के निष् क्रमण फे फलस्वरूप ब्रद्मदेश 
में आर्य समाजों की सम्पत्ति की सुरक्षा का 
प्रदन सावेदेशिक सभा के समक्ष गंभीर रूप में 
विचारणीय रहा | सभा की अन्तर'ग ने अपनी 
७-८-६४ की बस्थई की बेठक में इस प्ररन पर 
गंभीरतापूषेंक विचार करके इसकी सुरक्षा का 
उपाय करने का निद्चय किया। इस कार्य के 
लिए भारत सरकार की विशेष सहायता लेने का 
भी निर्णाय हुआ | सर्वप्रथम सम्पत्ति का पूर्ण 
विवरण प्राप्त करके उसके आधार पर पूर्ण 
ओर प्रामारिक श्रावेदन पत्र तैयार करना 
आधवदयक था । 

श्रर्य प्रतिनिधि सभा ब्रह्मदेश के वरिष्ठ 
अधिकारी ओर ब्रह्मदेश में आर्य सामाजिक 
प्रगतियों के प्राण श्री डा" ओश्मूप्रकाश जी ने 
इस कार्ण को अपने हाथ में लिया और दिसम्बर 
६४ में यद्द विवरण सभा में भेज दिया जो इस 
प्रकार है :-- 
(१) रंगून 

आर्य समाज मन्दिर तथा धम्मे शाला-४ 
मंजिल की पक्की बिल्डिंग १००”६०” भूमि 
का मूल्य-एक लाख रु० । मन्दिर का मूल्य- ४ 
लाख रुपया | गलियारा डी? ए«० वी० द्वाईस्कूल 
१००/-६०” तीन मंजिल मकान भूमि का मूल्य 
६० हजार रु.। भवन मूल्य-दाई लाख रु.। झार्य 
समाज फ्रीडिस्पंसरी-- १५०” ४०* एक मंजिल 
मकान--(भूमि सरकारी हे परन्तु गत ३० वर्षे 
से अपने द्वाथ में है? भूमि का मूल्य ४० हजार 
रुपद । भवन--४० हजार रुपए । 


(२) जियाबाडी 
आर्य समात्र मन्दिर-भूमि तथा मवन 
१४५०००),भार्य समाज मंद्रि जयपुर-३०००) 
एक कमरा दान में मिला--५००) 
(३) मांडले 
श्रायसमाज मंदिर भूमि तथा भवन रलाखरु. 
डी० ए० बी० स्कूल--ड्रेढ़ लाख रु. 
कमरे जो किराए पर चढ़े--५० हजार रु. 
(४) कलो 
आर्य समाञ्ञ मन्दिर ०० हजार 
घर्मे शाला-० हजार 


(४) टोंबी 
आये समाज २५०००) 
धर्मशाला-१० हजार रु. । 
(६) लाशियो 


आर्य समाज मन्दिर ४० हजार रु. । 
किराए के मकान--२०हजार रू. 

(७) नानटू 

आर्य समाज मन्दिर १० हजार रु । 
(८) मोगोक 

श्रार्य सम।ज मन्दिर पुराना २० हजार रु० 

आये समाज नया ५० दज्ञार रु०। 
(६) मिचिना 

आये समाज --३० हजार २० 

लकड़ी का एक मकान १५ हजार रु० 


धम्में शाला £ हजार द० 
दूकान ३ हजार 


(१०) श्वेको 
आये समाज मन्दिर ३ हुआर रु० 
भूमि १५ हजार रु० 
स्कूल १० हजार रु० 
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(११) मनीवा 

आयेसमाज मन्दिर ७५ हजार रू० 

नया मकान ३४ हजार रु० 

किराए के लिए ३४ हजार रु० 
(१२) एनन जांव 

आये समाज सन्दिर ४५० इजार रु? 
(१३) छोक 

आये समाज मन्दिर २५ हजाररु० 

किराए के लिए भकान २४ हजार रु० 

एक और भूमि २४ हजार रु०। 
(१४) बमीन 

आये समाज मन्दिर भूमि सहित १ दृजार॒र 
(१५) मेम्पो 

आये समाज मन्द्रि भूमि सहित ४०हजारर 

मकान किराए के लिए १४ हजार रु० 

अचल सम्पत्ति का योग १५ लाख १४ हजार 
४ सो है समाज्ञों के पास कु नकद धन भी है। 

इस समस्त सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध 
वहा पर ही हो रहा हं । 
सम्मानित अतिथि 

नपस्वर मास में साबवदेशिक सभा के कार्या 
लय में मौरीशस निबासी श्री गौतम तिलक जो 
इन दिनों लद॒न में निवास करते है, सपत्नीऋ 
पधारे | वे भारत अ्रमण के लिए आए थे । 

श्री तिलक जी मौरीशस क सस्श्रान्त भूमि 
धर है। प्रतिष्ठा की दृष्टिट से इनका परिषार 
मौरीशस में प्रथम कोटि का है । 

श्री तितक जी गत ४ बे से लद॒न में 
निवास कर रहे है । 

उन्हे आये समाज से विशेष प्रेम है, वे 
आये प्रतिनिधि सभा मौरीशस के आजीवन 
सदस्य हैं | मौरीशस की दोनों सभाश्रों को एक 
कराने मे उनका प्रमुस हाथ था । 

श्री तिलक जी बडे उदार है। सावेजनिक 


सार्वदेशिक ३ 





कार्यों के सम्पादन मे अपना समय ओर धन 
लगाते है । ५ ११ ६४७ को आय समाज दीवान 
हाल देहली द्वारा उनका स्वागत हुआ | अन्यत्र 
भी आये समाजों द्वारा उनका अभिनन्दन 
किया गया। 

मौरीशस के एक दूसरे सज्जन श्री सुख्राम 
प्रसाद जी भी देहली पधारें। वे आये सभा 
मौरीशस के पुस्तकाध्यक्ष तथा सुप्रसिद्ध समाज- 
सेवी हैं । 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी मद्दाराज का स्मारक 


देहली में घट। घर के सामने अमर हुतात्मा 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का स्मारक बनाने 
का दिल्ली नगर निगम ने श्री विजय कुमार 
मल्होत्रा के प्रस्ताव पर निर्शेय क्रिया था और 
इस काये के निमित्त एक उप समिति नियुक्त 
कर दी थी । इ७ वर्ष श्री रामचरण अग्रवाल ने 
इस स्थान पर श्री स्व० प० जबाहरलाल जी 
नेहरू का स्मारक स्थापित करने का प्रस्ताव 
किया | सभा मनन्‍्त्री ला० रामगोपाल जी ने इस 
प्रस्ताव का क्‍डा विरोध किया और दिल्ली 
नगर निगम की ढुलमुल नीति पर रोप प्रकट 
करते हुए एक वकषतव्य में नगर निगम को 
प्रेरणा की कि वह स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
स्मारस स्थापित करने के अपने निरचय को शीघ्र 
मूर्त रूप दे | उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 
श्री प० नेह€ के स्मारक के लिए ससद भवन 
या लाल किला के बाहर का भाग उपयुक्त हो 
सकता है | ह५ है कि दिल्‍ली नगर निगम ने 
अपना पूरे निर्चय नहीं बदला हे और स्वामी 
अश्रद्धानन्द जी महाराज का स्मारक स्थापित करने 
के निउइचय पर कायम है। 


अष्टाचार निवारण 


सभा मनन्‍्त्री श्री ला० रामगोपाल जी, दिल्ली 
के चीफ कमिर॒नर द्वारा राजकीय सदाचार 


४ सावेदेशिक 


समिति के सदस्य मनोनीत हुए । ग्रहमन्त्री मान- 
नीय गुलजारीलाल नन्‍्दा ने उनसे विशेष रूप 
से भ्रष्टाचार निवारण के सुकाव आमंत्रित किए । 
उन्होंने जो योजना प्रस्तुत की वह बड़ी महत्व- 
पूरे मानी गई । योजना इस प्रकार दे-- 


(१) भ्रष्टाचार का मूल कारण भौतिकबाद 
का व्यापक प्रचार तथा सब साधारण में समष्टि 
के स्थान पर व्यक्तिवाद की स्वार्थपुर्ण भावना 
के साथ ईइवर के सबेव्यापक स्वरूप से विमुख 
होना तथ। धमम के असली स्वरूप को भूल जाना 
है। इसके साथ २ यह विदवास कर लेना कि 
मुझे कोई देखता दी नहीं। इसी लिए रत्रामी 
दयानन्द सरस्वती ने सबकी उन्नति में अपनी 
उन्नति समझने बाला निर्विवाद नियम बना कर 
श्रायेसमाज की बुनियाद रखी | अंप्र जी सभ्यता 
की छाया में इ ग्लेरड तथा अमरीका के संविधान 
का अन्धानुकरण शासन द्वारा होने से भी 
अ्रष्टाचार को भारी प्रोत्साहन मिला है। अष्टा- 
चार के मूल कारणों में सरकारी कन्ट्रोल भी 
मुख्य कारण है। सरकारी कन्ट्रोल के स्थान पर 
यदि अंग्रे जी राज्य की तरह भारत के सभी क्रांतों 
से किसी भी वस्तु के लाने ओर ले जाने पर 
प्रतिबन्ध न लगाये ज्ञाते तो मूल्य वृद्धि होती ही 
नहीं, उसे रोकने का प्रदइन ही पेदा न द्वोता। 
जहां जो वस्तु भमन्‍्दी मिले सब साधारण को उसे 
खरीद कर लाने ले जाने की खुली छूट देने में 
कन्ट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती । 
कुछ गिने-चुने प्रभावशाली लोग जिनकी सरकारी 
अधिकारियों तक पहुंच हैं कन्ट्रोल के जमाने में 
उन्हीं को सामान खरीदने तथा बेचने का अधि- 
कार देने से हजारों मध्यम बर्गें के व्यापारियों 
के बेकार हो जाने से भी अनेक प्रकार के अरष्टा- 
चारों की प्रवृत्ति जन साध!रण में बढ़ती है तथा 
सरकारी कर्मचारियों की जेबें गर्म होती हैं । 


अगस्त १६६५ 


(१) क्या यद्द ठीक है कि स्वतन्त्रता के 

पश्चाद अष्टाचार अधिक बढ़ गया हे 

यह प्रइन बड़ा ही महत्वपूर्ण हे । यदि इस 
पर उदारतापूक विचार किया जाय और अपने 
तथा पराये सभी के साथ समान रूप से उयवहार 
किया जाये तो इस प्रइन की पृष्ठ भूमि का पता 
लगाया जा सकता है| 


इसमें कोई सन्देद नहीं कि स्वतन्त्रता भ्राप्ति 
के पश्चात्‌ देश के कोने २ में भ्रष्टाचार ने अपने 
पेर पसार लिए हैं| अर ग्रे जी राज्य काल में यह 
भ्रष्टाचार केवल सरकारी कार्यालयों तक ही 
सीमित था किन्तु आ्राज यह बीमारी व्यापक रूप 
से देहातों में भी फेल चुकी है| ग्राम पंचायतों 
के चुनाब के कारण भ्रष्टाचार देहातों में उयापक 
रूप धारण कर रहा है | सब से बढ़ा कारण यह 
कि हमारी सरकार द्वारा स्वेच्छाच।रिता के प्रचार 
के कारण भारत की प्राचीनतम वर्स व्यवस्था 
जो गुण कमें स्वमाव पर आधारित थी उसका 
तो मूलोच्छेद कर दिया गया है। आज देश का 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी अयोग्यता पर दृष्टिपात न 
करके शासन में भागीदार बनने का इच्छुक है 
इसलिए ग्रामीण जनता जो इस प्रकार के दुगुणों 
से सबंथा श्रपरिचित थी आज आपसी मागड़े 
ओर कलह के दावानल में बुरी तरह भझुलसती 
जा रही है | 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूषे प्रामीण जनता दूध 
दही धी और मक्खन जेसे सात्विक तथा पौष्टिक 
भोजन से अपना निर्वाह कर रही थी और 
नगरों की अपेक्षा अधिक सनन्‍्तोष और सुख 
अनुभव करती थी । किन्तु स्वतन्त्रता के परचात्‌ 
गो-बध के बढ़ जाने से गो भक्त ग्रामीणों की 
भावना बदल कर अथेकरी विचार धारा बन 
जाने से तथा मांस एवं शराब का प्रचार होने से 
देहातों में बडे पेमाने पर भ्रष्टाचार फैल चुका है, 


अगस्त १६६५ 


प्रामीण जनता की धार्मिक भावना दिन प्रतिदिन 
कमजोर होती जा रही है, भौतिश्वाद का प्रसार 
अरब वहां भी हो रदा है और प्रामीणों में सबसे 
बड़ी बुराई पंचायत राज्य के अन्तर्गत चुनावों के 
जोड़-तोड़ के कारण आा गई है । पंचायत राज्य 
के कारण धड़ेधन्दी होने से अनुशासन की 
भावना नष्टप्राय हो गई हे । 

व्यापार में श्रष्टाचार इतता अधिक बढ़ गया 
है कि बड़े ?> भिल मालिक ओर कारखानेदार 
जिनका सरकारी अधिकारियों के साथ सम्बन्ध 
स्थापित हो चुका है और सरकार कन्ट्रोल भाव 
से कुछ गिने चुने लोगों को लाभ देनी है वे बड़े- 
बड़े व्यापारी प्रतिदिन हजारों रुपयों को काले 
बाज़ार द्वारा कमाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग 
के करोड़ों लोगों को पेट भर रोटी नहीं मिलती । 
किन्तु कुछ लाख व्यक्ति जिन पर सरकार की 
मेल-जोल की कृपा है करोड़पति से अरब पति 
बनते चले जा रहे हैं | हमारे देश में किसी वस्तु 
का अभाव नहीं । जीवनोपयोगी वस्तुए' पहले से 
अधिक उत्पन्न हो रही हैं किन्तु महंगाई इतनी 
बढ़ गई है कि मध्यम वर्ग का जीवन स्वेथां 
दूभर होता जा रहा हे । 

श्रतः: शासन की परिपाटी में आमूल चूल 
परियतेन करने की आवश्यकता है । बड़े २ कार- 
खानेदार कुछ वर्षों में करोड़ों के स्वामी बनते 
जा रहे हैं। सरकार इसकी खुले रूप में जांच 
करे । वे लोग जनता से काले बाजार की चोरी 
करने के साथ सरकार से इनकम टैक्स की चोरी 
भी करते हैं। जब कोई जांच होती हे तो छोटे 
लोगों को पकड़ा जाता है और बड़े २ ब्लेक 
मारकीटिंग करने वाले शासन के कृपापान्न बन 
कर मनमानी करते हैं। मेरा विरवास हे कि 
पंचवर्षीय योजना का आधे से अधिक धन सर- 
कारी अफसरों और बडे २ उद्योगपतियों की जेबों 
में चला गया है । साधारण जनता! को १॑चवर्षी प 


बार्वदेश्चिक इ४ 


योजना से रत्ती भर लाभ नहीं पहुंचा | 

यदि केन्द्रीय सरकार देश में एक प्रांत से 
दूसरे प्रांत में ज्ीवनोपयोगी बस्तुश्रों छे लाने 
ओर ले जाने का अ्रधिकार प्रांतीय सरकारों से 
अपने द्ाथ में ले ले तो मूल्य वृद्धि की समस्या 
बड़ी द॒द तक सुधारी जा सकती है। भ्रष्टाचार 
के मूल कीटाण़ु पुलिस थानों में उस समय वृद्धि 
प्राप्त करते हैं जब किसी सबल अश्रत्याचारी के 
बबेर अन्याचार से पीड़ित गरीब और असहाय 
व्यक्ति की कुछभी सुनाई नहीं होती | यह परम्परा 
अंग्रेजी राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़ी और बही 
घटिया दर्जे का तरीका स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
परचात्‌ भी बरता जा रहा है । पुलिस के अ्रधि- 
कार ओर कऋर्तेंब्यों का आमूल चूल परिवर्तन 
किये बिना पुलिस थानों में फेला हुआ भ्रष्टाचार 
देश में अनेतिक श्रवृत्तियों को दिन प्रतिदिन 
बढ़ावा दे रहा है। भत्ते लोग सताये जाकर 
और दुखी द्ोने पर भी पुलिस थाने में जाने से 
डरते हैं। इसलिये पापी और भ्रष्टाचारी निःशंक 
रूप से मनमानी हरकते' करते हैं। पुलिस के 
साथ उनके लेन-देन आर निजी सम्पके होते हैं। 
इसलिए भले मानस सताये जाने के बावजूद भी 
पुलिस थाने में जाने से संकोच करते हैं। जनता 
की सरक।र यदि यह विदवास दिला सके कि 
पुलिस द्वारा न्याय संगत व्यवह्दार होगा तो 
अनेतिक व्यापार करने बाले हजारों गुण्डे अपने 
समाज बिरोधी अ्रष्टाचारी जीबन में परिवबर्सन 
करने के लिये बाधित हो जायेंगे | 

अष्टाचार के मूल कारणों में एक यह भी है 
कि सरकारी कमेचारियों के काम की नियमपूबेक 
देख रेख नहीं की जाती | इसी लिये इन्सपेक्शन 
के अभाव में भ्रष्टाचार फेलता जा रहा है । 


अ्रष्टाचार के मूल कारणों में से सिनेमा का 
व्यापक प्रचार भी एक कारण है' कई लोग 
सिनेमा घरों में चोरी, डकैती और अपहरण तथा 
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प्रेम की घटनाएं देख कर अपना मानसिक 
सन्तुलन खो बैठते है, वहीं से आदतों में भारी 
परिवतन आना आरम्म द्वो जाता है और मनः 
स्थिति किसी बुराई की भोर श्रवृत्त होती है तो 
सिनेमा मे देखे हुए दृश्य सामने मूत्ते रूप धारण 
कर खडे हो जाते हैं. 'ौर अ्रष्टाचारी दिमाग 
उन्हीं उपायों को बरत कर सफलता प्राप्त करठा 
है | कालेजों और स्कूलों के विद्यार्थियों में घार्मि- 
कता का शअ्रभाव तथा सिनेमा से प्रभाषित होना 
भी देश की भावी सन्‍्तति के लिए भारी चिन्ता 
का विषय बनता जा रहा है और नवयुवकों तथा 
नवयुवतियों मे यहीं से अ्रष्टाचार आरम्भ 
द्वोता है । 

अपने देश की प्राचीन परिपाटी को तिलां- 
जलि देकर स्कूलों में भर कालेजों में लड़के लब़- 
कियों की सहशिक्षा भी अनेऊ प्रकार के कृत्रिम 
अष्टाचार को जन्म देती है। योरप की जनता 
आज सहशिक्षा के कारण अपने पारिवारिक 
जीवन को नष्ट-अ्रष्ट कर चुकी है। अनेतिक 
व्यभिचार के जहरीले कीटाशु सहशिक्षा की 
दीवारों से ही पेदा दोते है । इसलिए इस युग 
के महान सुधारक स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती ने 
लडकों के विद्यात्नयों मे पांच वर्ष की लड़की और 
लडकियों के स्कूल और कालिन्नों मे पांच बर्षे 
के लड़के को भी जाने की कडी मनाह्दी कर दी। 
ये कुछ कारण मेने भ्रष्टाचार के प्रारम्भ होने 
के बताये है । इस विषय पर विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला जा सकता है. किन्तु स्थानाभाव के 
कारण इतना निवेदन करना द्वी उचित है | 

अष्टाचार के मूल कारणों में हमारे भोजन 
का विदेशीकरण तथा मांस, अण्ड), शराब का 
सरकारी तौर पर प्रचार एवं हमारे खाने पीने की 
प्राचीन मारतीय पद्धति का उपहास भी एक 
बड़ा कारण है। सरकारी तौर पर रेडियो द्वारा 
मुर्गी, अण्डा तथा मांस खाने का निरन्तर प्रचार 
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भी बड़ा घातक सिद्ध हुआ है। देशवासियों 
के भोजन की सात्बिकता नष्ट कर देना भी 
भ्रष्टाचार का मूल कारण है । 
(३) इसके रोकने के क्रियात्मक उपाय 

यह विषय अत्यन्त गम्भीर है ओर हमारे 
गृहमन्त्री श्री नन्द्रा जी यदि इस पर कड़ई के 
साथ आचरण करे तो यह समस्या जल्दी सुधारी 
जा सकती है । 

१--भावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 
शिक्षण संस्थाओं में सहरशिक्षा पर प्रतियन्ध 
तथा विदेशी परम्परा के भारतीयकरण की 
योजना | 


२--यूनिवर्सिटियों में इस प्रकार के कमीशन 
नियुक्त किये जाबे जो विद्यार्थियों के देखने योग्य 
चल-चित्रों का चुनाव करे. कमीशन द्वारा श्रस्ता- 
बित फिल्मों के अतिरिक्त अन्य सिनेमा घरों तथा 
चलचित्रों को देखना विद्यार्थियों के लिये निषिद्ध 
कर दिया जावे । 


३--प्रारम्भ से स्कूलों और कालिजों में सबे 
सम्मत धार्मिक शिक्षा को आवश्यक बिपय के 
रूप में पढ़ाया जावे । मत मतान्‍्तरों के ईं ष-पूर्णे 
बिचारों से सबेथा अलिप्त ऋग्वेद के कुछ सूक्‍त 
इस दिशा! मे बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 


४-पाप एवं श्रष्टाचार करने बाले बड़े २ 
व्यक्तियों को कडी से कड़ी सञज्ञा दी जावे और 
उनकी निजी सम्पत्ति की जांच के साथ 7 उनके 
कृपा पात्र मित्रों तथा रिहतेदारों की सम्पत्ति की 
जांच करके उन्हें मी इसी प्रक्नार श्रपराधी 
घोषित करके दरिडत किया जावे । यदि सरकार 
इस प्रकर के दो-चार पापियों को भी पकड़ कर 
सावेजनिक रूप से अपमानित तथा दरिडत 
करने की योजना बना ले तो एक दम हजारों 
अष्टाचारी दण्ड के भय से अपना रास्ता बदलने 
के लिये बाधित हो जायेंगे । 
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अ्रष्टाचार को निर्मुंल करने के लिए मनु 
द्वारा बताई गई पुरानी दण्ड व्यवस्था ही काम 
में लानी होगी । अंग्रे जी पद्धति के दण्ड विधान 
से पापी फिर छूट जाते हैं ओर मनमानी करके 
अन्य लोगों में भी भ्रष्टाचार को प्रोत्सद्ान देने 
में समर्थ हो सकते हैं । 

इस प्रकार के घोषित भ्रष्टाचारियों को 
अपील करने के अधिकार से बंचित किया जावे 
ओर प्रारम्म में ही उनके धन और सम्पत्ति पर 
सरकारी कब्जा कर लिया जावे जिससे वे धन 
के प्रभाव से अपने पाप को छिपाने में समर्थ न 
हो सके । 

(४) देश की धार्मिक तथा राजनेतिक संस्था 
इस सस्बन्ध में महत्व पूर्ण योग दान दे सकती 
हैं। इसके लिये मेरा निम्न सुकाव है :-- 

?-धार्मिक संस्थाओं के कतिपय चुने हुए 
ईमानदार और निष्ठावान्‌ व्यक्तियों से सम्पर्क 
स्थापित किया जावे । इनमें कोई ऐसा सज्जन 
न लिया जावे जो पहले कमी क्रिसी चुनाव में 
भाग ले चुका हो अथवा भत्रिष्य में चुनाव लडने 
का इच्छुक हो, केवल जनता की सन्‍्ची सेवा 
करने वाले सज्जनों की सहायता ले। सरकार 
ऐसे चुने हुए स्वयं सेवक तेयार करे जो भ्रष्टाचार 
उन्मूलन में सक्रिय भाग ले ओर अपने उत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्ण से देश मे भ्रष्टाचारियों के पाप 
पूर्स क्ृत्यों की छान बीन करके सद्दी तरीकों से 
सरकार को अवगत करे । आर्यसमाज इस प्रकार 
के हजारों निय्ठावान स्वय' सेवक इस महद्दान्‌ 
कार्य की पूर्ति करे लिये दे सऊता है। आर्यसमाज 
ने अपने जन्म दिन से ही सदाचार के प्रसार 
आर चरित्रनिर्माण पर बल दिया और जन- 
सामान्य का मार्म-प्रदर्शान किया है। पैयक्तिक 
ज्ञाभालाभ ओर चरित्र रक्षा के मध्य चुनाव के 
मीषण अवसर उपस्थित दोने पर आर्यजन चरित्र 
रक्षा का परिचय देते और दूसरों के लिए उत्तम 


उदाहरण बनते हैं| 

आर्य समाज ने भ्रष्टाचार का उन्मूलन और 
चरित्र निर्माण का काय अपने कारय क्रम का 
विशेष अक्ल बनाया हुआ है| आर्यजनों की जो 
दूकानें हैं वे उचित मूल्य पर ठीक वस्तु देने के 
लिए प्रयत्नशील रहती हैं । 

आर्य जन अपने बच्चों को प्रारम्भ से ही 
सदाचारी बनाने का विशेष ध्यान रखते हैं। इस 
प्रक्रिया के व्यापक प्रसार की आवदर्यकत। है | 

आर्य समाज का जोर वेयक्तिक और साबें- 
जनिक दोनों ही जीवन की शुद्धि पर रहता है । 
जब तक ये दोनों जीवन शुद्ध और उन्नत नहीं 
होंगे तब तक चरित्र निर्माण की समस्‍या समस्या 
बनी रहेगी ।” 

१३ अ्रप्रेल ६४७ को सभा की प्रेरणा पर 
समस्त आर्य जगत्‌ में भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 
मनाया गया और आर्य जनों ने हवन, यज्ञ करके 
अगिन के समक्ष स्वयं भ्रष्टाचार से प्रथक्‌ रहने 
ओर भ्रष्टाचार के निवारण में पूर्ण योग देने 
का तब्रत लिया । 


गोवध निषेध 

बंगाल के कानकुनी क्षेत्र में विशाल बचड़ 
खाने के निर्माण का सभा कार्यालय द्वारा प्रबल 
विरोध किया गया । एक श्रेस वक्तव्य जारी 
किया गया तथा भारत सरकार को विरोध पत्र 
भेजा गया जो इस प्रकार है :-- 

(१) 

दिल्ली १४ जून । सा देशिक आयेप्रतिनिधि 
सभा के मभनन्‍्त्री श्री रामगोपाल शालवाले 
ने एक प्रेस वक्‍तव्य में कष्टा कि आजादी 
मिलने के परचात्‌ भारत में बड़ी तेजी के 
साथ गो घन नष्ट किया जा रद्दा है। आपने बताया 
कि सरकारी योजना के अनुसार हैदराबाद ,अम्बई , 
कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर प्रतिदिन हजारों 
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की संख्या में गो बध क्रिया जा रहा है। इसी 
संदर्भ में देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में पांच नये 
यान्त्रिक कसाई खाने खोलने की योजना बन 
चुकी है। श्री शाल वाले ने वक्तव्य को जारी 
रखते हुए बताया कि आज बंगाल के कानकूनी 
क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मशीनी घूचडखाना तेयार 
किया जा रहा है जिसमे प्रतिदिन हजारों पशुओं 
का वध किया जायेगा। इस कसाईखाने का 
विरोध करने के लिये बंगाल गौ रक्षा समिति के 
शिष्ट मण्डल ने उक्त क्षेत्र छा निरीक्षण किया । 
१०४ एकड भूमि जहां बंगाल का सब से बढ़िया 
चावल पैदा होता है वहां सेकडों किसान निवास 
करते हैं ऐसे उपजाऊ स्थान पर कसाई ग्वाने का 
निर्माण करना सब्ंधा अनुचित है । श्री रामगो- 
पाल जी ने इस कसाई खाने के निर्माण का बडा 
विरोध करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी के 
नाम पर सरकार चलाने वालों को लज्जा करनी 
चाहिए कि वे इस प्रकार गोधन का नाश करके 
देश को रसातल में ले जाने की भूमिका तेयार 
कर रहे हैं । गो धन की कमी होने से देश में 
दूध, थी और मक्खन का अभाष होता जा रहा 
है। घी दूध की कमी होने से अन्न की समस्या 
जटिलतम होती जा रही है। यदि जन साधारण 
को घी दूध पुष्कल मात्रा में उपलब्ध हो तो 
स्वाभाविक रूप से अन्न की खपत कम दो 
जायेगी । गो रक्षा करने से उत्तम खाद पेदा होगी, 
बैलों की संख्या बढ़ने से खेती श्रच्छी और अ्रन्न 
अधिक उपजेगा | 

श्री शालवाले ने सरकार को गम्भीर चेता- 
बनी देते हुए कहा कि गांधी, दयानन्द और 
भगवान्‌ कृष्ण की भूमि में गो वध स्थल 
बन्द करो वरना देश में भारी क्रांति का सूत्रपात 
ड्ोगा । गो पर किया जा रहा यह अत्याचार 
अब अधिक समय तक सहन नहीं किया 
जा सकता | 
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(२) 
देश को तबाही से बचाने के लिये मोहत्या 
बन्द करो 

कल्षकत्ता में लगभग दो करोड़ रुपये की 
गाये और मभैसे दूसरे राज्यों से, खास कर पंज्ञाब 
से मंगाई जाती हैं, जिन्हें घूचढ़खाने में भेजने 
से पहले साल भर बहुत ही बुरी हालत में रखा 
जाता है और दुह्दा जाता हे। 

ये गाय के नाम पर पेसा कमाने वाले कारो- 
बारी लोग दूध दुहने का बड़ा ही बे-रहमी का 
तरीका अपनाते हैं, ये लोग उनके बछड़ों पड़वों 
को भूखा मार डालते हैं क्योंकि जिन्दा रहने पर 
वे कुछ दूध पी जाते हैं ओर उन्हें चारा भी देना 
पड़ता है। 

ठुहने के लिए गाय मैसों का पेन होने वाला 
तरीका सबसे बबेर और दर्दनाक है। ग्वाला 
मवेशी की दुम को मूत्राशय के अन्दर कस कर 
दस देता है। साल भर तकू ग्वाले मवेशियों 
को भूखे रख कर इतना कमजोर करौदेते हैं ताकि 
पशु अधिकारी बेकार जानवर मानकर बूचड़खाने 
के भेजने की इजाजत दे दें। 

इस प्रकार ज्षणिक एवं व्यक्तिगत लाभ के 
कारण प्रतिवर्ण २ करोड़ रुपये के दुधारू पशुओं 
को बड़ी बेरहमी के साथ कत्लखाने के हवाले 
कर दिया जाता है | 

गत १७ बर्षों में हमारी राष्टीय सरकार की 
अरहिंसक नीति के फलस्वरूप मारत में १प्डुकरोड 
गाय और बेल कसाई खात्नों में कटवाये जा 
चुके हैं । 

आज जनता घी और दूध को तरस रही 
है। इतनी बड़ी संख्या में गोबंश का नाश इस 
बात का प्रबल प्रमाण है कि सरकार की सर्वथा 
गलत नीति के कारण भारत भूमि पशुधन से 
विद्दीन हो रही है।आज घी और दूध व 
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मक्खन आदि की महंगाई चरम सीमा को पहुँच 
गई है। अंग्रेजी शासन काल में महात्मा गांधी 
और दूसरे कांग्रेसी नेता पुकार पुकार कर 
विदेशी शासकों से गोहत्या बन्द करने की मांग 
किया करते थे । किन्तु गांधी जी का नाम लेने 
वालों के हाथ में जब शासन सूत्र आया तो 
गोहत्या को प्रोत्साइन देने के लिए कलकत्ता, 
बम्बई, हैदराबाद ओर मद्रास में आठ करोड़ 
रुपये खचे करके आ्राधुनिक ढंग में मशीनी बूचड़ 
खाने बनाने की योजनाए' बनाई गई' । 

गोसंबद्धन का ढोंग रचने वाली बोटों की 
तलबगार कांग्र सी सरकार ने अमरीका को ११ 
लाख मन गोमांस भेजने का समकोता किया हे | 
डेनमार्क में गोसेबा के कारण गौ की नस्ल 
सुधारने एवं गोदुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के 
तरीकों पर विचार करके दूध, मक्खन और घी 
की पेदाबार दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही हे। 
किन्तु भारत के मूल शासक गोहत्या को प्रोत्सा- 
हन देकर नये आधुनिक ढंग के कसाई खाने 
निर्माण करके दूध ओर घी के उत्पादन के स्थान 
पर गो भाता का मांस, चमड़ा, हड्डी, जिह्ना 
चरबी बेचकर डालर कमाना चाहते हैं । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ठीक चंताबनी 
दी थी कि गो हत्या जारी रहने से राजा और 
प्रजा दोनों का नाश हो जाता है । 

अतः देश की गोभक्त जनता से मेरा निवेदन 
है कि यदि इसी प्रकार हमारी मूल सरकार की 
बेढंगी चाल जारी रही तो दूध डाक्टरों की 
दुकानों पर शीशियों में मिलना भी कठिन हो 
जायेगा | 

श्री नेहरू जी तो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
के अनुसार हिन्दुओं के प्रत्येक धार्मिक रृष्टि- 
कोण को साम्प्रदायिक कष्ट कर टाल दिया करते 
थे। किन्तु आज देश का शासन श्री लालबहादुर 
शास्त्री ओर श्री गुलजारीलाल नन्दा जैसे 
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धार्मिक विचार धारा के लोगों के हाथ में है । 
अतः गोभक्त जनता को अपनी संगठित आवाज़ 
शासन के कानों तक पहुंचाने की तेयारी करनी 
चाहिए । 

मदनिषेध 

सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की 
साधारण सभा ने अपने बम्बई के अधिवेशन 
में ८८-६० को मद्य निषेध सम्बन्धी प्रस्ताव 
पास किया था जो इस प्रकार है :-- 

“पादक द्रव्यों और विशेषकर शराब आदि 
के प्रयोग का निषेध आय समाज के कार्यक्रम 
का एक विशेष अ्रग रहा है। महर्षि दयानन्द 
ने इस काये को अपने रचनात्मक कार्येक्रम में 
एक विशेष महत्व दिया था इसलिए आये समाज 
के मंच से मादक द्रतव्यों के उपयोग के विरुद्ध 
विशेष प्रचार होता रह। हे । 


जिस समय हमारे विधान में सरकार को 
शराब आदि के निषेध का आदेश दिया गया 
था तो आयेसमाज ने इसे अपनी अपूर्व सफलता 
समभी थी परन्तु यह अ्रत्यन्त खेद ओर लज्जा 
का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ 
शराब का प्रयोग बढ रहा है ओर अब इतना 
बढ़ गया हे कि स्त्रियों ने भी शराब पीनी शुरू 
कर दी है। सा्वेदेशिक सभा इस स्थिति को 
शोचनीय सममती है और साथ ही यह आये 
समाज के लिए एक चुनौती थी। श्रतः साबे- 
देशिक सभा का यह वार्षिक अधिवेशन यह 
निरचय करता है कि भारत सरकार को यह 
चेताबनी दी जाय कि यदि शीघ्र ही देश में 
पूशेतया शराब बन्दी के लिए कोई सक्रिय काये- 
बाही न की गई तो अआये समाज साबेदेशिक 
सभा के नेतृत्व में सरकार की इस नीति के 
विरुद्ध अभियान शुरू क रेगा इसलिए देश भरके 
आये नर नारियों को इस नए धम्म-युद्ध में 


४० सावेद्शिक 


अधिक से भ्धिक बलिदान देने के लिए तैयार 
हो जाना चाहिए | आर्य समाज देश के वर्तेमान 
नेतिक पतनको देखते हुए मोन नहीं रह सकता 
इसलिए उसे सक्रिय रूप में उतर पड़ना चाहिए । 

इस प्रस्ताव की लिपि भारत सरकार को 
भेजकर उसे प्रेरणा की जाय कि वद शीघ्राति- 
शीघ्र भारत में पूर्रतया शराब बन्दी करे। 
यदि सरकार द्वारा पूर्सतया शराब बन्दी न हुई 
तो सारी स्थिति पर विचार करने ओर भावी- 
कार्यक्रम का निवदचय करने के लिए उचित समय 
पर दिल्‍ली में एक कन्वेशन बुलाया जाय जिसमें 
सावदेशिक सभा के समस्त सदस्यों प्रान्तीय 
आये प्रतिनिधि सभा के मुख्य २ अधिकारियों 
एवं देश के प्रमुख २ ञआायों को आमन्त्रित किया 
जाय जिसमें भावी पगका निएवय किया जाय 
जिसमें सत्याग्रह भी सम्मलित होगा 
सत्याग्रह के निर्यय के लिए आये मह्दा 
सम्मेलन का अधिवेशन बुलाया जाना 
श्राबद॒यक होगा | 

श्री मास्टर पोहकरमल जी पुरुतार आम 
का कार्य विषरण 
(१०३-६४ से २८-२-६४ तक) 

१-सभा। की सम्पत्ति के किरायेदारों से 
किराये की राशि प्राप्त की गहे । 

२--लाला श्रीराम से सभा की डियग्रियों के 
मंद में लगभग (१२४००) की प्राप्ति में 
योग दिया। 

३--आये समाज बस्ती दरफूलसिंद से 
खभा के १०,०००) में से ७५००) प्राप्त छिये 
गये । शेष २५००) शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे । 

४--सावेदेशिक प्रकाशन लिमिटेड के 
क्षगभग ४३०००) रुपये के हिस्से भागीदारों से 
दान में लेकर सभा के नाम कराने के लिए 
सावेदेशिक प्रकाशन लिमिटेड को दिये | 

(५) मोहरी रेल दु्घेटना की ४६०००) की 
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डिपरियां रेलवे बोडे के विरुद्ध हुई थी. जिसके 
विरुद्ध रेलवे बोर ने दवाई कोर्ट में अश्रपील कर 
रखी है जिसकी १रवी की गई । 

(६) सभा के अभियोग श्री निरंजनलाल,भरी 
रघुवीरसिंद शास्त्री, श्रीरणजीतसिंह एण्ड सन्स, 
बाईटल कैमिकल कम्पनी के विरुद्ध दीवानी 
अमियोगों की पैरवी की गई । 

(७) क्या नजफगढ़ में बाद पीड़ित भाइयों 
की सहायता के लिए कम्प में सेवा की गई । 

(5) स्व० लाला जगन्नाथ जी की बीमा 
पालिसी की राशि ७६५३) डाकम्वाने से 
स्वीकृत कराई गई । यहराशि शीघ्र की प्राप्त हो 
जायेगी । 

(६) महर्षि दयासन्द भवन को सरकारी 
कागजात में सभा के नाम में दर्ज कराने के लिए 
डेवलपमेंट अथारिटी में पूरा-पूरा यत्न किया 
जा रहा है| 

(१०) स्रगगीय श्री लाला बाबूराम जी की 
बसीयत से प्राप्त मकान का इस वर्ष ४०००) में 
सौदा हुआ | 

(११) लिपटन कम्पनी के किराये नामे की 
रजिस्टरी समा के नाम कराई गई । 

(१२) भ्री बाबू रामनाथ जी सहगल से 
5००) का चेक केन्द्रीय सभा दिल्‍ली की तरफ 
से सावेदेशिकसभा के नाम दानमें प्राप्त किया। 

(१३) आये नगर गाजियाबाद की भूमि के 
सरकारी कागजात में आये प्रतिनिधि सभा का 
स्थान में सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
नाम दजे कराया गया | 
विवाह कानून में संशोधन कराना 

आये प्रतिनिधि सभा बम्बई की २१-६-६७ 
की साधारण सभा ने सा्वेदेशिक सभा में इस 
आशय का भस्ताव पास करके भेजा कि विवाह 
सम्बन्धी कानून हिन्दुओं, मुसलमानों आदि 
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पार्षदेश्चक डड्रै 





सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए । 
सभा की ८-११-६४ की अन्तरंग में इस प्रस्ताव 
पर विचार हुआ । अन्तरंग सभा के निशचयानु- 
सार केन्द्रीय गृहमन्त्री झो एक विशेष पत्र भेज 
कर अनुरोध किया गया कि वे विवाह सम्बन्धी 
कानून में आवश्यक संशोधन कराने की व्यवस्था 
करें जिससे कि हिन्दुओं और हिन्दुत्व की 
रज्ा हो । 

झन्तरंग सभा ने कानून में परिवर्तनों का 
प्रारूप बनाने के लिए निम्न लिखित महानुभावों 
की एक उपसमिति नियुक्त की:-- 

(१) श्रीयुत घनइयामर्सिंद्द जी गुप्त 

(२) ७» छोटूसिंद जी एडवोकेट 

(३) » सोमनाथ जी मरबाहा एडयोकेट 

(४) » पं॑० प्रकाशबीरजी शास्त्री एम.पी- 

(५) » लाला रामगोपाल जी (संयोजक) 

अन्तरंग सभा ने धर्म परिवतेन विषयक 
कानून का प्राख्य बनाने का भी निरचय 
किया है। 

कुछ आये समाज चेरिटी एक्ट के अधीन 
अपने को रजिस्टडे कराने लगी हैं। इस प्रवृत्ति 
को रोकने की अ्रावदशयकता है! यह विषय मी 
उपयुक्त समिति के सुपुदं किया हुआ है। 
इसके अतिरिक्त श्री स्वामो दयानन्द सरस्वती 
तथा भी स्थामी अ्रद्धानन्द जी महाराज के नाम 
पर स्वतन्त्र संस्थाए' खोल दी जाती हैं। इस 
काये को कानून के अनुसार रोका जा सकता है 
या बह्दीं यह विषय भी रिपोर्ट के लिए उपयुक्त 
समिति को भेजा हुआ है । 

इस दिशा में काये आरम्म हो गया है | 


राजार्य सभा 

८-११-६७ की अन्तरंग सभा ने समय २ 
पर अपेक्षित राजनेतिक विषयों पर आये समाज 
का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और जनता का मांगे 
प्रदर्शन करने के लिये निम्न लिखित राजाये 


सभा उपसमिति का निर्माण किया:-- 

(१) श्री सेठ प्रतापसिंह शुर जी बल्लभदास 
प्रधान 

(२) ,, ला० रामगोपाल जी ( संयोजक ) 

(३) ,; स्वामी भुवानन्द जी सरस्वती 

(४) » घनश्याम सिंह जी गुप्त 

(५) ,, १० प्रकाशबीर जी शास्त्री 

(६) ., मिहिरचन्द जी धीमान 

(७) » डा० डी० राम जी 

(५) » १० कान्तिलाल जी शर्मा 

(६) ५ झोम्प्रकाश जी त्यागी 


पाखणएड खण्डिनी शताब्दी महोत्सव 

सावेदेशिक सभा की अन्‍्तरंग ने अपनी 
७-२-६५ की बेठक में आये प्रतिनिधि समा 
उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर सम्बत्‌ २०२४ में 
श्रपने प्रबन्ध में हरिह्वार में पाखए्ड खरि्ठनी 
पताका शताब्दी मदोत्सव मनाने का निरचय 
किया है ओर इस काये के संचालनार्े एक उप- 
समिति नियुक्त कर दी है जिसके सदस्य इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) श्री स्वामी भुवानन्द जी सरस्वती 

(२) ५, पं० शिवकुमार जी शास्त्री 

(३) » पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री 

(४) » थाचाये रामानन्द जी शास्त्री 

(५) श्रीमती शकुन्तल्ा जी गोयल 

(६) भी आच्षाये बेद्यनाथ ज्ञी शास्त्री 

(७) » डा* हरिशंकर जी शर्मा 

(८५) » पं० शिवदयालु जी 

(६) » प्रेमचन्द जी शर्मा 

१०) » लाला रामगोपाल जी ( संयोजक ) 

इस समिति को अपने में सदस्य बढ़ाने का 
अधिकार होगा | यही समिति उत्सव का उपयुक्त 
नाम निर्धारित करेगी । इस महोत्सव का कारये- 
क्रम तैयार कराके इसकी प्रबन्ध व्यवस्था का 


काये शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा । 


४२ सावेदेशिक 


राजभाषा हिन्दी 

इस सभा की अन्तरग समा ने अपनी 
७-० ६५४ को बैठऊ में राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध 
में निम्न लिखित प्रस्ताव पारित किया -८ 

(को यह सभा भारतीय सविधान मे स्वीकृत 
श्रनुच्छेद के अनुसार २६ जनवरी १६६५ से 
केन्द्रीय एव प्रदेशीय शासन मे राष्ट्‌ भाषा तथा 
सम्पर्क भाषा के रूप मे हिन्दी के प्रचलन की 
घोषणा के लिए मारत सरकार को धन्यवाद देती 
है और इसे राष्टीय एकता के लिए सरदार 
द्वारा अपनाई गई सुट्ढ नीति का द्योतक 
मानती है| 

(गत) द्िन्दी के राज भाषा के रूप मे केन्द्रीय 
सरकार द्वारा उद्धोषित होने के बाद मदरास 
की द्रविड सुन्नेतरम कडगम पार्टी तथा अन्य 
हिन्दी बिरोधी तत्वों ने मिलकर मद्रास प्रात 
में अशाति व्याप्त करके देश की एकता को 
खरिडत करने का जो देश द्रोह् परे दुष्प्रयत्न 
किया है यह सभा उस पर खेद और चिन्ता 
व्यक्त करती हुई सरकार से अनुरोध करती है 
कि वह उपद्रवी तत्वों का कडाई के साथ 
दमन करे । 

(ग) समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुथ्रा हे कि 
का्रेंस अध्यक्ष श्रीयुत कामराज्ञ जी ने एरना 
कुलम में १ फरवरी को पत्रकारों को यह कहा 
बताते हैं कि वे केरल फे व्यक्तियों को यह कहने 
के लिए तैयार है कि उन्हें सरकार से कोई पत्र 
हिन्दी मे मिले तो वे उसे फेंक दें । यदि यह 
समाचार ठीक है तो यह सभा यह कहने के 
लिए बाध्य है कि उनकः यह परामशे अनुत्तर- 
दायित्व और दुर्भाग्य पूर्ण है । साथ ही यह जद्दा 
सविधान, प्रजातन्त्र और कार्म स के आदशों के 
अनुकूल नहीं है बहा उनके उन्चच पद के गौरब 
के अनुकूल भी नहीं है । 

(घ) यह सभा भारत खरकार से अनुरोध 
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ररती है कि वह पज्ञाव को भी हिन्दी भाषा 
भाषी प्रदेश घोषित करे जहा ७० प्रतिशत प्रज्ञा 
डी मात्भाषा हिन्दी है साथ ही प्रशासन से 
हिन्दी को समुचित स्थान प्रदान करे जिससे 
हिन्दी भाषा भाषी श्रजा को किसी प्रकार की 
असुविधा और कठिनाई का सामना न करना 
पडे। इस समा की ग्रेरणा पर २९ फरवरी ६४ 
को समस्त आये जगत्‌ मे श्रखिल भारतीय राष्ट 
रक्षा दिवस मनाया गया। स्थान ० पर बिराट 
सावेजनिक सभाए हुई जिनमे अन्य ह्न्दी 
प्रम्नियों ने भी भाग लिया , 


सावंदेशिक प्रकाशन लिमिटेड 


साव देशिक प्रकाशन लिमिटेड के कार्य को 
बढाने ओर उसे सावदेशिक स्तर की उन्नत 
सस्था का रूप देने के निमित्त साबदेशिक प्रका- 
शन लिमिटेड के शेयर होल्डरों ने श्रपने शेयसे 
सावेदेशिक सभा को दान कर दिए है जिनकी 
राशि सभा के १४३००) के अतिरिक्त ४३०००) 
। अन्तर ग सभा ने अपनी २. ३ ६४ की बेठक 
में इन शेयस को दान रूप में स्वीकार कर लिया 
है, इस काये में सभा कोषाध्यक्ष श्री बालमुकन्द 
जी आहूजा ने पिशेष रुचि ले कर इसे सम्पन्न 
कराया इसक लिए समा उन्हें धन्यवाद देती हे । 
इस काये में मुख्तार आम श्री मास्टर पोकरमत्न 
जी ने विशेष योग दिया । 
इन शेयसे को सा्वेदेशिक प्रकाशन लिमिटेड 
द्वारा सभा के नाम में नियमित रूप से परिवतित 
कराने की कार्येबादी कराई जा रही है। 
भागवत के केस में आयंसमाज की विजय 
मुम्बई प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा के 
उपदेशक श्री वेदमित्र ठाकोर ने भडौच से प्रका- 
शित द्वोने बाली अ्रपनी गुजराती मासिक पत्रिका 
“वेद विज्ञान” के दिसम्बर १६६१के अक मे अग्नि 


अगस्त १६९६५ 


स्मृति के ३५२ वे उलोऋ का उद्धरण दिया और उस 
पर टिप्पणी की कि “अपना कल्याण चाहने 
बालों को भागवत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि 
यद्द निकृष्ट कोटि का भ्न्थ है ।” उद्धृत इलोक 
निम्न लिखित है-- 


वेद विंहीनाश्व पठन्ति शास्त्रम , 
शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः | 
पुरायहीनाः कृषिणों भवरन्ति, 
अष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ 


श्री वेदमित्र जी ने श्रपनी टिप्पणी देने के 
पूषें इस इलोक का निम्न अर्थ किया है “वेद 
जान रहित मनुष्य शास्त्र बांचते हैं, शास्त्र 
जवान रहित मनुष्य खेती करते हैं. और 
भ्रष्टाचारी अ्रधम मनुष्य भागवत बांचते हैं। 
इस लेख पर गुजरात सरकार के गृह विभाग 
के आदेश के अनुसार डिस्टिक्ट मज़िस्टोट 
भड़ौच ने १८-६-६३ को प्रथम श्रेणी के जुडि- 
शियल मजिस्टूट की कचदरी में अ्भियोग 
चलाया | जुडिशियल मेजिस्टट ने प्राथमिक 
जांच के अनन्तर इस अ्रभियोग को सेशन्स जज 
भड़ौच की कोटे को विचाराथ भेज दिया | 


सुना जाता है कि पुष्टि संप्रदाय के हिमायती 
कुछ व्यक्तियों ने पहले भड़ौच के पंडितों को इस 
विषय में प्रोत्साहितकर अभियोग चलाने के लिए 
आगे चलने का प्रयत्न किया था परन्तु इसमें 
उन्हें सफलत। नहीं मिली क्योंकि पंडितों ने सुना 
गया है कि यह उत्तर देकर अपनी अनिच्छा 
प्रकट की कि अआयेसमाज के विद्वान्‌ बड़े प्रबल 
विद्वान होते हैं उन्हें छेड़ना ततैयों के छत्ते को 
छेडना है | परन्तु इसका प्रभाव इन व्यक्तियों 
पर नहीं हुआ और इन्होंने सरकार पर अनुरोध 
करके उसकी तरफ से केस चलवाया। 


आये प्रतिनिधि सभा मुम्बई प्रदेश के मन्त्री 


तार्वदिशिक छ्र्ड्‌ 





श्री वेणी भाई श्राये को इस अभियोग की सूचना 
मिलने पर इस केस की पेरबी का भार उन्होंने 
सभा पर लिया और सभा ने इस छेस की 
पेरबी करनी प्रारम्भ कर दी | लगभग डेढ़ बर्षे 
तक यह अभियोग सेशन्स जज भड़ौच 

कोर्ट में चलता रहा। आयेसमाञ के लिए 
यह एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठा का प्रहन बन 
गया था। मुम्बई प्रदेश प्रतिनिधि सभा ने इस 
अभियोग की गम्भीरता को देखते हुए सा्वेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री ला० राम- 
गोपाल ज्ञी और धान श्री प्रतापसिंह श्रजी 
वल्‍लमदास तथा आये जगत्‌ के मूरधैन्य नेता 
श्री स्वामी भुवानन्द जी सरस्वती को इस अभि- 
योग की गम्भीरता का संकेत करते हुए प्रार्थना 
की कि इस केस की पेरवी के साक्षी के रूप में 
वे आये जगत के मूधैन्य विद्वान श्री आचाये 
वैदनाथ जी शास्त्री को भेजें। सभा के इन 
नेताओं ने आचाये जी से प्रार्थना की और वे 
भडौच गए । २३, २४, २५ जून को तारीख थी | 
२४ और २५ जून को आचाये ज्ञी का यान 
कोर्ट में हुआ जो अभूतपूर्व ढंग से प्रभावशाली 
रहा । अदालत के हाल में आचाये जी के बयान 
के दिनों में आनन्द, सूरत, बड़ोदा आदि के 
आयेजन और दूसरे विपक्षी लोग बयान सुनने 
को बढ़ी संख्या में आते रहे । 


प्राप्त अधिकृत सूचनाश्रों से यह श्ञात हुआ 
है कि इस बयान का बहुत अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा 
। न्यायमूत्ति माननीय श्री ए० के० शाह मी 
इससे बहुत प्रभावित हुए और ३०-३-६४ को 
अपना फेसला देते हुए उन्होंने श्री वेदमित्र 
ठाकोर को निर्दोष घोषित कर अभियोग से 
मुक्त कर दिया। इस प्रकार आयेसमाज की 
विजय हुई | 
श्री वेदमित्र ठाकोर की ओर से बैरवी करने 
पाले वकील बड़ौदा के सुप्रसिद्ध एडबोकेट 


श्छ खाबेदेशिक 
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श्री ए० डी० पटेल थे। उन्होंने इस केस की बढ़ी 
ही दक्षता से पेरवी की । वे धन्यबाद के पात्र 
है| सहयोग के लिये आचाये जी के अतिरिक्त 
निम्न विद्वान इसमें उपस्थित थे : - भी परिडत 
युधिष्ठिर जी भीमांसक. श्री पं० ऋषिमित्र जी 
शास्त्री तथा भी पं० रुद्रमित्र जी शास्त्री | 
मुकदमे की पैरवी का सब प्रबन्ध सुम्बई 
प्रदेश आर्य प्रतिनिथि सभा के मन्त्री भी वेणी 
भाई आर्य ने किया | वे अपने उपसन्त्री श्री पं० 
माधवेन्द्र जी शास्त्री तथा दल बल के साथ 
उपस्थित रद्दतेथे | इसकेस का पूरा फेसला साबे- 
देशिक में प्रकाशित दो चुका है । इसकी कापियां 
बम्बई अधिवेशन के समय वितरित की गई थीं । 


श्री पण्डित रुचिराम जी आयोंपदेशक 


काये विवरण (रिपोर्ट) ? साचे सन्‌ १६६४ 
से २८ फरवरी ६५ तक। 
ईसाइयों का पहला ग्राम मस्जिद मोठ 
पंण्जी ने मस्जिद मोठ के ईसाइयों की शुद्धि 
२८-८-५५ को की थी, कुल ४२ परिवार शुद्ध हुए 
थे जिनकी संख्या २१० थी | वहाँ ८५ आठ 
प्रिवार ईसाइयों के शुद्ध नहीं हुए, पादरी इन 
को आज तक सहायता दे रहा है। यह लोग 
हर रविवार को महरौली गिरजाघरमें जाते हैं । 
पं०जी इस गांव में प्रचार करते रहे तथा शुद्ध 
किये परिवारों की देखभाल करते रहे । 
ईसाशयों का दूसरा ग्राम बेगमपुर 
बेगमपुर के ईसाइयों की शुद्धि १८-९ ५५ 
को की गई थी | कुल ३३ परिवार शुद्ध हुए थे । 
जिनकी संख्या १८४ थी । यह सारा गांव 
शुद्ध हुआ था इसमें भी प्रचार तथा देख-माल 
का काये होता रहा । 
ईसाहयों का तीसरा ग्राम लाडोसराय 
६-२-५६ को लाडो सराय के ईसाइयों 


की शुद्धि की गई थी, ५५ परिवार शुद्ध हुए थे । 
जिनकी संख्या ३६५ है | इसमें 9 भर 
ईसाई रद्द गये थे | पादरी इनकी सहायता आज 
तक कर रहा है यद्द चारों घर भी मइरौली 
गिरजा घर में हर रविबार को जाते रहते हैं, 
इस ग्राम में भी प्रचार तथा देख माल का 
काम होता रहा | 

ईमाहयों का चौथा ग्राम चिराग दिल्ली 


चिराग दिल्‍ली के ईसाइयों की शुद्धि 
८-७-५६ को की थी, जिनकी जनसंख्या ५६६ 
थी । फेवल दस-ग्यारह घर ईसाइयों के रह गये 
थे | पादरी आज तक उनके लिये ४ क्लास 
तक स्कूल चला रहा है | इसके बाद वह सिडल 
स्कूल गुड़गांवा भें लड़के भेज देता है| मिशन 
की ओर से उनको भोजन, वस्त्र भ्रादि मिलता 
है। इस भाम में भी प्रचार काये तथा देख- 
भाल का काये होता रहा | 


ईमाइयों का पांचवा ग्राम मसीहगढ़ 
मसीहगढ़ के ईसाइयों को शुद्ध किया गया 
था जिनकी संख्या ४२० हे, इस ग्राम का नाम 
रामगढ़ रखा गया | रोमन केथोलिक मिशन ने 
रामगढ़ के शुद्ध हुओं जमींदारों पर ३० मुकदमे 
फोजदारी आदि के चलाये, जो एक 
साल में सब मुकदमे जीत लिये, इसके साथ ही 
मिशन ने ३४ मुकदमे जमीन की बेदखली 
के चलाये | श्री अफसर माल तथा श्री ए. डी. 
एस. की अदालत से हम ३५ मुकदमे हार गये । 
परन्तु हमने माननीय चीफ कमिशनर की 
अदालत में अपील कर दी । उपरोक्त दोनों 
अदालतों में मुकदमे हारने का यह कारण था 
कि शहरी इलाका के किसान दिल्‍ली भूमि सुधार 
सन्‌ ५५ के कानून से बेदखल दो रहे थे । 
प्रयत्न करके रामगढ़ के किसान भूमिधर हो , 
गये | माननीय चीफ कमिइनर की अदालत से 
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सत्र मुकदमे जीत लिये गए । 

फिर मास्टरप्लान के कारण रामगढ़ की 
खेती की जमीनों को सरकार ने एक्वायर कर 
लिया, फिर हमने सरकार से रामगढ़ के शुद्ध 
किये परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए 
मुकदमे चलाये, फलस्वरूप बहुत सज्जनों को 
मुशझ्रावजा मिल चुका हे, फिर भी कुछ सज्जनों 
को अभी तक मुआबज! नहीं मिल! । मुकदमे 
मुआवजा के लिये अभी तक चल रहे हैं आशा 
है उनको मी जल्दी मुआवजा मिल ज्ञायेगा | 

रामगढ़ में शुद्धि के समय आये समाज की 
स्थापना कर दी गई थी जिसके साप्ताहिक 
सत्संग होते रहते हैं। शुद्धि के समय रामगढ़ 
में आये प्राइमरी स्कूल खोला गया था । एक 
भास्टररखा हुआहै साठ लड़के पढ़ रहे हैं| आये 
समाज रामगढ़ ही इस स्कूल के लिये चन्दा 
इकट्ठा करता है ! 

निम्न लिखित प्राम ईसाइयों के हैं, यह 
ज्ञोग ८० साल से ईसाई हैं । मिशन की ओर 
से इन्हें सद्दायता मिलती है | (१) डेरा फतहपुरी 
बेरी (२) मद्दीपालपुर (३) रंगपुरी यह तीनों 
ग्राम महरोली के पास हैं; (४) खेड़ा खुद (५) 
भोगल तथा (६) कन्दह्ेई ग्राम जिला गुड़गांवा में 
इनमें मी प्रचार द्वोता रहता है और शुद्धि के 
लिये प्रेरणा की जाती हे, परन्तु ये लोग लालच 


धार्यदिशिक छ््श 


में फंसे हुए हैं । 
३८वां विश्व ईसाई सम्मेलन बम्बई 


घम्बई में «८ नवम्बर से ६ दिसम्बर ६७ 
तक ईसाई सम्मेलन थ।। ससार भर के केथोलिक 
ईसाई वहां इकट्ठ हो गयेथे । पं.जीमी सावेदेशिक 
सभा की ओर से बम्बई २०-२१-६४ को काकड़- 
थाड़ी आये समाज पहुंच गए थे । उन्होंने देश- 
विदेश के कराये हुए ईसाइयों, पाव्रियों, आरके 
बिशप, कार्डीनज्ञ आदि में साबदेशिक समा को 
ओर से साहित्य बांटा तथा श्री पोप पाल से भी 
भेंट का अवसर भिला । उनको अभग्नंजी 
सत्याथे प्रकाश तथा सम क्वेरचन्स आन बाइबल 
झादि सावदेशिकसभा का साहित्य भेंट किया 
गया । पोप पाल ने मैठल दिया, तथा एक पास 
जहां ईंसाइयों का जलसा ओवल के मेदान में 
दो रहा था; के लिये दिया। चौपाटी पर समुद्र 
के किनारे प्रचारार्थ एक विशाल पंडाल बनाया 
गया था। ३० नवम्बर से ६ दिसम्बर तक 
उसमें प्रचार किया | सा्वेदेशिक सभा की ओर 
से वहां बड़े बड़े प्रचारकों के व्याख्यान होते रददते 
थे। पोप पाल के पास सा्वेदेशिक सभा का 
साहित्य पहुंच जाने के बाद आये समाज की 
धाक बेठ गई । 


-+*०9-ह कै ६००- 


४६ 
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अराष्ट्य ईसाई प्रचार निरोध कोर्य 


भ्रद्धानन्द ट्रस्ट और सावदेशिक सभा की 
एक संयुक्तसमिति दिसम्बर ६४ तक काये करती 
रही | २८-६-६४ की अन्तरंग ने निश्चय किया 
था कि संयुक्त समितिमें ३ प्रतिनिधि अ्रद्धानन्द 
टस्ट के और ३ सा्वदेशिक समा के रहें। 
समिति का प्रधान सा्वेदेशिक सभा द्वारा 
नियुक्त होगा । भ्रद्धानन्द ट्स्ट ने इस काये पर 
होने वाले व्यय का आधा भाग वहन करने की 
झपनी असमर्थाता प्रकट की | उसने केवल 
१२०० ०)वार्षिक देना स्वीकार किया। सावेदेशिक 
सभा की अन्तरंग का उपयुक्त निरचय समुचित 
था क्योंकि इस काये पर कुल ठयय लगभग ३२ 
हजार होता है | साथवे देशिक सभा को १२ हजार 
के मुकाबले में लगमग २० हजार व्यय करना 
होता | भ्रद्धानन्द टस्ट को प्रतिनिधित्व का यह 
झनुपात स्वीकाये न जंचा | यह विषय पुनः इस 
सभा की ८-११-६४ की अन्तरंग में विचारार्थ 
प्रस्तुत हुआ । अन्तरंग ने निरचय किया कि 
भ्रद्धानन्द टस्ट (२ हजार रु०वार्षिक दे ओर उसे 
इस सभा के ४ प्रतिनिधि संयुक्त समिति में 
रखने स्वीकृत द्वों तो संयुक्त समिति का्ये करती 
रहे अन्यथा समा; कार्यातयश्रपने द्वारा काये 
कराए। 
श्रद्धानन्द टुस्‍्ट को यद्द स्थिति स्वीकृत न 
हुई | फलतः अन्तरंग सभा ने अपनी ७-२-६५ 
की बैठक में इस कारये के संचालन के लिए एक 
उपसमिति बना दी:-- 
१. सभा प्रधान भ्री सेठ प्रतापसिंह शूरजी 
प्रधान 
२. सभा मंत्री श्री ला०रामगोपाल जी (संयोजक) 
३. सभा कोषाध्यक्ष श्री बालमुकन्द जी आहूजा 
४. श्री स्वामी भुवानन्द सरस्वती जी 
४. » डा० डी० राम जी 


६. श्री प॑. धासुदेव जी शर्म्मा 

७, 5 पं. प्रकाशवीर जी शास्त्री 

छऊप धम्मेजित जी जिज्ञासु 

€. ,, मिहिरचन्द्र जी धीमान 
१०.५ पे नरेन्द्र जी 
११० | डा. महावीरसिंह जी 
१२. » पं. रामनारायण जी शास्त्री 

अब यह काये इस समिति की देख-रेख में 

सीधे सा्वेदेशिक समा द्वारा दो रहा है।इस 
काय पर इस वर्ष सभा द्वारा १८२४४) व्यय 
हुआ | श्रीयुत पं०शिवदत्त जी कार्यालय में रहकर 
काय के संचालन में योग देते हैं । 


कार्य का विवरण 
काय -विवरण इस प्रकार है :-- 


(१) घ्ुरूय केन्द्र दिल्‍ली 

दिल्‍ली अपने आप में ईसाई एवं धहाई 
मर्तों के क्रिया-कलाप का एक महत्वपूर्ण केन्द्र 
है। इसलिए देश के अन्य केन्द्रों की भांति यहां 
भी इन दोनों तथा श्रन्य मतों की राष्ट्रविरोधी 
गतिविधि पर दृष्टि रखते हुए उसके कुप्रमावों 
के प्रतिकार के लिए पर्याप्त काय करना पड़ता 
है। परन्तु सोमाग्यवश इस काये में राजधानी 
के अनेक आये समाज, झाये समाज़ी महानुभाव 
एवं प्रचारक तथा सभा के प्रमुख अधिकारियों 
का सहयोग प्राप्त रहने से इस कार्य के सम्पादन 
में पर्याप्त्सीमा तक सफलता मिल जाती है। 
फिर भी समिति इस बात का ध्यान रखती है 
कि इस मदहान्‌ नगर के किसी माग में कोई 
राष्ट्रविरोधी तत्त्व चुपचाप काये करके राष्ट्र को 
हानि न पहुंचाने पाए एतंदथे श्री पं» 
शिवदत्त एड्रयून गंज. आदि 
अनेक हरिजननों एवं भ्रमजीबी व्यक्तियों की 
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कालोनियों में महीनों तक प्रतिदिन लगातार 
२॥-३ घंटे जाकर उनसे मद्यपानादि दोष 
छुड़ाने का प्रयत्न करते रहे हैं और जिन 
कालोनियों में ईसाई पादरियों के अथवा उनके 
एजंटों के समय समय पर आने जाने तथा अपने 
मत के प्रचार करने के कारण ईसाइयत का 
कुप्रभाव पड़ गया था, उनमें वहां के कतिपय 
सममदार देश भक्त अमिकों को समझा बुमा 
कर उनकी सहायता से पं० जी ने इतनी सफलता 
प्राप्त कर ली कि वहां पादरियों का आना 
लगभग बन्द हो गया । 

ईसाई एवं बहाईमत वाले दिल्ली नगर 
में अधिकतर अशिकज्षित एवं भोले भात्े और 
कुछ सीमा तक उन पढ़े लिखे लोगों में, जो 
विदेशी विचार-धारा में पले हुए हैं और उस 
रहन-सद्दन को छोड़ना नहीं चाहते, अपने 
विचारों को किस प्रकार से नया रज्ञ रूप देकर 
प्रस्तुत करते हैं. और उनको वास्तविकता का 
उन्हें ज्ञान तक भी नहीं होने देते--यह एक 
लम्बी कद्दानी है। परन्तु सभा को यह महत्व- 
पूर्ण काये भी करना ही पड़ेगा क्‍योंकि ईसाई 
आदि मतों के उपयुक्त दृथकण्डों से राजवानी 
में राष्ट्रविरोधी तत्व लगातार बल प्राप्त करते 


चले जा रहे हैं । 


(२) उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश में भी ईसाईमत का पर्याप्त 
प्रचार हो चुका और द्वो रहा है। इस राज्य के 
प्रायः सभी बड़े बढ़े नगरों एवं प्रामों में 
ईसाइयोंने चर्च, स्कूल एवं हस्पताल स्थापित 
किए हुए हैं परन्तु इस बविकट अवस्था में 
भी सभा इस राज्य के तीन जिलों में इस बे 
हो काये कर पाई है वह हमारे उपलब्ध साधनों 
की तुलना में कहीं अधिक उत्साह व्धेक है। 
इस कार्य का संक्षिप्त व्योरा इस भकार है-- 


सायदेक्षिक छ७ऊ 





इस राज्य में ईंसाई प्रचार 
निरोध समिति ने अपना मुख्य केन्द्र अलीगढ़ 
ही बनाए रखा ओर मुख्य संघटक श्री डा० 
रघुबीरशरण जी अपने घर अतरौली में न रहकर 
किराए के मकान में अलीगढ़ में ही रहे और 
वहीं से जि० अलीगढ़, जि० मथुरा एवं जि० 
आगरा मे निरोध प्रचार का संचालन एवं 
निरीक्षण करते रहे। उन्हें नाममात्र दक्षिणा 
रूप मे १००) मासिक दिया जाता है । 
उनके साथ पांच कार्येकर्ता प्रचार कार्य करते हैं, 


जिन के नाम ओर दतक्षिणा राशि निम्न 
प्रकार है-- 


(१) श्री पं० शिवचरण लाल जी, ८०) (मासिक) 

(>) श्री १० दाजूरामजी ८०)(मासिक) 

(३) भ्री पं* काशीनाथ ज्ञी ५०) (मासिक) 

(४) श्री पं० सोहन लाल जी 3०) (मासिक) तथा 

(५) श्री पं* शान्तित्वरूप ज्ञी वानप्रस्थी 

(जलपान!थे केबल २५) मासिक दक्षिणा) 

परन्तु इन राशियों में ५) साइकिल भत्ता 

निकालकर शेष आधी दक्षिणा इस राज्य की 

अरा।० ईसाई प्रचार निरोध उपसमितियां देती 

रही हैं । दूसरे शब्दों में हमारी 

अथव!। समिति को इस केन्द्र के प्रचारकों की 

दक्षिणा पर मासिक निम्न प्रकार व्यय करना 

पड़ा है :-- 

(१) श्री पं० शिवचरण लाल जी ४२,५० 

(२) भ्री पं* छ्ाजूराम जी, ४२)४० 

(३) श्री ५० काशी नाथ जी ३७)५० 

(४) भी पं० सोहन लाल जी ३७)५० और 

(५) भी १० शान्ति स्वरूप जी २५) 


श्री डा० रघुबीर शरण जी के तपोमय 
नेतृत्व में समिति फे इन प्रचारकों ने इस 
बे में उपयुक्त तीन जिलों के लगभग ७०० 
ग्रा्मों में प्रचार किया और वहां के लगभग एक 


. 





लाख व्यक्तियों फो ईसाई एवं अन्य मतों के 
वास्‍्ततविक उह दय का ज्ञान करा कर उन्हें भ्रष्ट 
होने से बचाया तथा लगभग तीन दजार 
ईसाइयों को फिर से आये (हिन्दू. धमे में 
दीक्षित किया । यदि हमारे कार्यकर्ता यथा समय 
न पहुंचते तो कतिपय प्रामों के लगभेग ५०० 
हिन्दू ईसाइयों के जाल में फंस कर दम से 
अलग हो जाते | 

इस वर्ण में शुद्धियों की उपयुक्त संख्या 
लगभग ड्योद़ी हो सकती थी यदि अतिवृष्टि के 
कारण अनेक ग्राम लगभग चार मास तक 
यातायात के अयोग्य न बन गए होते । 

इस राज्य के उपयुं कद तीनों जिलों के प्रचार 
में वहां के मुख्य संघटक तथा अन्य प्रचारक 
मद्दानुभाव केवल बसों अथवा साइकलों का ही 
सहारा नहीं लेते अपितु अनेक प्रार्मों तक 
पहुंचने में उन्हें मीलों पेदल भी चलना पढ़ता 
है | यद्यपि उनका मुख्योहं इय यद्द हे कि वे उन 
भ्रायों को शीघ्रातिशीघ्र आये धर्म में लोटा लाए' 
जो किसी समय किसी कारण से अपना प्यारा 
बैदिक धर्म छोड़कर विदेशीय मत्तों में जा फंसे 
हैं तथापि पे इस प्रयत्न में भी रहते हैं कि 
कथित सबण जातियों को यह समझा सके कि 


केबल जन्म के कारण किसी व्यक्ति को नीच मान के 


कर उससे घृणा करना और परिणामतः उसे 
चिदाकर आयेधम छोड़ने पर विवश करना मद्दा 
पाप है, जिसका अनुमोदन किसी भी सच्छास्त्र 
से नहीं होता 

इस राभ्य के विभिन्‍न केन्द्रों के बहुत से 
आरामों अथवा उपनगरों में रहने वाले समभदार 
लोगों को विपक्षियों से स्वयं बचने तथा दूसरों 
को बचाने की भावना से सभा की 
ओर से लगभग एक सहस्््र पुस्तिकाए' भी बांटी 
गई' और यह कद्दने की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती कि इन पुस्तिकाओं को पढ़ सुनकर 


सावेदेशिक 


अगस्त १६६४५ 
सहसख्रों व्यक्तियों ने अपने प्राचीन धमे-बेदिक- 
धमं तथा श्ायें संस्कृति के प्रति श्रद्धा के भाव 
प्रकट किए | 

विभिन्‍न केन्द्रों में सभा द्वारा होने वाले 
काय के निरीक्षण का भार इस वर्षा में मुख्य 
संघटक एवं प्रचारक महानुभावषों के ऊषर रहते 
हुए भी श्री प० शिवदृत्त जी ने इस राज्य 
के अलीगढ़ तथा मथुरा जिलों के बहुत से प्रामों 
में जाकर वहां के लोगों की बास्तविक स्थिति का 
ज्ञान प्राप्त करके उन्हें आये बैदिक धर्म के 
सौन्दये एवं बिदेशी मर्तां तथा उनके प्रचारकों के 
खोखलेपन तथा दहृथकर्डों से अवगत कराया | 

इस कार्ये-निरीक्षण में उन्हें जहां जहां 
प्रचार के काये की प्रगति में दीघ्रता लाने अथवा 
सुधार करने की आवश्यकता अनुभव हुई, उसके 
विषय में उन्होंने मुख्य संघटक जी तथा प्रचारक 
महानुभाबों से विस्तारपूृषंक विचार विनिमय 
भी किया और नई योजनाओं का सुझाव भी 
दिया। आशा है कि उन योजनाश्रों को कार्या- 
न्वित करने से इस राज्य में काये की प्रगति 
में पर्याप्त वृद्धि द्वो जाएगी । 


(३) मध्य प्रदेश 


इस राज्य में हमारी सभा के अधीन दो 
न्द्र स्थापित किए गए हैं-- 

(१) उज्जेन भौर (२) लरकर 

उश्जैन केन्द्र के मुख्य संघटक भी पं० देव 
प्रकाश जी हैं तथा लट्कर केन्द्र के मुख्य संघटक 
हैं श्री डा० महाबीरसिंह जी । 
(१) उज्जैन केन्द्र 

इस केन्द्र के मुल्य संघटक श्री पं० देवभ्रकाश 

जी आायेंसमाज के पुराने अनुभवी कार्येकर्ता हैं। 
इस जिले में बद्दाई मत के बहुत से प्रचार केन्द्र 
हैं। बे के प्रारम्भ में २ पाठशालाए' (प्राइमरी) 
चल रही थीं परन्तु बे के अन्त में एक रह गई । 


मरगरत ११९५ 


शार्यकिक्षिक श्र 





इसके अतिरिक्त एक वात्रावास है जिसमें 
सपस्थिति ५२ रदी। अध्यापक प्रारम्म में श ये 
वर्ष के अन्त में एक रह गए। लगभग १६ द्ात्रों 
के रहने का प्रवन्ध है । छात्र विभिन्‍न रखुओं 
की विभिन्‍न भेशियों में शिक्षा प्राप्त करते हैं । 
ईसाइयों के कपट-जाल से बचाने के लिए ही 
बह प्रयास किया गया है। इज छात्रों में कुछ 
ऐसे भी रहे हैं और अब भी हैं जो मुख्य संघटक 
क्षी के इस नियम के कारण कि प्रत्येक द्वात्र के 
लिए प्रतिदिन सन्ब्या तथा स्वाध्याय करना 
अनिवाये है, पेदिक पर्स के सिद्धान्तों से अच्छी 
परिचिति प्राप्त किए हुए हैं ओर उन्हें वे दिकपसे 
से प्रेम है । 

सभा इस छात्रावास के लिए २००) प्रति- 
भास सहायता के रूप में देती रही है । 

इस केन्द्र के द्वारा प्रचार तथा शिक्षा का 
काये चलता रहा है तथा गत २ वर्षों में जो लग- 
भग ६३ हजार आये हिन्दुओं को वहाई भव से 
हटाकर पुनः अपने धमे में लाया गया था उनमें 
वैदिक संस्कृति तथा सिद्धाग्व का प्रेम -त्पन्‍्न 
करने का क्रम चलता रहा | 

इस वर्ष में इस झोत्र में बोद़ों ने भी हल्ला 
बोलने का प्रयास किया था परन्तु उसे पर्याप्त 
सीमा तक समाप्त कर दिया गया है। एतदर्था 
पोध्टरों तथा छोटी २ पृस्तिकाओों का बिस्ट॒त 
चितरण हुआ | इस केन्द्र पर सभा का छगमग 
३३००) व्यय हुआ । 

इस महत्यपूर काये के अतिरिक्त इस जिले 
के-सह्लों हिन्दुओं को एक विशेष पंथ का अनु- 
यायी बनने से रोकने के लिए उस क्षेत्र के एक 
से अधिक भाननीय महन्तों के अतिरिक्त केम्द्र 
के शुंझ्य संघटक श्री पं० दैवप्रकाश जी 
भी पं० गणेशदश जी तथा भी बा० 
रामकृष्ण जी आये आदि २ मद्दानुभावों को 
उनके सक्रिय सहयोग के म्िर सभा; धन्यवाद 


देठी है 


लश्कर केन्द्र 

मध्य प्रदेश में समा का दूसरा केन्द्र लश्कर 
में है। इस केन्द्र के मुख्य संघटक भी डा० 
महावीरतिंह जी हैं। वे आयेसमाज के प्रचार 
काये में कितना सहयोग देते रहे हैं भर अब 
भी देते रद्दते हैं, यह सबे विद्त है । 

इस वे उनकी देखरेख में “लइ्कर” एवं 
“उबालियर” क्षेत्रों में अनेक भवेतनिहऋ कारये- 
कर्ताओं के अतिरिक्त निम्नांकित तीन प्रचारक 
कार्य करते रहेः-- 

(१) भरी पं» भीराम जी बेतनिऊ वानप्रत्थी 

(२) श्री पं" जैतराम जी 

(३) भी पं छ्लोटेसिंह जी 

(४। इसके अतिरिक्त श्रम बरई के उ-साही 
आर्य श्री पं० द्वारिकाप्रसाद जी भी बिना कुड्ध 
लिए अराष्टिय प्रचार निशेध में विरोध योग 
देते रहे हैं। 

श्री पं० शिवदत्त जी उजन्नेन केन्द्र के मिरी- 
जझण के परचात्‌ अब लट्ऋर एवं ग्वाज़ियर के 
कार्य को देखने गए तो उन्होंने 
भ्री पं* ह्वारिका प्रसाद जी तथा श्री प० भीराम 
जी को साथ लेकर दर्जनों प्रामों में भ्रमण किया 
ओर उससे वह इस परिणाम पर पहुँचे कि 
बहाइयों की तुलना में हमारे प्रचारकों के पास 
अल्प साधन होने पर भी उन्होंने बहाइयों के 
प्रचार को जिस प्रह्नार से विफज्ञ बना दिया है 
बढ बहुत ही स्तुत्य हे । 

(४) राजस्थान 


भारतीय इतिहास में राजस्थान को जो महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त है उस पर कुड कदने की 
आवश्यकता नहीं, केवल इलमा कह देना ही 
पर्भाप्त है कि यह राज्य सद॒र्षि श्री स्थामी दयानन्द 
जी सरस्वती के सुस्वप्जों की प्यारी स्थली रह 
चुकी है। परन्तु दुर्माग्यवश इस राज्य को 


बिमुल करने का जो दुष्कर काये इस्लामी 


4 है 





शासन की तीदृण तत़बार कई सौ वर्षों में भी 
ने कर पाई थी वह काये अल्प कालीन अग्रेजी 
शासन, विशेषतः स्वराज्य प्राप्ति के पदचास्‌ 
केबल १७ बे में, हमारे अपने स्वदेशीय, पर 
धर्मनिरपेज्ष, शासन में ज्ञिस सरक्ञता से 
चुप-चाप ढंग से ईसाइयों ने कर दिखाया है, 
उसका उदाहरण दमारे सारे इतिहास में नहीं 
मिलता | उन्होंने हमारी इस बीर भूमि की उन 
भीलादि जातियों को अन्यान्य प्रलोमनों के 
द्वारा कुद् ऐसे ढंग से अपने जाल में फंसा 
लिया है कि इस राज्य मे मीलों तक चहुं ओर 
बसने वाले भील ग्राम पूर्णतया ईसाई बन 
गए हैं । 

इस भयावह स्थिति के अन्त के लिए सभा 
ने अपना एक केन्द्र ' बांसबाढ़ा” में भी स्थापित 
कर रखा है जिसके मुझ्य संघठऊ भ्री स्रामी 
खतन्त्रानन्द जी मह्दाराज हैं।भ्री स्वामी जी 
यहां एक द्यानन्दाभ्रम का संचालन कर रहे 
हैं जिसका मुल्य काये धर्म प्रचार के अतिरिक्त 
उन छात्रोंके आवास एवं मोजनद्वादन का प्रबन्ध 
करना भी है जो स्वयं अथवा जिनके माता 
पितादि ईसाईमत से पुन' आयें घममे में लौट 
आए हैं और जिन्हें किसी सरकारी द्वात्रावास 
में रहने की सुविधाए' उपालब्ध नहीं द्वोतीं। 
केवल इतना ही नहीं, इस दात्राबास में ईसाई- 
मताबल्ञम्बी द्वात्रों को भी वही सुविधाए' प्राप्त 
हैं जो आय द्वात्रों को मिली हुई हैं । 


इस केन्द्र के तपोनिष्ठ संघटक श्री स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी इस छात्रावास की समुचित 
उयबस्था करने और उसके बातावरण को आये 
वातावरण बनाए रखने के अतिरिक्त जिला 
बांस वाड़ा के दजेनों भागों में पुनः पुनः जाकर 
वहां के उन ज्ञोगों को फिर से आायेधम में लाने 
का यटन भी करते रहे हैं जो अज्ञान वश अथवा 
क्षोम में फंस कर अपना प्यारा धर्म छोड़ चुके 


सा्वेदेशिक 


अगस्त १६६५ 


हैं ओर इस काय में पर्याप्त सफलता भी 
मिली है| 

इस केन्द्र के अधीन २ पाठशाज्षाएं भी 
कई महीनों तक चल्नती रहीं । 

इस केन्द्र द्वारा इस बर्षे कुछ भा्मों में औषध 
वितरण का काये भी होता रहा है |] 

इसके अतिरिक्त भी स्थाभी जी को कुछ 
ऐसे दुष्कर काये भी करने पड़ते हैं जिनमें 
साधारण झाय ( हिन्दू ) एपेज्ञाइसि का 
परिक्षय देते हैं। यथा अप्रैल १६९६४ में जब 
भ्रीमपुरा के निवासी श्री सोमाभील को ईसाई 
मिशन के कम्पोंड में रहने वाले कुछ लोगों ने 
लूट लिया और उसे मारा भी तो उसका 
सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पास एक प्रार्थना पत्र 
भेजकर अपराधियों को दण्ड देने तथा उसके 
घर से खूटा हुआ सामान वापिस दिलवाने की 
याचना की | परस्तु उस भील में अपने अमि- 
योग के निमित्त अपेक्षित वकीलादि का प्रथन्ध 
करने का सामथ्य नहीं था इसलिए सोमा ने 
एतद्‌र्श जब स्वामीजी से प्रार्थना को तो उन्होंने 
सारा प्रबन्ध कर दिया | 

यह तो हुआ एक उदाहरण-अम्य भी इसी 
प्रकार के अनेक शुभ काय स्वामी जी करते 
रहे हें। 

दयानन्दाअम की उपयोगिता एक और 
प्रकार से भी सराहनीय है अर्थात्‌ इसके द्वात्रा- 
वास में रहकर बाहर जाने थाले अनेक युवक 
बेदिक धर्म के रंग में ऐसे रंगे जा चुके हैं कि के 
जहां भी जिस कार्य में भी लगाए गए वहीं पर 
वे अपना काय करने के साथ-साथ अपने 
आधम के ऋण को किसी सीमा तक खुकाने के 
लिए बैदिक धर्म का धन्देश पहुँचाशे रहे और 
अब भी पहुँचा रहे हैं । 

(४) उड़ोसा 
अन्य राज्यों की भांति उड़ीसा राज्य में भी 





अगस्त १९१५ 


ईसाई अपने मठ के प्रचार में पर्याप्त सक्रिय 
हैं। यहां भी उन्होंने कई स्थानों पर न्रागालैंड 
जैसी ध्थिति उत्पन्न करने सामान जुटाने की, 


योजनाए' चालू कर रखी हैं यथा पानपोस में हमारे 


“पान पोस केन्द्र” के मुख्य संघटक भी स्वामी 
ब्श्यानन्द जी महाराज ने जो गुरुकुल स्थापित 
किया हुआ है, ठीक उसके पास ईसाइयों ने 
भी पर्याप्त भूमि खरीद कर अपना चर्चादि बनाने 
का ढंग सोच रखा है जो किसी शान्तिप्रिय 
संघठन के अनुरूप नहीं माना जा सकता भझतः 
श्री स्थामी जी महाराज उनकी इस योजना का 
विरोध कर रहेहें और एतदर्थ उन्हें अनेकक्ष्ट भी 
सहने पड़े हैं फिर भी आशा की जा सकती है 
कि वह अपने संकल्प में कृतकाय होंगे। साथे- 
देशिक सभा उन्हें पूर्णो योग दे रही दे । 

इस वर्ष भी स्वामी जी की अध्यक्षता में इस 
केन्द्र पर हमारी समिति के निम्नांकित प्रचारक 
एवं अध्यापक तथा चिकित्सक काय करते 


रहे हैं:- 

(१) भरी सुकरामु डा ली (प्रचारक) ८५) (मासिक) 

(२) » दुःखीश्याम जी (प्रचारक) ८०)  » 

(३) » निर्मेलमु डा जी (प्रचारक) ५०) (मासिक) 

(9) » भास्कर दुतिया जी »+ ६०) «७ 

(५) » चन्द्रतिंदद जी किसान, ६०) » 

(६) » लोपोमु डा जी (अध्यापक) ६०) + 

(७) ५ सुदशे नमु डा ञी 99 ६०) $ 
(१ जनवरी ६५ से इनके स्थान पर भी 
गुप्ता जी नियुक्त किए गए |) 

(८) » ढा० रघुनन्दन प्रसाद जी ( चिकित्सक ) 
दिसम्बर ६७४७ तक ६०) तदनन्तर १००) 
मासिक पर ।) 

रुपयु क्‍त पांच प्रचारकों, दो अध्यापकों एवं 
एक चिकित्सक के पुरुषार्थ से इस वर्ष लगभग 

१००० प्रथार समाए' आयोजित की गई । मिन्न- 

भिन्न भेणियों के क्रमभग १०४ विद्यार्थी प्रतिदिन 


सार्बेदे शक श्र 


शि्ञा प्राप्त करते रहे तथा १६२६ रोगियों को 
बिना मूल्य औषधदान एबं रोग परीक्षादि को 
सुविधाए' प्राप्त हुई । 
घान गोला 

उपयु क्त सहायता के भ्रतिरिक्त साभति की 
ओरसे इस केन्द्र पर एक घान गोला मी स्थापित 
किया गया है जिससे महंगाई अथबा दुष्काल के 
समय निधेन अ्रथवा अल्प आय वाले व्यक्तियोंको 
उचित मूल्य पर अन्न दिया जाता है। इस धान- 
गोला का महत्व इसीसे जाना जा सकता है कि 
ईसाई पादरी आपत्काल मे भोले भाले आदि- 
वासी एवं अन्य व्यक्तियों को अन्न देकर उसके 
बदले में उन मनुष्यों का धर्म मोल ले लेते हैं 
जो अन्न का मूल्य लौटाने मे श्रसमर्थ होते हैं । 
यद्यपि समिति द्वारा स्थापित १०००) के इस 
धान गोले से कुछ थोड़े से व्यक्ति अथवा 
परिवार ही लाभान्वित हो सकते हैं तो भी इस 
से उस ज्षेत्रके व्यक्तियों को इतना आरवासन तो 
मिल ही जाता है कि हमारे संकट में हमारे 
अपने धर्म बन्धु भी यथाशक्ति किसी सोमा तक 
झपना कर्तव्य पूरा बरने का प्रयास कर रहे हैं । 

इस केन्द्र पर हमारे मुख्य संघटक एवं 
कार्यकर्ता उन लोगों की सद्दायता भी करते हैं 
जिनके विरुद्ध विपक्षी भूंठे अभियोग चल्न कर 
उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर देते हैं । 


(६) बिद्दार 


कतिपय कारणों से बिहार राज्य में ईसाइयों 
को अपने मत के प्रसार में जो सफलता मिली 
है वह भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं 
मिली | इन अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण 
यह है कि स्थराज्य प्राप्ति के पदरचात्‌ भी दूसरे 
रूप में अभी तक ऐसे लाखों मानव मिल सकते 
हैं. जिन्हें दोनों समय पेद भर भोजन तथा तन 
ढांकने के लिए पर्याप्त बस्त्र तक नहीं मित्नवा। 
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फिर शिक्षा की तो कथा ह्वी स्या है १ 

इन्ददीं व्यक्तियों की उपयु कद आवश्यकताए' 
पूरी करने का आरबासन देकर ईसाई ल्खों 
झादियासियों को ईसाई बना चुके हैं और इस 
राज्य में अपना बल इतना बढ़ा चुके हैं कि 
सबर् हिन्दू भी सामान्यतः उनसे टक्कर लेने 
का साहस नहीं करते। 





परन्तु अर्य समाज प्राणपण से निःसह्दायों 
की सदह्दायत्रा करता है। अतः इसी उद्देश्य से 
उसने 'महुआ्आाडांड” “टेसर।” एवं “हजारी बाग”? 
में अपने तीन केन्द्र स्था+त कर रखे हैं. जिनके 
द्वारा आलोच्य वर्ण में समिति के ४-५ प्रचारक 
एवं चार अध्यापक धर्म कार्य करते रहे हैं। 
महुआ डांड में समिति के निम्नांकित प्रचारक 
प्रचार कार्य करते हैं : -- 

(१ श्री रोहन फेर केटा जी (२' भ्री बुटन 
राम ञज्ञी (.) श्री बागुनराम जी तथा ४) भी 
बुलुगाम ही | दो मास तक भरी प्रमोद नारायणजी 
भी प्रचार कार्य क ते रहे हैं । 

इ ० छेत्र मे ईसाई जिस प्रकार के अत्याचार 
करते रहे हैं और हमारे प्रचारक उनके प्रतिकार 
में जो कष्ट उठाते रहें-यह एक लम्बी 
क्ह्टानी हे । 

असरा केन्द्र 


यहां पर हमारा एक स्कूल भरी स्त्रामी श्रद्धानन्द 
माध्यमिक स्कूल के नाम से चलता है जिसको 
सहायता के ज्षि० समिति १००) भासिक देती 
रही है। इस स्कूल मे लगभग १५४ छात्र प्रति- 
एन शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं, इसमें दरिजन, 
ईसाई, आदिवासी तथा अन्य प्रकार के बालकों 
को शिक्षा की सुविधाए' दी जाती रही हैं। 

इस स्कूल के अधीन एक छात्रावास भी 
है। सकल को सरकार से भी कुछ सद्दायता 
मिलती है । 


खाबेदेशिक 
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हजारी बाम 

इस केन्द्र पर समिति की ओर से श्री पं 
भूपनारायण थी नियुक्त दिए गए हैं। श्री प० 
जी विहार सभा के अधीन वर्षो कार्ण कर चुड़े 
हैं और रन्‍्हें ईसाइयों द्वारा आदिवासियों 
अथवा अन्‍य हरिशनादि पर होने बाले अमानु- 
पिक ठ्यवद्दारों से निपटने के लिए दौड़ धूप करने 
का पर्यात अनुभव प्राप्त हो चुका हे। इस 
समिति से उन्हें वेवन के रूप में १५०) मिलता है 
ओर शेष अर्थात्‌ मोजन एवं मार्ग व्यय की 
आवश्यकताओं की पूर्ति वह वहां से आप्त दान 
द्वारा कर लेते हैं । 

उन्होंने जहां अनेक अभियोगों में फंसे हुए 
अनेक आदिवासियों को कष्ट से छुड़ाया, यहां 
उस क्षेत्र में एक महान्‌ यज्ञ का भी आयोजन 
किया जिसमें सहस्तरों व्यक्तियों ने भाग क्षेकर 
अपनी धर्म भावनाओं को रढू क्रिया एवं अनेक 
योग्य बक्तताओं के प्रवचनों से शिक्षा ग्रहण करके 
अपने जीवन को सुधारने का सुश्रवसर प्राप्त 
किया + 

इस वर्ण इस के-द्र के द्वारा १५७६ ईसाइयों 
को शुद्ध करके पुनः आर्य धर्म में दीक्षित 
किया गया । 

के-ढ़ की इस सफलता से चिद कर ईसाई 
पादरियों ने अनेक प्रकार की बाघाए' उत्पन्न 
करने का दुष्प्रयत्न किया, जिनका सामना 
भ्री स्वामी ब्रल्मानन्द जी अपने प्रचारकों की 
सहायता से बड़ी बीरता और सफलता से करते 
रहे हैं तथा बर रहे हैं। 

अराष्टीय ईसाई प्रचार निरोध के कार्य 
तथा आदिवासी कहे जाने वाले भाइयों के 
उत्थान के लिए विविध दान के अतिरिक्त निम्न 
प्रकार सहायता आप्त हुई :-- 


श्री स्वामी धुवानन्द जी महाराज की प्रेरश्ा से 
३००) भी सेठ ओंकारनाथ जी मानिक टाला 


अगस्त १९९६५ 


मजगांव बस्वई ३ मास की सहायता । 

२०००) भोरुका चेरीटेविल्ल ट्रस्ट बस्बई द्वारा 
भीथुत सेठ बद्ीप्रसाद जी भोरुका सहायता 
८ सास, सितम्बर ६४ तक | 

२००) श्रीमती ढक्मिणी देवी जी सोरोत 
बम्बई ८ मास जनवरी ६५ तक | 

२५५) भी सेठ राधेज्ञाल जी अप्रवाल सद्दा- 
यता ८ मास आदिवासी कह्दे जाने वाले भाइयों 
की शिक्षा तथा भोपधि के लिए। 


सा्देक्षिक श्इ्‌ 


सभामन्त्री श्री ला० रामग्रोपालजी की भ्रेरणा से 

७००) श्री लञा० साईदास जी (बिजली 
पहलबान) अमृतसर ने अगस्त ६४ तक ७ मास 
की सहायता | 

२४००) भी सेठ जुगलक्रिशोर जी बिरमा 
द्वारा आर्य हिन्दू धम्में सेवा संघ देहली 
सहायता १ बे मा्चे ६४ से फरवरी ६५ तक । 

३५० ) अन्यों से 

दान दाताश्रों को सभा हार्दिक धन्यवाद 
देती है। 


नेक 4<र 
सार्वदेशिक आय॑ वीर दल 


वार्षिक कार्य विवरण १६६४-६५ 


समिति की बैठकं-सावंदेशिक/आये वीर दल 
समिति की १६६९४ तथा १६६५ में दो बेठक 
हुई। फरवरी मास में हुई दक्ष की बेठक 
विशेष महत्व पूर्ण थी। इसमें सा्बेदेशिक 
रक्षा सचिव श्री मेहर चन्द्र जी धीमान 
सम्मित्नित हुए। उन्होंने दक्की गतिविधियों 
को प्रान्तीय अधिकारियों द्वारा सुना। साधनों 
के अभाव में भी दत्ष की बतेमान प्रगति के 
विषय में जानकर हार्दिक प्रसन्‍नता प्रकट की 
तथा विश्वास दिलाया कि में साबदेशिक सभा 
की अन्तरंग से दल काये को सशक्त बनाने के 
लिए उचित सहायता प्राप्त करने का यत्न 
करू गा | इस बेठक में झागामी वर्ष के लिए 
निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई । 
प्रधान संचालक--भी ओश्म प्रकांश जी त्यागी 
सद्दायक प्रधाने संचाज्षक--भी गौरी शंकर जी 
द कौशल”, 
जी बाल दिवाकर भी दँस 
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प्रधान मंत्री--भी जगदेव जी एम० ए० 
शारीरिक शिक्षाध्यक्ष - भी काशीनाथजी शा्री 
बौद्धिकाध्यक्ष-श्री आचाये ऋष्ण जी 
अर्थाध्यक्ष-» क्रष्णलाल जी भाटिया 
प्रतिष्ठित सदस्य--भी भगवान दास जी प्रि० 
इयानन्द कालेज अम्बाला 

भी ठाछुर यशपाल सिंह जी एम० पी० 

श्री स्वामी समपंण।नन्द जी 

भी बीरेन्द्र जी, जालन्धर पंजाब 

श्री नरेन्द्र जी हैदराबाद 

श्री गोरख प्रसाद जी को वेतनिक केन्द्रीय 
शिक्षक नियुक्त किया गया तथा दिल्ली प्रदेश 
में दल काये को संगठित करने के लिए दिल्ली 
प्रदेश आये बीर दल को उनकी सेवाएं दी 
गई'। उनके प्रयत्न से इस समय तीन शाखाए' 
दीषान हाल, लाजपत नगर तथा एडबडे पा 
में चालू की गई | आशा है इस वर्ण दिल्ली में 
दल काये को प्रगति मित्नेगी | 


द्र्छु 5 वरदिश्चिक 





पंजाब प्रान्त आर्य बीर दल 


पंजाब में दल कांये की प्रगति का श्रेय 
बहां के प्रान्तीय संचालक श्री प्रो० उत्तम चन्द 
जी शरर तथा उनके सहयोगियों तथा प्रदेश 
की समिति के सदस्यों और अधिकारियों को 
है। इस समय पंजाब में कुल २० शाखाए' चल 
रही हैं। दल काये को प्रगति प्रदान करने के 
लिए भी रामसमिंद् जी तथा श्री सत्यपाल जी 
आये दो बेतनिक शिक्षक काये कर रहे हैं। 
काये धीर दल प-व्जाथ में १६६४-६५ में 
नारायण गढ़, बीकानेर, ओल्दों, यमुना नगर 
तथा पलबल में शिविरों का आयोजन किया 
गया। ये शिविर दस-दस दिनों के लिए 
आयोजित किए गए। इस वर्षा पांच स्थानों पर 
इल की नवीन शाखाए' स्थापित की गई हैं। 
इस वर्ष का प्रान्तीय सम्मेलन गुड़गांबां में माचे 
में रखा गया जो बड़ा प्रभाव शाली रहा। 
प्रान्त के विभिन्‍न स्थानों में भी सम्मेलन रखे 
गए। २१-२२ नवस्थर १६६४ को श्री गोरी 
शंकर जी “कौशल” बी के सभापतित्व में 
रोहतक में एक बेठक हुई । बेठक में गत 
वर्ण की गतिविधियों पर विचार हुआ और 
दल का बर्ष मर का आय ठयय का व्योरा रखा 
गया तथा कई सहत्वपूर्ण निणंय किए गए । 


प्रान्तीय आर्य चीर दल मध्य प्रदेश 


थ्रायंबीर दल मध्य प्रदेश के संचालक श्री 
बाबूलाल जी तिवारी एक आदरशें एवं मूक काये- 
कर्ता तथा सफल शिक्षक हैं। इस समय प्रान्त 
में क्षममग १०० शाखाए' लगती हैं। श्री ब्रज- 
मित्र जी मेधावी बेतनिक प्रान्तीय प्रचारक के 
रूप में कार्य कर रहे हैं। आये बीर दल मध्य- 
प्रदेश का कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा है । 
गत वर्ष दिसम्बर १६६४ में प्रान्तीय सम्मेलन 
भूपाक्षमें हुआ । आयेवीरदल का मध्य प्रदेश की 


हागस्त १९४५७ 





२० पंचायतों पर अपना प्रभाव है । मध्य प्रदेश 
की अनेक शाखाओं में पुस्तकालय, 
कार्यालय तथा वस्तु भण्डार और साधना 
मन्दिर हैं । 

मध्य प्रदेश में अमी तक धमर्रा, सिद्दोर, 
गुरुकुल होशंगाबाद, विदिशा, सागर आदि 
स्थानों में शिविर लग चुके हैं । 

अआ।र्ण बीर दल मच्य प्रदेश का अपना ए% 
व्यवस्थित कोष है जिसमें क्गभग १७ हजार 
रुपये की आय और १४७४० रुपये का व्यय है। 
जिसमें आय का साधन बीर निधि है | 


अन्य साधन--५००) रुपये का अनुदान 
सध्य सारत आर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा । 

२००) का अनुद्दान आर्य समाज भोपाल 
द्वारा । 

सार्वदेशिक प्रधान संचालक श्री कौशल जी 
के भ्रमण से ञआर्य वीरों को विशेष उत्साह 
मिला । भरी बाघूलाल तिबारी प्रान्तीय संचालक 
ने अमण किया तथा नवीन स्थानों पर नवीन 
शाल्वाय खोलीं। विदिशा सण्डल के भ्राम 
अ'डिया में आर्य वीरांगनादल की स्थापनाहुई। 

इन दिनों मध्य प्रदेश में बेरसिया, विदिशा, 
बाड़ी, सागर; छतरपुर, महाराजपुर आदि 
मण्डलों में अभूतपूषे सफलता के साथ शाखाए' 
चल रही हैं। शाखाओं में आर्यत्रीरों की देनिक 
उपस्थिति का मध्यमान निम्न प्रकार है :-- 


४००० साधारण आर्य बीर, १५०० बृति 
आर्य बीर, १५० दीक्षित अआर्य बीर । 


उत्तरप्रदेश आर्यवीर दल 


श्री आदित्यकिशोरजी तथा भूतपूषे संचाक्षक 
श्री वेदप्रकाशा जी के कुशल नेठत्व में आजम- 
गढ़; गाजीपुर, बाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, 
गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहुराईच, सीतापुर, 
हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, मेरठ, 
मुजफ्फर नगर, देहरादून, अलीगढ़, भेनपुरी, 


अगस्त १६६५ 





सजझ्ाव, कानपुर, मांसी, मुरादाधाद, आगरा; 
बाराबंकी, फेजाबाद और बलिया आदि ३० 
जिलों में किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्यों 
की पूर्यर्थ कार्यरत हैं। शाखाओं का विस्तार 
लगभग ५०-६० के है । 

उत्तर प्रदेश आर्यवीर दल की ओर से प्रांत 
भर में अनेकों स्थानों पर सम्मेलनों, शिविरों, 
सेवा-कैम्पों व उत्सवों आदि के विभिन्न रोचक 
प्रोम्राम रखे गए जिनका जनता पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा तथा दक्ष को सुदृद बनाने में सफ- 
लता मिली । मेले में सेवा कारये से ज़न-सम्पे 
स्थापित करने एवं वास्तविक सेवाएं देकर दल 
ने एक आदर्दा स्थापित किया है। अनेकों खोये 
हुए बच्चों को उनके अभिभावकों तक पहुंचाया, 
शिक्षण शिविर में प्रशिक्षित आर्य वीरों ने 
अनेक नये स्थानों पर जा जाकर नई शाखाओं 
की स्थापना फी है| यह भी गौरव की वात है 
कि पूर्दी क्षेत्र मे एक शिक्षक की व्यवस्था स्थायी 
रूप से कर दी गई है | 


प्रान्तीय आार्यवीर दल राजस्थान 


इसप्रान्त में श्रार्य बीर दल फे संचालक श्री 
जेठमल जी आधू रोड निवासी हैं । इस प्रान्त में 
निम्स स्थानों पर नियमित शाखाए' चलती हैं । 
(१) आधदू रोड दो स्थानों पर (२) सिरोही 
(३) जोधपुर-दो स्थानों पर (४) बालोतरा 
(४) अलवर । 

सभी शाखाओं में मिल कर ज्लगभग २४० 
आर्य वीर भाग लेते हैं। समय-समय पर सेवा 
कार्य होता रहता है । 


प्रान्तीय आर्य वीर दल बंगाल 


इस भ्रान्त में प्रादेशिक संचालक भरी अह्यदेव 
सिंह ही हैं | बंगाल प्रांत आयेवीर दल की आय 
१४८७ रु? हुई तथा व्यय भी १५८७ रु० हुभा | 
बंगाल आये वीर दल में शाखाए' थोड़ी हैं 
परन्तु सेथा काय की दृष्टि से बंगाल थाय॑ धीर 


चांबंदिशिक श्र 





दक्ष सदा अप्रणी रहा है | 
दल में १०० दीक्षित, ११० बती तथा २० 

साधारण आय॑ बीर हैं| दत्त कार्य. पर १६०० 
रुपये उयय किए गए । पूर्वी पाकिस्तान में जब 
हिन्दू अल्प संख्यको पर अत्याषार हुए तो वहां 
से आए हुए हिन्दुओं की सेवा देतु साथेंदेशिक 
समा ने बंगाल मे केम्प खोले | आय बीर दल 
बंगाल ने भी इस काय में सभा को पूरा सहयोग 
देकर अपने कतेव्य को निभाया | 


आर्य बीर दल दिन्ली ग्रदेश 


अन्त में दल का सचालन करने के लिए 
आान्तीय समिति का निर्माण हुआ जिसके सचा- 
लक श्री मनोहर लाल जी बगाई ऐडबोकेट हैं । 

इस प्रदेश में एक शिक्षक की नितान्त 
आवदयकवता थी, शिक्षक के अभाव में ही दल 
प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाता था | सौभाग्य से 
साबेदेशिक सभा ने दिल्ली प्रदेश के लिए श्री 
गोरख असाद जी को वेतनिकू शिक्षक नियुक्त 
किया है। आशा है कि आगामी वर्ष में दल का 
विस्तार अधिक से अधिक होगा। 

जगदेव, मन्‍्त्री 
सार्वेदेशिक आये बीर दल 


उपसंदार 


ब्षे का कायें विवरण समाप्त करने से पूषे 
यह लिखते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि सबेशभ्री 
अमृतलाल करसन जी पटेच (यम्बई),पं०देवदप्त 
ली मोदूगल्य (म० भ्र०), पं“ज्द्भादत्त जीजिज्ञासु, 
मुनि मेधातज्रत जी आचाये (येबला, नासिक), 
वल्देव भाई आय (बम्बई), सघुसूदन राब जी 
आंध्र), चंचल बहन जी (टह्लारा), सेठ चम्पा 
लाल पोहार (कल्नकस्त):का वियोग सदन करना 
पढ़ा। इन सबका निधन आम समाज की महती 
सति हे। 


राममोपाल 
सभा अन्यी 
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परिशिष्ट 
( प्रदेशीय सभाओं के वार्षिक संत्तिप्त 
विवरश अगले पृष्टों में पढ़ें ) 


पनम्म प्रकाशन अत'करण ऋषएक छाकाह८ 7०० ०ज खा पदहनि कत 


* ऋग्वेद संहिता सजिल्द १०) 
२ भ्रथवंवेद सहिता सजिल्द प्प) 
३ यजुर्वेद सहिता सजिल्द ४) 
४ सामवेद सहिता सजिल्द ३) 
५ लत्याथ॑ प्रकाद २॥) 
६ ऋग्वेदादिमाष्य भूमिका २॥।) 
७ सम्कार विधि १) 
८५ आर्याभिविनय 9) 
६ कन्तड खत्याथे प्रकाश ३॥) 
१० मराठी सत्याभप्रकादश १८) 
११ प्रचमहायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 
१२ वेदविरुद्ध मत खडन )३५ 
१३ सत्य धर्मं विचार )५ 
१४ दिक्षा पत्नी ध्वान्त निवा रण )२५ 
१५ अमोच्छेदन )२० 
१६ काशी शास्त्राथ )२० 
१७ आतन्ति निवारण )३५ 
४5 सत्याथप्रकाश ग्रानदोलन का इतिहास )२५ 
१९ विवाह पद्धति )५० 
<० गोकरुणानिधि )१६ 
२१ आ॥आय॑ वीर दल बेजज )३१ जोडी 
२२ आये समाज प्रवेद पत्र १) से० 
ओोरेम्‌ ध्वज नेट मल्य पर 
२८४ ओर३म ध्वज २७ इच >< ४०। इच मूल्य २)५० 
९५ प्रोरम ध्यज ३६ हच ८ ५४ इच ४२५ 
२९ झोश्म ध्वज४५ इच »८६७। इच ६)५० 


निम्न प्रकाशन २० प्रतिशत नैट कमीशन 
पर दिर जायेंगे । 

१ सत्याथ॑ प्रकाश ( उदू'] ३)४० 

२ वेदिक ज्योति ( श्राचाय॑ वेच्चनाथ शास्त्री) ७) 

३ दिक्षण तरगिरणी ४) 

४ मभसाबीहुल इस्लाम (उदू') ,, मुल्य ५) 
४ शाइतठा गण (6 रंघधा5़ 

("प्रएठए/४ ४ 5 ) ४) 


निम्न पुस्तकों पर इस प्रकार कमीशन 
दिया जायगा 
१०) से २४५) रु० तक १०॥ प्रतिशत, 
२४) से ऊपर २५०) तक २० प्रतिशत, 
>४०) से कपर १०००) तक २४ अतिशत, 
ज्यरेलकेदऔी: इ५८+) मद अ७ सफियका 


१ यम पिस परिचय २) 
२ बेदिक ज्यातिष शास्त्र १॥) 
३ बेदिक राष्ट्रीयता ।) 
४ अ>यास और वेराग्य १)६५ 
४ बाल सस्कृति सुधा औ५० 
« बेंदिक ईशावन्दना ४2)॥ 
७ वेदिक योगामृत्त ४£“) 
८ दयानन्द दिग्ददन ॥।) 
६ वेदों मे दो बडी वेज्ञानिक शक्तिया ॥) 
१० निज जीवनक्रत्त वनिका अजिल्द )५० 
निज जीवनव्रत्त वनिकासजिल्द )७५ 
११ वृहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
१२ बालजीवन सोपान १॥ 
१३ छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा रे 
१४ दाशंनिक प्राध्वात्म तत्व १॥) 
१४५ वेदान्त दर्शन (सस्क्ृत से) ३) 
१६ वेदान्त दशन भाषा भ ष्य ३)५० 
१७ वेदिक वन्दन ५) 
१८ भ्रम निवारण )३० 
१६ वेशेषिक दरांनम्‌ भ्रजिल्द २) 
२० वेशेषिक दशेनम सजिल्द २)५० 
श्री बाबू पूर्णचन्द्र एडवोकेट कृत 
१ कमंव्यवस्था ४) 
२ दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश ।5॥ 
३ चरित्र निर्मारध १)१५४ 
४ देशवर उपासना और चरित्र निर्माण 2१४ 
५ वेदिक विधान प्लौर चरित्र निर्माण )२४ 
६ दौलत की मार ।)) 
७ अनुशासन का विधान )) 
८ धर्म और धन ) 
श्री महात्मा नारायण स्वामी कृत 
१ योग रहस्य १) 
२ मृत्यु भौर परलोक १) 
३ विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥४>) 
४ उपनिषदे +- 


ईश ।““) केन ॥) कठ ॥।) प्रधन ।+) सुराडक ।७) 
माराश्ष्य क ।) एतरेय ।) तेत्तिरीय १) 
कारदासाप्कोपलिवद ३) 


क्ििज> अभ» 


श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय ऋूत 


प्रा्योदय काव्यम्‌ पूर्वाठ 
अर्योदय काव्यम उत्तराद्ध 


१४) 
१॥) 


२. वोदिक संस्कृति १॥) 
३. सुक्ति से पुनरावृत्ति ।£) 
४. प्रायंसमाज प्रौर सनातनधमं ।) 
(६ भरर्वेक्ाज की नीति ) 
ओऔी आकेर्स वैधनाथ जी शास्त्री छृत 
पा हक प्रकाश २)५० 
बे आदि मानव ४) 
४ बैं/कक डिक्लान विमर्श )७४ 
“-- श्रीं रघुनाथग्रसादजी पाठक कृत 
१. झायें जीवन गृहस्थ धर्मं ॥०]) 
२ कथा माला ) 
३. सन्तति निग्नह १) 
४. नया ससार |) 
४, आददां गुरु शिष्य )) 
श्री पं० धर्मदेवजी विद्यामार्तए्ड छत 
१. स्त्रियों का वेदाध्ययन प्रधिकार १३) 
२. भक्ति कुंसुमाखलि ॥) 
३. हमारी राष्ट्र भाषा व लिपि ।+) 
भ्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द कृत 
१. झामंसमाज के महाघन २७) 
२ वेद की इयत्ता १॥) 
श्री लाला ज्ञानचन्द कृत 
१. धम और उसकी झ्रावश्यकत' १) 
२. वरशांब्यवस्था का वेदिक रूप १॥) 
३. इजहारे हकीकत (उद्‌' में ) ॥£) 
श्री प॑० देवव्त जी धर्मेन्दु कृत 
१. वेद सदेश ०२ 
२ वेदिक सूक्ति सुधा )३० 
३, दयानन्द वचनामत )३० 
श्री पं० राजेन्द्र (अतरोली) छत 
१. गीता विम्षे ॥) 
२. गीता समीक्षा १) 
३. गीता की पृष्ठ भ्रूमि )४० 








(9 
)१२ 


४. ऋर्व दबानन्द और मीता 
४. धार्यंसभाज का तवनिर्माण 
ओ ओम्प्रकाश जी त्यामी रछव 
; कांग्रेस का सिर दर्द 
. भाय॑ समाज और ताम्प्रदायिकता 


१ ॥५) 
२ 

३, आय॑ बोर दल दिक्षण शिविर 

है 4 

भ्‌ 


+८7) 
॥£) 
) 
१॥) 


भ्रायं वीर दल का स्वरूप और योजना 
- झार्यवी रदल लेख माला 
अन्य कृत 
१ विरजानन्द प्रकाद (प. भीमसेन शास्त्री) २) 
२. स्वराज्य दर्शन (भीपं० लक्ष्मीदत्त दीक्षित) १) 
३. राजधमं (महृषिं दयानन्द सरस्वती) !) 
४ चसूमिका प्रकाक्ष संस्कृत में) 
(पं० विजेख्नाथ ०००७ |!) 
१. एशिया का वेनिस (स्वा० सदाननन्‍्द) ॥॥) 
६. दयानन्द 'सद्धान्त भास्कर (कृष्णचन्द्र विर्मानी ) १ ।) 
७. भजन भास्कर 
(सम्रहकर्त्ता ढ०हरिशकर द्ार्मा कविरत्न) १॥॥।) 
६. प्रायं डायरेक्टरी (बुरानी) १) 
१० . सायंदेशिक सभा का २७ वर्षोय कार्य॑ 


विव रणा- धजिल्द २) 


११. भायें पव॑ "पद्धति (५० भवानीप्रसाद क्रृंत) १।) 
१२. वेदिक ज्ञान प्रकाश (मास्टर दान्त). )३७ 
१३. सन्ध्या पद्धति )१२ 
१४ सावंदेशिक समा का सक्षिप्त इतिहास )७५४ 
१४. सायदिशिक सभा के निर्णय )४५ 
१६. प्रायं महासस्मेलनों के प्रस्ताव )६८ 
१७ झाय॑ महासम्मेलनों के अध्यक्षीय भावश १) 
१८ प्रायंसमात्र का परिचय १) 
१९ साम संगीत )१० 
२०. उत्तरा खंड के बन पय॑तों में ऋषि दयानन्द 
ग्रजिल्‍द )६२ सजिल्द )७५ 
२१. भारत में छुस्लिम भावनाप्रोंका एक रूप 
(श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी) सजिल्द मृल्य २) 
ईसाई प्रयार निरोघ साहित्य 
१. ईसाई बद्यन्त्र ॥। 
२. ईसाई पादरी उत्तर दें )३ 


वरार्यदेशिक प्रेस पटोदी हाउस दरियागंज दिल्ली-७में छुद्धित तथा रहुवायप्रसादजी पाठक सुद्रक झौर प्रकाद्यक 
के लिए सावदेक्षिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा दयातन्द भवन (रामलीला मेंदांन) नई दिल्ली-१ से प्रकाशित ! 
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श्री स्वामी भर वानन्द जी के जीवन का 
निर्माण तथा निर्वाण 


[ श्री प॑० सुरेन्द्र शर्मां गोर | 


लगभग सन्‌ १९०६ था १० में भरतपुर के 
प्रमुख डाक्टर भी सुखदेव जी तथा भी बाबू 
मद्देश प्रसाद जी ( सम्भवतः स्टेट में जज थे ) 
दोनों ने राजस्थान भाये प्रतिनिधि सभा की 
झोर से आयें समाज मथुरा के सहयोग से 
प्रथम श्रार्ये समाज्ञ मन्दिर मथुरा में ही भरी 
विरजञानन्द साधु श्राभ्मम की स्थापना कराई 
थी | यह श्राश्रम था तो र'जस्थान आ०» प्र० 
नि? सभा की ओर से, किन्तु निरीक्षण आ०्स?२ 
मथुरा का था । उन दिनो आये समाज्र मथुरा 
के श्री मोहनलाल जी पाण्डे और प० दयाश कर 
जी ओऔदीच्य तथा भी रमणलालजी प्रमुख काये- 
कर्ता ये । रमणलाल जी की मथुरा के बड़े बाज्ञार 
में स्टेशनरी आदि की दुकान थी। भी पं? 
सोमदेव चौबे भी थे। भा स० मन्दिर में दी 
अ्राश्रम चालू हुआ था उसमें अमृत धर निवासी 
श्री पं० झायेत्रत जी ( पीछे सन्‌ १६१२ अग्रेल 
में स्तरामी अनुसवानन्द जी ( शान्त ) कुछ काल 
संस्कृत पढ़ाते रहे हैं । ये संस्कृत, अरबी, फारसी, 
झंगरेजी, बंगला आदि अनेक भाषाओं के 
परिठत थे । 
यय्ुना के पूर्षी तट पर आश्रप्त का निर्माण 


कुछ काल परचात्‌ आये समाज मथुरा के 


विन 592 की अ 0 अर कल पी जल नये म अप मल. क कर: लरि 
स्वामी जी महाराध बड़े क्रियाशील, लिःसवार्थ 
जनसेवी, कमेंट, अध्यबसायी, दृढ़ संकल्पी, केद्क 
संस्कृति में अटूट आस्थावान्‌ तथा झायें समाज 
के मूर्धन्य नेता थे । स्वामी भवानन्दजी मद्दाराज 
के चरित्र में जद्मतेश एवं ज्ञात्र-तेज का अलो- 
किक समिश्रण था। उनका लीवन “ स्यमेव 


मन्दिर से उठ कर आश्रम यमुना के पूर्वी तट पर 
चला गया। ईशान कोण में एक लाल पत्थर का 
घाट था ( जो हूटी फूटी स्थिति में अब भी 
विद्यमान है ) इस घाट से पूष की ओर ( घाट 
से लगा हुआ ही ) आश्रम का निर्माण हुआ 
थ। | कच्चे कोठे और कोठों के आगे छप्परों के 
बरामदे थे | ईशान कोश में पाठशाला थी; 
उसके साथ ही बरामदा था जिसमे बैठ कर 
छात्र भोजन किया करते थे। आश्रम के आंगन 
में ? विशाल ज्ञामुन का वृक्ष और १ कूआ भी 
था--जो सम्भवतः अब भी विद्वमान हैं | पप्मिम 
की ओर--यमु ० जलीय वट की ओर आश्रम में 
चढ़ने उतरने की ५-७ पक्की सीढ़ियां मी थीं। 
आगे रेतीला तर और वह्दी ल्लाल पत्थर का 
घाट था । आश्रम के भवन निर्माण काल में ही 
२० वर्षीय घूलिया बालक भी पहुँच गया । 

वृन्दावन से पूषें की ओर पानी नामक ग्राम 
निवासी साधारण परिबार का एक अब्राझण बालक 
भी अआ्राश्रम के भवन निर्माण काल में जापहुंचा । 
शरीर सुन्दर, सुडोल, सोम्य-स्त्रभाव, हृष्ट-पुष्ट २० 
वर्षीय युबक का नाम 'धूत्षिया? था। 

आश्रम के कच्चे कोठे व छप्पर बन जाने पर 
मथुरा आभ्रम के मन्दिर से उठ कर आश्रम यहीं 


सृगोन्द्रिता? का अनुपस उदाहरण है। इन्हीं 
कारणों से सबंन्न उनके लिएँ विजय-भी जय- 
माला लिये खडी रहती थी। जब तक आये 
समाज जीवित रहेगा, इनकी अमतज़ धवल कीर्ति 
जीवित रहेगी एक' उनका चरित्र प्रकाश स्तम्भ 
के समान काम करता रहेगा। 
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झा गया। उस समय आश्रम का निरीक्षण 
बीतराग श्री १०८ श्री स्वामी रूवेदानन्द जी 
महाराज ही करते थे। स्वामी जी महाराज की 
दिव्य दृष्टि ने धूलिया को देखा - पहचाना और 
आश्रम का भोजन भण्डारी नियुक्त कर दिया। 
आम्य पाठशाला में सम्भवतः धूलिया ने दर्जा 
४-४ तक ही पढ़ा द्वोगा । किन्तु हिन्दी के अक्षर 
श्रति सुन्दर लेख के थे। स्वभाव सोम्य था। 
बोलना बहुत कम, किसी से कुछ कद्दने सुनने 
का काम ही न था। भोजन तैयार होने पर 
घण्टी बजाई और बरामदे में बेठे हुए कुछ रंगे 
हुए साधु और कुछ इवेत वस्त्रधारी पंक्ति में 
बठे हुए छात्रों को भोजन परोसना, खिलाना। 
खाय॑ प्रातः का यह दैनिक कारयये था। भोजन 
अति स्वादिष्ट और सात्विक द्वोता था। कोई 
मैनेजर, क्लर्क आदि न था। जिस बस्तु की 
झावश्यकता हुई मथुरा शहर से श्री ला? रमण- 
लाल जी की दुकान या उनके द्वारा ही आा 
जाती थी | शुद्ध घी का दौर था; कोई कमी 
नथी। 

शान्त, एकान्त यमुना तट का शुद्ध स्थान 
था। 

प्रातः दिन निकलते २ ही मथुरा शहर से 
महर्षि दयानन्द जी के सहाध्यायी और दण्डी 
श्री स्त्रामी विरजानन्द ज्ञी के सुयोग्य शिष्य 
भहान्‌ बिद्वान्‌ गुरुवर पूज्य श्री परिंडत बनमाली 
जी चतुर्थेदी महाराज नाव से यमुना पार करके 
श्राश्म में पढ़ाने शा जाते थे और लगभग ९०- 
१०॥ बजे तक श्रष्टाध्यायी काशिकादि पढ़ा कर 
व पिस लौट नाते थे । 


धूलिया को धुरेन्द्र बना दिया 
मोजन करने के परचात्‌ मध्यान्होत्तर छप्पर 
के बरामदे में तख्त पर बैठकर पृज्यपाद श्रीस्वामी 
सर्वेदानन्द जी महाराज हमें सत्यार्थप्रराश में 
से डिक्टेशन लिखाया करते थे | छूोटे छात्रों में 
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हम दो ही थे | स्वामी जी मद्दाराज क्ेखाथ हमें 
( 'घुरेन्द्र, आत्माराम भौर धूलिया) आओ, 
कुछ लेख लिख लो, बुलाते थे | 

स्वामी जी बोलते थे | हम लोग लिखते थे । 
लेख की अशुद्धियां निकालते और सुन्दर लेख 
की प्रशंसा भी करते थे । 

एक दिन जब स्त्रामी जी महाराज ने लेख्र्थे 
बुलाया--' छुरेन्द्र, धूलिया आश्यो, लिखो ।?” 

हम पहुंच गये। तब मैंने ( सुरेन्द्र ने ) श्री 
स्वामीजी महाराज से प्रार्थना की कि “महाराज ! 
सुरेन्द्र नाम के साथ घूलिया नाम कुछ अच्छा 
नहीं ज्ञगता ।?? 

यह सुनकर स्त्रामी जी ने कटद्दा तोतू 
क्या चाहता है।” 

मैंने 'धू! अक्षर की मूल राशि का ध्यान 
रखते हुए नम्र निवेदन किया :-- 

“सुरेन्द्र के साथ तो घुरेन्द्र दी शच्छा 
लगता है |” 

मद्दाराज ने कद -“अश्रच्छा, तेरी इच्छा 
यही है तो धुरेन्द्र ही सदी ।” 

यह बात मई सन्‌ १६१२६० की है। तब 
से धूलिया के स्थान में घुरेन्द्र नाम प्रचलित 
हो गया । 

हम दोनों का ही लेख सुलेख था, शरीर का 
स्वास्थ्य भी सुगठित उत्तम था। स्वामी जी महा- 
राज हम से सदेव सन्तुष्ट और प्रसन्न बने रहे । 


मथुरा का आश्रम छिनम्न मिन्न केसे हुआ ९ 


आश्रम में खान-पान रहन-सदन और पठन- 
पाठन की तो अत्युत्तम ही व्यवस्था थी किन्तु- 
यहां एक तो यह कमी थी कि प्रवन्धकर्त्ता- 
अधिष्ठाता कोई न था और दूसरी बात यह थी 
कि विद्यार्थियों में कुछ साधु और २वेताम्बर 
जड्मचारी ये | जो प्रायः सब ही बड़ी २ भायु 
के थे। जिनमें स्वामी आये मुनि, स्वामी परमा- 
नन्‍्द प्रथु तथा छात्रों में बुद्धदेव ( धार बाले ) 
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ओर विध्युदत्त ( शुद्ध हुआ था ) इनका देनिक 
पारस्परिक कलह होता रहता था | पं० द्याशंकर 
जी ओऔदीच्य प्राण मथुरा समाज्ञ के थे तो 
सदस्य परन्तु जन्मजाति के अमिमानी थे | बड़े 
अभिमान से कहा करते थे--“स्वामी दयानन्द 
तो मेरी जाति के थे ।” 

वे प्राय. ही आश्रम में दनिक आया करते 
थे और विष्णुदत्त की ओर संकेत करते हुए 
कहा करते थे--“इन कटियों का कोई विश्व/स 
नहीं, देखो ! वह अब्दुल गफ्फार आया, शुद्ध 
हुआ; धर्मेपाल बना ओर अगर फिर हमारा धमे- 
अष्ट करके वापिस चल्ना गया | श्रतः इनसे सदा 
सावधान रहना चाहिये /” 

परन्तु उनकी बातों का हम लोगों पर कोई 
प्रभाव न होता था ओर विध्णुदत्त के साथ इस 
दृष्टि से कि वह शुद्ध हुआ हुआ है-कभी घृणा 
का मात्र जाग्रत न हुआ, प्रेम पूषक दी 
रहते थे । 

किन्तु वह था बड़ा चतुर। कोई दिन ऐसा 
न जाता था जब कि उसका स्वामी परमानन्द जी 
व बुद्धदेव जी आदि से संघर्ष न होता हो। 
विशेषत' भोजन के समय वह कोई न कोई बात 
ऐसी कह देता था जिससे प्रथु महाराज से तो 
अनिवाये रूप से वाक्‌ युद्ध छिड़ दी जाता था । 

संचालक सज्जन आभश्रमस्थ इनकी इस 
संघषेमयी स्थिति से परिचित थे, इत्यादि बातों 
के प्रबन्धाथे ही उन्होंने एक बृद्ध संन्‍्यासी को 
प्रथन्धकर्तता बनाकर श्राश्रम में बेठाया । 


श्री स्वामी अज्मानन्द जी ओदीच्य का 
आाश्रमाधष्यत बनना और आश्रम की 
हतिभ्री होना 


पं० द्याशंकर जी ने गुजरात के भौदीच्य 
ब्राह्मण कुलोत्पन्न रिटायडे जेलर भी स्वामी ब्रह्मा 
ननन्‍्द्‌ जी को लाकर आश्रम का अधिष्ठाता-प्रअन्ध 
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कर्ता बना दिया । ये कानों से कुछ बहरे ये ! 
अपने को योगी मी कद्दते थे। जन्म-जात के 
अमिमानी भी थे। इन्होंने झ्राश्रम में आते ही 
प्रत्येक विद्यार्थी की--जेल के कैदी की तरह ही 
डायरियोँ बना कर सब की दिनचर्या लिखना 
आरम्भ कर दिया | 

अपने पीने का पानी ( घड़ा ) प्रथक्‌ रखा 
कौर मोजन भी सब से प्रथम ही रखोई से 
निकाल कर अपने कमरे में ले ज्ञाते थे। इनके 
कटु व्यवहार से विद्यार्थियों में ब्रिद्रोह हो गया । 
एक दिन इन्होंने जनमेजय के भाई भुल्लनसिंह 
के चांटा मार दिया | इसमे छात्रों में प्रतिक्रया 
होने लगी । भुल्लनसिंह ने कद्दा कि “जब यह 
साधु जमुना तट पर आसन जमा कर बेठेगा 
तो में इसे उठा कर जमुना में फैंक दू गा--इसने 
मेरे चांटा क्‍यों लगा दिया ९” श्रव तो प्रतिक्रिया 
रूप विद्रोह होने लगा। साधु और ऐसे कुद्ध 
दात्र तो आश्रम से चले ही गये। केबल हम 
४६ ही शोष इसलिये रह गये कि श्री स्वामी 
सबंद।नन्द जी महाराज विद्वार के दौरे से लौट 
अ।ब तो उनके आदेशानुसार ही हम कार्य करें । 

सन्‌ १६६२ की मई मास का उत्तराद्धे था। 
श्री स्वामी समब्ेदानन्द जी महाराज कमण्डलु 
ओर कम्बल आसन लिये दौरे से लौट कर 
आश्रम में आ। पहुँचे । हम लोग उनके चरणों में 
प्रणाम कर खड़े दो गये। इनने में ही आश्रम 
के बने अधिष्ठाता श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी 
श्रौदीच्य छात्रों के जीवन चर्या के रजिस्टर उठा 
लाये और स्वामी जी से कहने लगे, छात्रों के 
नाम ले लेकर--/“इसने यह क्रिया, उसने यह 
किया, आदि।” 

स्वामी जी महाराज ने सरल स्वभाव से 
कहा-'स्वामी जी इन बही खातों का क्‍या 
करना है ? जिसकी कुछ भूल देखी, उसी को 
सममा छोड़ा ।? 
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यह सुनते दी स्त्रामी अझानन्दजी ने कहा - 
“बस में खमक गया, इन सबको आपने ही 
बिगाढ़ रखा है ।” 

उनकी यह बात सुनते ही भी स्वामी सबेदा- 
ननन्‍्द जी महाराज अपना कमण्डलु और आसन 
उठा कर तत्क्षण ही कड्टी भरी दोपहरी में ही 
आश्रम से निकल ऋर पूषे की ओर रामा लेन 
पर - एक साधु की बनी हुई बगीची में चले 
गये । उनके जाते ही शेष हम लोग भी कोई 
कहीं और कोई कहीं, सब नौ-दो-ग्यारह ही हो 
गये और इस प्रकार मथुरा से यमुना के पूर्वी 
तट पर स्थापित विरजानन्द साधु आश्रम भी 
भूत में बिल्लीन होगया । प्रकरणबश इतना लिखा 
गया है, पराना संस्मरण है । 

प० आयेब्रत जी अप्रेल सन्‌ १९१२० में 
पूज्य भ्री स्वामी सवेदानन्द जी से संन्यास की 
दीज्षा लेकर अनुभवानन्द सरस्वती! के नाम से 
चैडोली प्राम निवासी श्री कर्णे कवि फे आम्रह 
पर मवन गढ़ी के उद्यान में कुछ काल विश्राम 
करते रहे ! काली नदी के दक्षिणी तट पर 
यह उद्यान था | भवन गदी के ज्ञाट जमौंदार 
का था | आधा-आधा मील दूर प्राम थे; जंगल 
ही था। 

स्वामी अनुभवानन्द जी के आग्रह पर ही 
बड़े स्त्रामी जी महाराज भी इस स्थान को देखने 
आये और पसन्द भी किग्रा । स्वामी अनुभवा- 
ननन्‍्द जी तो वहाँ से उटराबली ( बुलन्द्शहर ) 
जा विराजे--बहों कई बर्षों तक रहे थे । 

इथर इस भवनगढ़ी के उद्यान में बड़े स्वामी 
जी महाराज यदा रूदा कु काल आकर ठद्दरते 
रहे इस उद्यान मे एक कच्चा कोठा बना हुआ 
था । एक कुश्या भोर मांगे के साथ दी प्याऊ 
भी बनी हुई थी । अमरूदों का बढ़ा उद्यान था; 
जामुन के वृक्ष भी थे । 

यहीं पर मथुरा वाले विद्यार्थियों में से धीरे- 
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घीरे ५ विद्यार्थी क्रमशः विष्युर इक्त, बुद्धदेव, 
धुरेन्द्र, बाबूराम (शह्करदेव) सुरेन्द्र: जा 
पहुँचे । चारों भोर से खुला एक बढ़ा सा छप्पर 
मी डाला गया | पूज्य भरी स्वामी सत्रेदानन्द शी 
महाराज ही हमें व्याकरण कौमुदी आदि पढ़ा 
दिया करते थे । वद्दां स्थायी रूप से ठदरने का 
तो कोई प्रबन्थ था ही नहीं फेवल अत्थायी रूप 
से ही बहां हम लोग पहुंच गये थे। 

चेडोली ग्राम के चौहान राजपून श्री ठा० 
घन्दनसिंद जी, उनसे छोटे ठा० रामचन्द्र सिंह 
जी थे। इन सज्जनों ने ही हमारे भोजन का 
प्रबन्ध किया हुआ था । 


ठाकुर रामचन्द्र सिंह जी फे घर से उनका 
सत्य दिन के १२, १ बजे भोजन लेकर बाग में 
झाता था । पतने-पतले फुलके घी में तर-बतर 
झोर खिली हुई उड़द की दाज्न दोती थी। 
छप्पर के नीचे करोरदान खुला और विष्णुद्धत्त 
या धुरेन्द्र के द्वारा ७-७ फुलके और इन 
पर दाल रखकर सब को बांट दिये जाते थे। 
कड़-कड़ाती भूख में बद दाल रोटियां तथा कथित 
इन्द्रके सरस भोजन से कहीं बढ कर रसीली 
ओर अ्रमृतमय प्रतीत होती थीं। उस आनन्द 
को सिवाय हम जैसे भुक्ृभोगियों के अन्य दूसरा 
कोई ज्ञान दी नहीं सकता है | में तो चिर काज्ञ 
तऊ अने वाले ज्वर से उन्मुक्त हुआ था श्रतः 
भूख भी इधर-उधर से सिसट कर मुमे दी 
अधिऊह घेरे रहती थी। भला उन पतले-पतले 
पांच-छः फुलकों से मेरी भूख शान्त भी केसे हो 
सकती थी ? मेरे लिये वो बद केबल प्रातराश 
होता था । शेष क्षुधा देवी को बुकाने के लिये 
अमरूदों का सारा बाग ही था | प्रातः कुछ पढ़ा 
ओर पेड़ों पर जा चढ़ा। भर पेट खूब ही अमरूद 
खा लेता, इसी प्रद्चार मध्याहोत्त भी अमरूद 
स्वयं भी खूब खाता और अन्य साथियों के लिये 
भी इकट्ट कर देता था। भोजन तो प्रायः एक 
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ही समय मिलता था।कर्भी-की स्वामी जी 
महाराज हलुवा भी बंना कर खिलाया करते थे । 
कुछ काल फे प३ईचात्‌ हम लोगों के लिये भोजन 
भवन गढ़ी, ग्वालरा भादि अन्य प्रा्मों से 
भमिन्‍न २ व्यक्तियों के घरों से आने लगा। कई 
बार नि्जेल्ा एकादशी भी दो जाती थी। क्‍या 
कहें ? वे आनन्द के दिन ५० वर्ष पूछे के भूत में 
विज्ञीन दो गये किन्तु मुके स्मरण अबर्य हे 
ओर सदेव स्मरण रहेंगे भी । 

मोजन की कठिन समरया के अतिरिक्त एक 
ओऔर बढ़ी समस्या खड़ी हो गई जिसके कारण 
हम खब क्ोग बढ्दां से भी चते गये । बह 
विरोधान्मक समस्‍या यह थी कि जिनके बाग 
में हम लोग ठहरे हुए थे, वे जाट जमीदार थे। 
दिवंगत थे। उनके दो पुत्र जगमोहन और महावीर 
भी बाग में आया करते थे। उन्हें विधपुदत्त 
स० प्र० पढ़ाते ये | उधर मैने चेडोली ग्राम के 
भनसीगा (मनीषी) तोता सुशील) आदि चमारों 
के १५-१६ बालकों को हिन्दो पढ़ाना शुरू कर 
रखा था। इसका बढ़ा कोलाहज़ मच गया। 
जाट, ०कु आदि कहने लंगे- महाराज ये 
चमार क्षोग पढ़ पढ़ कर दमारे बराबर च.रपाई 
पर बैठने लगे इन्हें क्‍यों पढ़ा रहे हैं । 

दरदुआगंज के कविता कामिनी कान्‍्त श्री 
शंकर कवि ने तो एक बहुत क्षम्त्री कबिता भी 
झआायेमित्र में छपवा दी थी जिसका तुक नागर बेल 
के अन्त का वाक्य था-- 


“बमारन के उद्धारन को उतरे सन्त सव्वेदा- 
नम्दू” आदि उधर जगमोहन महावीर के 
पुरोहित पं० नरोत्तम ने उनकी माता को ज्ञा 
बहकाया कि-- यह साधु बाग पर कब्जा कर 
क्ेगा और तेरे क्ड़कों को भी भगा ले जायेगा ।” 

इत्यादि गड़बड़ी के कारण बह अमरूदों का 
बाग भी सदा के लिये छोड़ना पढ़ा। 
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पांचों द्वात्र हम भिन्‍त २ दिशाओं में उड़ 

गये | यह समय सन्‌ १६१३ का था| 
आश्रम का पुनर्जन्त हुआ 

भवन गढ़ी के श्रमरूदों के बाग से जब सब्र 
छात्र और स्त्रामी जी महाराज चले गये तो 
चेंडोली, बरोठा, औरंगाबाद और छत्तेसर, 
सफेदपुरा श्रादि के ठाकुरों ने अपनी भआन्तरिकऋ 
बेदना के साथ अनुभव किया कि एक सन्त 
महात्मा विद्या का प्रकाश करनेवाले यहां आये 
ओर दम उनको भो न रख सक्रे | यद हमारे 
लिये बढ़ी लब्जा फी बात है | 

सारांश यह हुआ कि सफेदपुरा के जमीदार 
ठाकुर कर्णेसिंद्र जो ने अपनी भूमि प्रदान की 
ओर शनेः २ आश्रम उन सज्जनों की भाषना के 
गभे से बाहर निरुल कर अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों के बत्रण्डरों के आ्राघात सहते “हुए 
भी इस समय उस बाग से परिचम की भोर 
लगभग ४-५ फर्लाग की दूरी पर काह्नी नदी के 
तट पर पुल के समीप ही मथुरा बाला बही-- 
श्री विरजानन्द साधु आश्रम अपने यौबन काल 
के सौन्दय से चमक रहा है | 

इस समय आश्रम में कई उत्तम पक्के भवन 
यज्लशाला, पुस्तकालय, विद्यालय, अतिथि, मबन, 
गोशाला आदि बने हुए हैं | कई कुए हैं, बिजली 
है, उद्यान भी है. कृषि भी होती है। किन्तु 
अगर इस आश्रम का नाम श्री स्वेदानन्द संस्कृत 
मद्दाविद्यालय द्वो गया है। इस ब्रक्ष-कर्म आश्रम 
में इस समय संस्कृत की उच्चतम आचार्य परीक्षा 
तक की पढ़ाई होती है। श्रनेकशः छात्र शास्त्री 
आदि में हैं। लगभग ७५-५० ब्रद्मचारी हैं जिन 
का गुरुकुल प्रणाली पर ही शिक्षण और परि- 
पालन हो रहा है। 

हिन्दी का दूसरा विद्यालय भी है जिसकी 
पढ़ाई राजकीय प्रकार से दो रही है । (कमश.) 


४९ सावेदेशिक 
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श्री स्वामी ध्र्‌ वानन्द जीं महाराज को श्रद्धान्नलि 


श्री रथामी जी का निधन, आये समाज 
की बतमान गुटवन्दी को देखते हुए, एक 
महान क्षति है। आंतरिक सुधार और सुसंगठन 
के लिये उनकी इस समय बड़ी आवश्यकता 
थी। भ्राज़ जहां श्रायेसमाज सिद्धांत विमुख 
होता जा रहा है वहां उसमें गुटबन्दी अपनी 
पराकाष्ठ। को पहुँच गई है | साव देशिक सभा 
को जिस योग्यता के साथ उन्होंने पिछले वर्षों 
में अयोग्य हाथों से निकालकर सुयोग्य 
हाथों में रखने का प्रयःन किया है-बहद्द उनकी 
एक महान सेवा हे । 

मेरा परिवार तो उनका चिरऋणी रहेगा। 
डा० नगेन्द्र से उसके विवाह संस्कार (१६४८) 
पर नित्य सनैया-हृवन करने की जो प्रतिज्ञा 
की थी--उसे उसने अनेक वर्षों तक पूर्र ईरबर- 
विश्वासी न होने पर भी निभाया । उस प्रतिश्ञा 
ने अब उसे पक्का ईश्वर विश्वासी ओर आये 
बेदिक धर्म श्रद्धालु बना दिया है हमारा सारा 
परिवार आय समाज के सिद्धांतों से प्रभावित 
है | यह बात दूसरी है कि डा. नगेन्द्र साहित्यिक 
होने के कारण आय समाज की गतिविधि में 
विशेष रुचि नहीं रखता। आज के भौतिक 
बातावरण में--इतना भी बहुत है--ऐसा मेरा 
विचार है| इस में भ्री स्वामी जी महाराज का 
एक अदृश्य द्वाथ है । 

धार्मिक दृष्टिकोण उनका बहुत उदार था। 
गीता सम्बन्धी मेरे विचारों को उन्होंने मनन 
किया, सुझे साधु आश्रम पर बुलाकर विचार 
विनिमय भी किया और अन्त में अपनी पूर्र 
सहमति प्रकट की । 

दुःख है कि आज आा“स० में अनेक विद्वान्‌ 
ऐसे हटी भोर दुराप्रद्दी हैं कि सत्य की उपेक्षा 


फरके अपनी हठ को नहीं छोड़ते । भी स्था० 
भुवानन्द जी महाराज में यह बात नहीं थी। 
बह उदार सत्यान्वेषक थे । 

कुछ वर्ष पूष हम उनके स्वास्थ्य को देखते 
हुए--यह आशा! करते थे कि बह शतायु होंगे 
परन्तु ईश्वर की इच्छा वलबान है | साव देशिक 
सभा को रदता के साथ अपने संगठन को 
बतेमान बिरोधों के होते हुए भी स्वामी जी के 
बताये मागें का अवलम्बन करते रहना चाहिये । 

समा के वार्षिक अधिवेशनों को विभिन्न 
प्रांतों में करने की जो परम्परा उनके प्रयत्न से 
डाली गई हे--बह ञआञा० स« के हित में है-- 
जिसे स्वार्थी गुटबंद पसन्द नहीं करते। सभा 
को इस परम्परा पर हढ़ रहना चाहिये। 

मुमे सावेदेशिक में यह पढ़ कर सन्तोष 
हुआ कि डा० नगेन्‍्द्र भर त्येष्टि संस्कार के समय 
निगमबोध घाट पर उपस्थित था । में इच्छा होते 
हुए भी इतने थोड़े समय में अपनी अस्वस्थता 
के कारण देदली पहुंचने में असम था । 


“राजेन्द्र 

मोरीशस 

श्री गोतम तिलक के द्वारा हमें पूज्यपाद्‌ 
स्वामी भर वानन्द जी के गो-लोकबासी होने का 
हृदय लिदारक समाचार मिला। सुनकर तो हमें 
काठ मार गया । 

वे एक कमेंठ एव” परम मनीषी तपस्वी साधु 
थे। उनकी पूर्ति असम्भवष है । उन मद्दान्‌ आत्मा 
को परमारणा चिर शांति प्रदान करे, यही 
हमारी कामना है । 

आपके साथ हमारी पूरी सहानुभूति एव 
सम्वेदना है। आय सभा को हमारी अमि- 
कामना पहुंचा देने का अनुप्रह करें। 

इमारी सभा से उनका निकटतम सम्बन्ध 
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था। भारत अ्रमण कराने का उनका निमन्त्रण- 
पत्र धरा ही रद गया अब। वे मौखिक नहीं 
सक्रिय सहायक थे। आय समाञी, 'सनातनी! 
कबीर पंथी क्या किसी सम्प्रदाय को वे हिन्दू 
धर्मान्तगेंत विभिन्न अवयव बतलाते ये | विशाल 
बोदिक धर्म की शाख्रा-प्रशाखा मत-मठांतरों को 
सममते थे। भ्रतिरिक्त वेदों के पारगामी विद्वान 
थे वे । बेदिक धर्म के अनन्य पुञ्ञारी द्वोने पर 
भी उनमें अन्ध कट्टरता नहीं थी । 
काल बली है, उसके आगे सब को आत्म: 
समपेण करना पड़ता है । 
मन्त्री, हिन्दी प्रचारिणी सभा 
माँतांई लोंग, मौरिशस 





कांड 


श्रीमान्‌ राजगुरु प॑ं० धुरेन्द्र जी शास्त्री 
स्वर्गीय स्वामी भ वानन्दजी महाराज आयेसमाज 
कांठ जिला मुरादाबा।€ में सन्‌ १६३४ में निरी 
क्षणार्थ पधारे। कांठ आय समाज की सुव्य 
बस्थित काये प्रणाली एब' मन्दिर की स्वच्छता 
को देखकर वे अत्यन्त प्रसन्‍न तथा प्रमावित हुए। 
तब से अन्त समय तक उक्त आय समाज पर 
तथा मुझ पर उनकी विशेष कृपा रही । 


सन्‌ १६३४५ में मेने अपने ज्येष्ठ पुत्र परमा- 
नन्‍द्‌ का (जो इस समय श्री गोविन्द बल्लभ पन्‍्त 
पाली टैकनिक नई दिल्‍ली में सिबिल ऐन्जिनिय- 
रिंग विभाग का अध्यक्ष है) तथा अपने चचेरे 
भाई ओमप्रकाश का (जो आजकल्ष गवनेमेंट 
इन्टर काखिज पीलीभीत में अध्यापक है) यश्ञो- 
पीत संस्कार उनसे रूराया। मेरी पुत्री, द्वितीय 
तथा कनिष्ठ पुत्र का यश्ञोपवीत संस्कार भी 
यथोचित समय पर करने की उन्होंने महती रूपा 
की। कांठ आय समाज के पूर्व प्रधान ला० 
वोवारामजी के पुत्रों, उनके अनुज भी केशवचन्द्र 
के पुत्र, भी बालमुकुम्द उपभ्रधान के पुत्र तथा मेरे 


धार्यदेशिक 
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बहुत से शिष्यों का यश्ञोपवीत स'स्कार भी उनके 
करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ । अपने सभी शिष्यों 
से उनको हार्दिक स्नेह रहता था। वे समय-समय 
पर उनको पत्र व्यवहार द्वारा बोदिक स्वाध्याय, 
सन्ध्या-हवन आदि धार्मिक कत्य नियमित रूप से 
करने की प्रेरणा करते थे । जुलाई १९४६ में वे 
विदेश गए। वहां से भी वे समय-समय पर मेरे 
पास पतन्न भेजकर मुमे ऋृत-कत्य करते रहे । 

विदेश से ऐप्रिल १६६३ में वे रवदेश लौटकर 
आाए। सौभाग्यवश मेरे द्वितीय पुत्र डा० वेद्ख्त, 
(४. 3. 8, 8. '(. & (शपरशणप , ऐश, 5. 
(07880०7०००7०७) की नियुक्ति १ अ्रक्टूबर 
१६६९१ को इविन हस्पताल नई दिल्ली में दो 
गई । पूज्य स्वामीजी महाराज मौरीशस निवास- 
काल में हृ तय रोग से भ्राक्रान्त हो गए। दिल्ली 
पघारने पर स्वामी जी दयानन्द भवन में ही 
ठहरते थे । दिल्ली ञआने पर वे तुरन्त ही वेद्ब्रत 
को ओऔषधोपचार के लिए अपने पास बुलाते थे । 
इस प्रकार वेदब्रत को उनकी सेवा करने का 
स्वर्शावसर निरन्तर प्राप्त होता रहा। 


जब स्वामी जी मद्दाराज १६ जून १६६५ को 
प्रातःकाल दिल्ली से वायुयान द्वारा बम्बई जाने 
की तैयारी कर रहे थे; उस समय उन्होंने वेदश्त 
को अपन। रक्त चाप आदि देखने के लिए अपने 
पास बुलाया । मै भी वेदब्रत के साथ ही उनकी 
सेवा में उपस्थित हुआ।। बम्बई, पहुँचकर उन्होंने 
वेदअत के नाम १ जून तथा २३ जून को अत्यन्त 
स्नेह पूर्ण पत्र लिखकर भेजने की कृपा की। 
२३ जून को लिखित पत्र में उन्दोंने २९ जन को 
अपने दिल्‍ली पदापेण एवं कानपुर प्रस्थान का 
पूरा पुरोगम लिखा था। परन्तु विधाता का 
विधान विचित्र है | उसके सामने सब को नत- 
मस्तक होना पड़ता है। स्वामीजी के आकस्मिक 
निधन से हम सब पर सहसा बजञ्भपात हो गया। 

हम लोग तीनबषे से उनसे स्रानुरोध प्रार्भन” 





सा्वदेशिक 


सितम्बर १९६४ 


सम्पादक की डाक. 


भी वैथराजवद्दादुर प्राम रामपुर पो० सहपऊ 
(मथुरा) से लिखते हैं 

“सम्प्रति श्रायेसमाज एवं देश की जो दशा 
है उसे देखकर बढ़! दुःख दोता है, में ऐसा देख 
रहा हूँ कि आयेसमाज भी कांग्रे स का अनुकरण 
करने लगा है इसीलिये इसमें दल्बन्दी को रोग 
क्षम गया और अब यह संस्थावाद ओर पद 
लोलुपता का शिकार हो गया ओर यद्द भूल गया 
महर्षि स्वामी दयानन्द के मिशन को सद्दी रूप 
में चलाने की बात, अब इसे खण्डन-मण्डन बुरा 
लगता है। वेद्‌ प्रचार कितना हो रहा हे एवं 


कर रहे थे कि अपने संदिग्ध स्वास्थ्य को रृष्टिपथ 
में रखते हुए वे ज्षम्बी लम्बी यात्राएं बन्द कर दें 
ओर पूरे रूपेय विभाम करें, परन्तु उन्होंने हमारी 
प्राथना स्वीकार नहीं की। बेदिक धर्म तथा 
झायेंसमाज के प्रति उनकी अलौकिक भक्ति ने 
उनको यावज्जीवन आयेसमाज की सेवा में ही 
सर्वात्मना संलग्न रक्खा । 

उनका तपस्वी एवं आदशे जीवन चिरकाल 
तक झायें जनता का भागे दशेन करता रहेगा । 

१ जुलाई १६६४ को उनकी शब यात्रा में 
कांठ आयेसमाज की ओर से श्री सुरेशचन्द्र 
मन्त्री, श्री प्यारेलाल कोषाध्यक्ष, वेदब्रव तथा 
मैं सम्मिलित हुए । 

फकीरचन्द्‌ 


रिटायडे बाइस प्रिंसिपल, कांठ । 
साधु आभ्रम अलीगढ़ 


सकल सुजन सेव्यः साधुशीज्षस्तवपस्वी; 
पु पटल प्रशंस्थः पूजनीयों यशस्वी । 
अधि विद्ित विधीनां तत्ववेत्ता मनस्वी, 
” क्बबु झटिति गतो हा दृहयते नो धुरेन्द्रः ॥ 


कहां होना हे यह इसके ध्यान में आय यहीं है 
तथा देश में जो अनेतिकता अ्रष्टाचार साह्तिकता 
आदि दोष पेदा हो गये हैं| जो मेरे को तुःखी 
करते हैं उन्हें में ठीक नहीं समझता, स्वतात्रता 
प्राप्ति से पू्ष जितनी आवश्यकता आयगेसमाज 
के प्रचार की थी वह अब कुद भोर अषिक हो 
गई है। देश में जितने दोष इस समय हैं । 
स्वराज्य से पू्े उतने नहीं थे इसे श्राप मी भल्ती 
प्रकार ज्ञानते हैं । 

में चाहता हूँ कि सारी आये समाजों का 
दृष्टिकोण हर विषय में एक हो | आये समाज में 


सुमति जन मानांसि सलानयन्‌ माननीयः, 

सुजन नयन वृन्दं प्लाधयन शोकबाष्पे:। 
परिचित तलुन्यूहूं तापयद्‌ भरूरिवापेः, 

परभुव मधियातों ह। भुत्रानन्द स्वामी ॥ 


ललित कमल जृन्द्‌ सोच्यतामेति नूनम्‌ , 
विगतप्रिय दिनेशे विश्वमाने४पि धोग्रे। 
बयमपि दि प्रयाता सोच्यतामेति नूनम्‌ ; 
विगवशुन्रि धुरेन्द्रे स्वामिदीनासमे5स्मिन्‌ ॥ 
कृत्या सशोक॑ खलु फोक लोक, 
ययारवियाति परोश धाम । 
तथा भ्रवानन्द यदीन्‍्द्रवर्थों, 
विधाय चास्मान्‌ क्‍्य गहो न विदमः ॥ 
आत्मा तपस्थो लभतां सुणीते, 
इत्यं. प्रभु सानुनय॑ नम्मामः | 


बथा सम्रद्ध/ न्प्ति ते शरस्यम्‌ , 
अद्धाब्जलि साधु समपैयाम्रः ॥ 


आचार पं० रामकिशोर शास्त्री 
श्री स्वेदानन्द सं* म०वि० साधु आभस अली 
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मतदान के आधारपर जो चुनाव पद्धति चल रही 
है उसे मे टीक नहीं मानता उसका परिणाम भी 
सामने है कि जो मनुष्य उन विषयों में कुछ मी 
जानकारी नहीं रखते हैं वह भी हाथ मार जाते 
हैं और एम० एल० ए० एवं एम० पी? बन जाते 
हैं और यह दतबन्दी एवं पदलोलुपता पेदा 
करने वाली है | हससे एर दूसरे के प्रति राग 
दंवब की भावना पेदा होकर गल़्व बाताबरण 
बनता है लड़ाई, कगड़े की घटनाएँ घटती हैं। 
ऐसा रोज देखने व पढ़ने में आता है इसलिये 
में सोचता हू कि आये समाज से यह पद्धति 
हटानी चादिये ओर इसका चुनाव इस भरकार 
हो कि चुनाव के समय से पूरे ३ या ४ आदमियों 
की एकता, समिति बनाकर उसे अधिकार दिया 
जाना चाहिये और वह समिति ,विचार कर 
चुनाव करे ओर जिस ठ्यक्ति को चुनना हे 
उससे प्रार्थेना की जावे ओर इसको कार्ये-भार 
सॉंपा जावे साथ दी में चाहता हूं कि आये- 
संस्था््ों के पदाधिकारी संन्‍्यासी एवं वानप्रस्थी 
बनाये जावे ओर यदि गृहस्थ ही बनाया जावे 
तो या तो वह वैज्ञानिक हो, अथवा धनवान 
तथा त्यागी हो । 

आयेसमाज की शिक्षण संस्थाओं के संबंध में 
मे चाहता हूँ कि सारे देश और यदि ऐसा उचित 
न समझा जावे तो प्रवेशबार उनका पाख्यक्रम 
व उपाधि एक जेसी होनी चाहिये।इस समय 
यदि पचास गुरुकुल या भद्दाविद्यालय हैं तो 
उनकी पाठ्य प्रणाली एवं उपाधि अलग अलग 
हैं जिनमें कुछ मान्यता प्राप्त हैं ओर कुछ की 
मिट्टी खरात्र है । उनमें विद्यार्थी पढ़ने नहीं 





जाना चाहते | मे चाहता हूँ कि आगरा या पंजाब 
यूनीवर्सिटी या इलाहबाद बोढे आदि की तरह 
यहां भी होना चाहिये | 

जिस प्रकार खारे प्रदेश का पाठ्यक्रम एक 
है चाहें विद्यार्थी कहीं पढ़े और उनकी जेसे 
हाईस्कूल, इन्टर, बी. ए. एम. ए. आदि एक हैं 
इछी प्रकार आये समाज में एक संस्कृत घिदब- 
विद्यालय दो और सारी शिक्षण संस्थाए' उससे 
सम्बन्धित हों। उसी से परीक्षा समय प्रदन पन्न 
बन जाया करें और वहीं से सबको उपाधि वितरण 
मिल जाया करे तो यह नाना प्रकार का क्रम 
एवं उपाधि एवं इनसे होने वाला परिणाभ पुनः 
न होवे विद्यार्थी कहीं भी पद सकता है फिर 
डसके मन में कोई आशंका किसी प्रकार की 
न होगी । 

माषा इसके सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा हे 
बह भक्ी प्रकार विदित है पंजाब में इसके लिये 
जो कुछ हुआ उसका भी परिणाम संतोषजनक 
नहीं निकला भौर अब तो उदू को पुनः व्यवहार 
में लाने की बात सोची जा रही है, और 
मुसलमान राजकाये में लाने का पुन प्रयत्न कर 
रहे हैं उबर आसाम में त्नो कुछ हुआ वह विदित 
ही है यह सत्र स्त्रार्थी लोगों की माया है और 
अपनी सरकार ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतत्नी 
मालूम द्वोती है जो उनसे डरकर उनकी हां में 
हां मिलाकर देश के वातावरण को गन्दा बनाती 
है मे समझता हूं कि माषा: अष्टाचार, एवं 
मद्यादि के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने के लिये 
झाये समाज की ओर से जबर्देप्त आन्दोलन 
होना आवश्यक हे |”? 


भारत की सापा समस्या 
“समान भाषा के रुप में अंग्रंजी को त्यागने पर, मेरी राय में गेर हिन्दी राज्यों तथा केन्द्रीय 
कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवद्ार के लिए प्रदेशिक माषा को तथा दिन्दी का योग करना सबसे 
अच्छा रहेगा । केन्द्रीयकार्यालय अपनी बारी पर गेर हिन्दी राज्य को अपने आदेश उसकी प्रादेशिक 
माषा में भेज सकते हैं साथ में उसका हिन्दी अनुवाद । इस तरीके में जो अतिरिक्त कठिनाइयां 
पैदा होंगी उनकी तुलना में इसके फल्लस्वरूप प्राप्त होने वाला लाम कहीं अधिक होगा । 
--(रुखी विद्वान ) वारान्निको व भारतीय भाषा विद्‌ 


प्र धार्यदिक्षिक 
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कानपुर का वांपिक अधिवेशन 


जी मिद्दिरचन्द धीमान, संरक्षक, आये प्रतिनिधि समा बंगाल आसाम] 


सा्वेदेशिक सभा के प्राण, आयेसमाजञ के 
महान पथ-प्रदशेक, देश-जाति के परमपूज्य 
संन्यासी स्त्रामी भरुवानन्द जी महाराज का गत 
२६ जून को स्वगेवास हो जाने के कारण हमारे 
हृदय में यह दुविधा थी कि शायद्‌ गत ३५ ४ 
जुलाई को सार्वेदेशिक सभा का कानपुर में 
होने वाला वार्षिक अ्रविवेशन कुछ दिलों के 
लिये स्थगित हो जाय । पर आये समाज्नियों की 
यह विशेषता है कि वे भीषण कठिनाइयां आने 
पर भी अपने कार्यों मे श्रडिग एबं अविचलित 
रइते हैं। इसीलिये अधिवेशन के कार्यक्रम मे 
कोई व्यवधान नहीं हुआ । 

गत २ जुलाई को कलकत्ते में बढ़ी घनघोर 
बर्षा हुईं, जिससे यहां की सड़कों पर बाद का 
हृद्य उरस्थित हो गया। दाबड़ा भी अछूता नहीं 
था । वहां की स्थिति ओर खराब थी। ऐसा 
प्रतीत हुआ कि कानपुर ज्ञाना सम्भव नहीं होगा। 
परन्तु ईशबर की कृपा से मै डी० लक्स गाड़ी 
से ११ बज कर ५ मिनट में दिन को रवाना 
हुआ ओर दूसरे दिन सुबह तीन बजे पहुंचा । 
डी० ए० बी? कालेज के सुपरिण्टेन्डेन्ट श्री 
विद्याधर जी के नेतृत्व में नवयुवक स्वयं सेवक 
गण प्रतिनिधियों के स्वागता्े उपस्थित थे। 
डी० ए० बी० कालेब में मेरे रहने का प्रवन्ध 
किया गया । वहां की व्यवस्था से मे बढ़ा प्रभा- 
बित हुआ | 

नो बजे दिन में अधिवेशन का काये आरम्भ 
हुआ । स्वामी ध्वानन्द जी के निधन से सत्रों 
फे चेहरे पर विषाद की रेखाए' दृष्टिगोचर हो 
रही थीं । वातावरण बडा शान्त एवं गम्भीर था । 
सभी उनकी कमी को अनुभव फर रहे ये और 
उनके अभाष से बड़े व्यथित थे । 


स्वामी भू बानन्‍्द जी आयेसमाज के जागरूक 
प्रहरी थे । अहर्निश वे आये समात्र की उन्नति 
की चिन्ता में ही डूबे रहते थे। उनके हृदय में 
आयेसमाज के लिये बड़ा दर्द था | अपने सिद्धांत 
पर वे भरूब की तरह अटल रहते थे। 'धुवानन्द? 
उनका नाम बड़ा दी सार्थक था। बम्बई के 
हृदय रोग के विशेषज्ञ डाक्टर जब रवामी जी 
से कानपुर अधिवेशन में भाग लेने के लिये 
सना कर रद्दे थे, तो स्वामी जी का अन्तिम 
बाक्य था-- आखिर मौत द्वी तो आयेगी ।” यह 
कहते हुए उन्होंने सावदेशिक सभा के प्रधान 
श्री प्रतापसिंद शूर जी बल्लभदास जी के द्वाथों 
में खड़े २ प्राण त्यागे | 

स्थामी जी के अनन्य शिष्य श्री प्रतापसिंह 
शुरजी आयेसमाज एवं खा देशिक सभा के उत्थान 
हित स्वामी ज्ञी शी सब से बडी देन है। झ।प 
बड़े ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं सौम्य प्रकृति फे 
व्यक्ति हैं। नवयुवक होते हुए भी आप बड़े 
शान्त एवं गम्भीर रहते हैं। कठिन से कठिन 
परिस्थिति में भी आप ध्मे के सर्वप्रथम लक्षण 
घेये को नहीं खोते | व्यावसायिक जगत्‌ में भी 
आप तथा आप के परिवार के लोगों ने ख्याति 
अजेन की है| आप के व्यक्तित्व का ही प्रभाव 
था किस्थामी जी की अनुपस्थिति में मी सावेदेशिक 
सभा के वाषिंक अधिवेशन के काये निर्विष्न 
समाप्त हुए। क्रिसी बात को लेकर आपस में 
बाद-विवाद या वितण्डा नहीं हुआ। “समानों 
मंत्र: समितिः समानी समान मनः सह चित्त 
मेषाम! यही आय्योँ का सबसे बढ़ा लन्षण 
है। कलह, वितण्डाबाद, बेमनस्य, फूट अनायाँ 
के ही काम हैं। अतः हमारी सभा-समितियों 
में ऐसा कोई अशोभनीय काये या वार्ताज्ञाप 


सितम्बर १६६५ 





न हो, जिससे बाहर के लोग हमें असभ्य एवं 
अभद्र समर्के और उनकी आस्था आयेसमाज से 
उठ जाय | 

सा देशिक सभा के मन्त्री श्री रामगोपाल 
जी शालवाले अपनी कर्मठता, कायेशीज्ञता 
त्याग एवं उन्नत विचार एबं व्यक्तित्व से अपना 
गहरा प्रभाव लोगों पर डालते हैं। आप अपने 
कारवार को छोड़कर आयेसमाज की सेवा में 
रत रहते हैं । 

मुमे यह प्रसन्नता है कि जिस प्रस्ताव को 
मैंने गत पन्द्रह बर्षे पूषें उपस्थित क्रिया था, उसे 
प्री प्रकाशवीर जी शास्त्री ने इस वार्षिक अधि- 
वेशन पर पुनः उपस्थित किया, जिसके अनुसार 
यह निरचय हुआ कि आगामी दस वर्षों में 
अर्थात्‌ १६५७५ तक, जिस वर्ष कि आयेसमाज को 
स्थापित हुए सौ वर्ष हो जायेंगे, प्रतिवर्ष साबे- 
देशिक और भखिल भारतवर्षीय आये मद्दा- 
सम्मेलन विभिन्न प्रान्तों में होंगे जिसके अनुसार 
अखिल भारतीय श्रथवा अन्तरराष्ट्रीय आये 
महासम्मेलन सर्वेप्रथम देद्राबाद में आयोजित 
होगा, तत्परचात्‌ राजस्थान एवं भारत के अन्य 
प्रान्तो में | सातथे बर्ष पदिचम बंगाल में होने 
की बात है | हम लोगों ने परिचम बंगाल में 
अखिल भारतीय आये सम्मेलन का आयोजन 
सन्‌ १६४६ में किया था, जो बड़े सुन्दर रूप में 
सम्पन्न हुआ था । मुके आशा है कि जब हम 
लोगों की बारी आयेगी तो हम लोग अपने 
आयोजन को उसी रूप में सफल बनायेंगे, जेसा 
कि दम लोगों ने पूषें किया था । 


झायें समाज का शताब्दी अधिवेशन सन्‌ 
१६७४ में बम्बई में मनाया जायगा। इन सो 
यर्षों में हमें पाइवचात्य विद्वान्‌ एस्ड्र जैक्सन की 
उस उक्ति को यथार्थ ख्पमें चरितार्थ करना 
याहिये, जिसे उन्होंने आज से साठ बे पूर्व 


सार्वदेक्षक श्र 





कहा था कि आये समाज बह आ।ग है, जो तब 
तक शांत नहीं होगी, जब तक वह मानवता के 
प्रतिकूल समस्त बुराइयों को जलाकर भस्म न 
कर डालेगी। 

आयेसमाजञ को स्थापित हुए प्रायः ६० बष 
हो गये, फिर भी अब तक गौ दृत्या बन्द न हो 
सकी । इस वर्ष भी ईद के अवसर पर कलकत्ते 
में प्रायः १०,००० गौएं कटी | गौश्ों की दशा से 
द्रबीभूत होकर ही स्वामी दयानन्दजी ने गोकरुणा- 
निधि नामक पुस्तक लिखी थी। अतः मेंने इस 
वार्षिक अधिवेशन पर गोहत्या निरोध के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित कर यह कहां कि 
आये समाज्ञ के लिये यद बड़ी दी लज्जा की 
बात होगी कि यदि वह सौ वर्षों में भी पूर्णरूप 
से गोहत्या भारत में बन्द न करा सके | इसके 
लिये हमें प्राणोत्सगें के लिये भी प्रस्तुत रहना 
चाहिये | 

आजकल मारत की शासन-प्रणाली प्रज्ञा- 
तांत्रिक है। अतः आये समाज के लिये यह 
नितान्त आबदयक हो जाता है कि वह सामा- 
ज्ञिक एवं धार्मिक सुधारों के लिए राजनीति में 
प्रवेश करना उ चत ने घममझे; तो कम से कम 
मारत की राजनीतिक गतिविधियों का पथ- 
प्रद्शन तो अबदय ही करे। 


'कुण्वन्तो विश्वमायेम! की उद्देश्य पूर्ति द्वेतु 
हमें आयेसमाज के कार्यों को द्र तगति से अग्रसर 
करना चाहिये। केवल शताब्दी तक नहीं बल्कि 
उसके बाद भी प्रति बे विभिन्न प्रदेशों में आ्राये 
महासम्मेलन आयोजित करने का ध्येय रखना 
चाहिये, जिससे हम प्रति ब्षे अपने कार्यों का 
सिंद्दावलोकन कर आगामी वर्ष और अधिक 
उत्साह के साथ कायें करने के लिए कटिबद्ध हों 
कौर 'कृण्वन्तो विश्वमायेम्‌!? का लक्ष्य शीघ्राति- 
शीघ्र पूर्ण कर सके । 


॥ ६ 


१० हजार रुपये का महान सहयोग 


हट 
| 
स्व० श्री भवानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिर निधि 
विश्वकर्मा कुलोत्पन्न स्व० श्रीमती तिज्जोदेवी-भवानीलाल शर्मा ककुद्दास की पुण्य स्मृति 
में स्व श्री भवानीलाल शर्मा (कानपुर धाले ) अमराबती ( विदर्भ ) निवासी ने 'साबेदेशिकः 
पत्र के द्विता्थ बी० जी शर्मा स्थिर निधि की योजना निम्नलिखित नियमानुसार कार्तिक सं० २०१३ 
विक्रमी तदनुसार नवस्वर १६४६ ६० स्थापित की । 
नियम--- 
१-इस मूलधन से प्राप्त वार्षिक व्याज का आवा भाग सा देशिक्त पत्र को सहायता रूप में 
मिलता रहेगा शेष श्रधा भाग इस निधि में सम्मिलित होता रहेगा । 
२--यदि किसी कारणवश पत्र बन्द हो जाय तो उक्त सहायता का मिलना भी बन्द हो 
जायगा और वार्षिक ब्याज की सम्पूर्ण रकम मूलधन में मिलती रहेगी । 
३-पत्र यदि पुनः चालू हो ज्ञाय तो उक्त सहायत। प्राप्ति के लिये वह पूरे अधिकारी होगा। 
“पत्र के चालू न होने की पूर्ण निराशा में सावे देशिक़र सभा उक्त योजना का सर्वाधिकार 
अपने ही किसी श्रन्य योग्य पत्र को दे सकती है । 
४--सभा के निरचयानुसार उपयु कत सम्पूर्ण योजना सा्वेदेशिक पत्र में उत्साहार्थ प्रति तीसरे 
मास प्रकाशित होती रहेगी । 
सावेदेशिक सभा कौ ७-१०-५६ की अन्‍न्तरंग का तत्सम्बन्धी निश्चय 
सभे सम्मति से निएचय हुआ कि यह ५०००) का दान सधन्यवाद स्वीकार किया जाय 
और उक्त योजना भी स्वीकार की जाय । यह सभा श्री मवानीलाल शर्मा को यह आशवासन देती 
है कि उपरोक्त योजना सदेव चलती रदेगी। 
इसी प्रकार स्थ० श्री भवानीलाल शर्मा ने एक झोर ४०००) की राशि प्रवान करके 
सत्याथेप्रकाश के निरन्तर प्रकाशन के लिये सभा में एक स्थिर निधि स्थापित की थी जिससे 
सत्याथ प्रकाश का प्रकाशन द्वोता रददता है । 
--मन्त्री 2 
साबेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 
7 ० 8 2 2 2 2 2 ० १ 
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सितम्बर (१६३४ घाव देशिक ५३ 
भफ्फफो फर्क वरिय थे 
;॒ विविध समाचार 
० 2 
गया के तत्त्वावधान में रात्रि केद्स बजे सम्पन्न हुआ | 
आये समाज, गया के तक्त्वावधान में निम्न तत्पशचात्‌ दि० ६८-४-६४ ई० से लेकर 
लिखित संस्‍्कार सम्पन्त हुआ | दि० २०-५-६४ तक लगावार तीन दिलों तक 


(क) “दि० १०-४-६५ ई० को थाये समाज 
गया के तस्त्वाबधान में 'सा्वेदेशिक सभा' के 
उपमन्त्री ५० रामनारायण शास्त्री जी के आच।ये- 
त्व में वेदिक रीत्यनुसार गया नगर छे रेलवे 
ठेकेदार श्रीनन्द्किशोर कपूर जी की कन्या 
सुभी किरण कुमारी का पारिप्रहण खस्कार 
गोरखपुर निवासी श्री डा" आर० गुलाटी के 
सुपुत्र श्री जगदीश जी के साथ सानन्द सम्पन्न 
हुआ । 

(ख) दि० ११०५-६५ ई० को आये समाज 
के भूवपूर्वे प्रधान भी बुलाकचन्द राय जी की 
कन्या सुभी शिवरात्रि का पाणिप्रहण संस्कार 
बनाया (गया) निवासी श्री करण सिंह यादव 
जी के पुत्र श्री कमज् किशोर सिंह यादव के 
साथ गया में सम्पन्न हुआ। सावेदेशिक सभा 
के उपमंत्री श्री पं” रामनारायण शास्त्री जी 
इस यज्ञ के आचाये थे । 

उसके अतिरिक्त श्री मिभीज्ञाल जी के पुत्र 
एवं भी महद्दावीर सिंद जी के पुत्र का भी पाणि- 
ग्रहण संस्कार बैदिक रीत्याजुसार द्० १९-५४ ६५ 
ई० को सम्पन्न हुआ | 


अन्त्येष्टि संस्कार 


द््‌० १७-५-६५ ई० को आये समाज गया 
के वृद्ध, कमेंठ एवं दानी सदस्य भी सत्यपाल 
साव जी की आकस्मिक सृत्यु हो गई। वेद्कि- 
रीत्यानुसार इनका भन्त्येष्टि सरकार, गया के 
विष्ुपद इसशानघाट पर आये समाज, गया 


गृहशुद्धि वेद मन्त्रों हबन (यह्ष) द्वारा हुई । 

अपने पीछे भ्री सत्यपांल साव जी केवल 
अपनी पतली को छोड़ गये हैं। 

दि० २३-५-६५ को आयें समाज, गया ने 
निम्न लिखित शोक भ्रस्ताव पास किया | 

“श्री सत्यपाल साब जी की आकस्मिक 
सृत्यु से आये समाज, गया को गहरा शोक हुथा 
है, उनके उठ जाने से आये समाज गया को जो 
क्षति हुई है वह असहाय हे। सचमुच में भरी 
सत्यपाल साथ ज्ञी समाज के एक स्तम्भ थे । 

ईइवबर से आयें समाज, गया प्रार्थना करती 
है कि प्रभु दिवंगत अ/त्मा को सदूगति दें और 
आये समाज, गया और उनके परिवार को जो 
गहरा शोक है, उसे सहन करने की शक्ति 
ओर थधेये दे । जगदम्या प्रसाद 

मन्त्री झआायेस्माज, गया 


दि 

३० मईको दिल्ली राज्यकी समस्त झआार्येसमाजों 
तथा विभिन्न श्राये संस्थाओं की ओर से आये 
केन्द्रीय सभा फे तत्त्वावधान में सभा के भूतपूर्व 
प्रधान श्री देशराज् जी चौधरी के दिल्ली नगर 
निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष निर्वाचित 
होने पर एक बधाई समारोह का आयोजन आयें 
समाज हनुमान रोड़, में किया गया। मन्दिर 
खूब सजाया गया था और नर-नारियों से 
ठसाठस भरा हुआ था । सवेश्री स्वामी वेदानन्द 
जी, बालमुकन्द जी अाहूजा, नारायण दास जी 
कपूर, भीमती सावित्री देवी जी, रामनाथ जी 


ष्र्ड 


सहगल, भ्रिंसिपल रूपलाल जी; बी० पी० जोशी 
जी, सरदारी लाल जी वर्मा, सोमनथ घी 
भरवाहा, रामलाल जी ठेकेदार तथा मुइताक राय 
जी खन्‍ना, पार्षद इत्यादि महानुभावों ने 
विभिन्न आये समाजों तथा संस्थाओं की ओर 
से चौधरी जी को पुष्प मालाये पद्दिनाई 
तत्परचात्‌ जलपान हुआ | 

नगर निगम के इस उच्च पद पर निर्वाचित 
होने पर तथा अपने नये कत्तेव्यों को भच्ची 
तरद निभाने के लिये झाशीर्वाद देते हुए दयानन्द्‌ 
संन्यास आश्रम गाजियाबाद के आचाये श्री 
स्वामी विज्ञानानन्द जी ने कष्दा कि भगवान्‌ 
की कृपा से वह ऊपर उठे हैं पर नई परीक्षा में 
झधिक तप करके दिल्ली की जनता तथा राष्ट्र 
की खुब सेवा करनी चाहिये। सुप्रीम कोटे के 
प्रसिद्ध एडवोकेट श्री सोमनाथ जी मरबवाहा ने 
झपने आयेवन्धु की उन्नति पर प्रसन्नता प्रगट 
करते हुए कद्दा कि नगर निगम को उनकी 
सेवाओं की अधिक आवश्यकता पड़ी हे और 
हमें विदवास हे कि महर्षि दयानन्द के मिशन 
का एक सिपाही अपने क्तेब्य को ईमानदारी 
से निभायेगा। आये केन्द्रीय सभा के काये- 
बाहक प्रधान के नाते उन्होंने चौधरी जी को 
आाइवासन दिया कि दिल्ली राज्य की समस्त 
झआाये समाजें इन्हें पूणें सहयोग प्रदान करेंगी । 


श्रीमती ईरबर देवी जी ने उनकी घर्मेपत्नी 
के साथ कायें करने के अपने संध्मरण देते हुए 
कहा कि उन्होंने चोधरी जी को निकट से देखा 
आर उन्हें रृद॒प़्ती ओर अटल निरचय वाला 
उ्यक्ति पाया है। आये समाज रूपी मां की गोद 
में पल्ले भर उसी की कृपा से ऊचे पद भआ्राष्त 
कर रहे हैं । नगर निगम के स्वास्थ्याध्यक्ष श्री 
कनेल राब ने शुद्ध दिन्दी बोलते हुए और वेद्‌- 
मंत्रों का सरस गान करते हुए चोधरी जी को 
बधाई दी और आशा प्रगट की कि उनके नेद्त्व 


सावेदेशिक 
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में नगर निगम दिल्ली की खूब सेवा करेगा। 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पं॑० सत्यदेव जी विद्या- 
लंकार और स्थायी समिति के सदस्य श्री 
मुइताक राय जी खन्ना ने भी बधाई दी । 

इस समारोह के लिये आये केन्द्रीय सभा 
का आमार प्रगट करते हुए भी देशराज जी 
चौधरी ने कटद्दा कि प्रशंसा से व्यक्ति बिगड़ 
जाया करता है। मुके तो आपका पथ-प्रद्शन 
चाहिये ताकि मै अपने बढ़े हुए कत्तेव्य को 
अच्छी प्रकार निमा सकू'। आपकी सहायता 
चाहिये ताकि सीधे रास्ते पर चल सकू'। 
बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए ताकि अधिक सेवा 
करने के लिये उत्साह पा सकू । 

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह्दा कि “मैं जो कुछ 
बन पाया हैं आये रूपी मां की कृपा से | प्वीं 
कन्चा में ही में आये स्कूल लुधियाना में आये 
समाज का सदस्य बना और फिर दिल्ली 
में आये समाज दीव।नहाल का। बचपन से ही 
मेंने महर्षि दयानन्द के सिद्धांतों से अदू 
प्रेरणा प्राप्त की आयेसमाज के प्रचारकों से ही 
मैंने शुद्ध लादी पहिनन। सीखा और देशभक्ति 
सीखी । उसी से भ्रेरणा पाकर मै कांग्रेस का 
सदस्य बना । अब भी मेरे जीवन को सुधारने 
में भाये समाज की भूत प्रेरणा ही काये 
करती है | 

उन्होंने उपस्थित आये जनों को विश्वास 
दिलाया कि वे नये पद को प्राप्त करके आये 
समाज की अधिक से अधिक सेवा करेंगे | नगर 
निगम में दिन्दी की अधिकाधिक उन्नति द्वोगी 
साथ द्वी उन्होंने आयें समाञ्ञ में बढ़ रहे पार्टी- 
बाजी पर दुःख प्रगट करते हुए कद्ा कि थायें 
समाज की नींव में हजारों महापुरुषों का खून 
व्‌ पसीना है | उनको हमें बटटा नहीं लगाना 
चाहिए । महर्षि के मिशन के श्रसार फे लिए उट 
कर और भगड़ों से ऊपर उठ कर कायें करना 
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चाहिए । राजधानी की झाये समाजों से अनुरोध 

किया कि वे अनाथ बच्चों, विधवान्ों तथा 

दुखियों के काये को फिर से अपने हाथ में लें । 
ओम्प्रकाश मनत्री 


गुरूडुल भज्मर 

पिछले पचास वर्षो से महाविद्यालय गुरुकुल 
मज्जर ( रोहतक ) आये जगत्‌ की सेवा कर रहा 
है | इस संस्था की आधार-शिला अमर शहीद 
हुतात्मा भरी स्वामी श्रद्धानन्द जी के कर कमलों 
द्वारा स्थापित हुई थी। ग़ुरुकुल के संस्थापक 
स्वर्गीय दीवान पं० विशम्भरजी थे । पूज्य स्वामी 
परमानन्द जी तथा श्रद्धय रवाभी बत्रद्यानन्द जी, 
श्रद्धेय स्वामी आत्माननद जी, भक्त मथुराप्रसाद 
जी जेसे वीतराग संन्‍्यासी एवं घविद्दानों ने अपने 
जीवन से इस गुरुकुल वाटिका को सिव्चित 
किया है । 

आगामी शिवरात्रि फे पुण्य अवसर पर 
गुरुकुल की स्वणे जयन्ती १७-२० फरवरी तक 
बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है । 

पिछले कुछ वर्षों से अकाल और बाढ़ादि 
फे कारण शुरुकुल की आर्थिक स्थिति बहुत 
सामान्य हो गई है| इस अवसर पर संस्था की 
इस न्यूनता को दूर करने के लिए गुरुकुल की 
प्रबन्ध-कत्नी सभा ने ५ लाख रुपये एकत्रित 
करने को योजना बनाई हे। आये सब्जन मुक्त- 
हस्त होकर इसमें दान दें तथा स्व जयन्ती में 
सम्मिक्तित होकर अपने गुरुकुज्ञ की प्रगतियों का 
परिचय भी प्राप्त करें । 

ध्यान रहे, गुरुकुल का दान आय कर से 
( इन्कमटै कस से ) मुक्त है । 
दामत्ा 

जिला अम्बाला (पंजाब) जिसका पुन- 
जेंन्स ३ वर्ष पूर्व हुआ था, के साप्ताहिक सत्खंग 
नियम पू्णेक लग रहे हैं। इसके अधीन आये 
कन्या पाठशाला भी १॥ वर्ण से निःशुल्क चल 


रही है । यह समाज प्रामीण कृषक लोगों की 
ही हे जो केवल ४० गृहस्थियों की बस्ती में 
स्थापित है । यह लोग पौराणिक अन्ध विरवासों 
में अस्त तथा सभ्यता, शिष्टाचार, धमे, कमे 
आदि गुणों से रहित हैं। इस प्रदेश में ईसाई 
लोगों ने कई वर्षों से अपने अस्पताल और 
विद्यालय आदि बना कर अपना भ्रचार स्थिर 
बना रखा है। वेदिक प्रकाश और आये समाज 
का सन्देश घर घर में पहुँचाने और इन सीचे 
सादे मनुष्यों में सत्य सनातन धर्म का झ्ञान 
देने को यह सम ज पूरे परिश्रम से यत्नशील है। 
परन्तु श्रर्थिक अवस्था द्रिद्र होने के कारण 
यथेष्ट काये करने में असमर्थ है। झआये जगत्‌ 
यदि ग्राम प्रचार की महत्ता को अनुभव कर 
थोड़ी थोड़ी अर्थ सद्दायता भी करे तो अति 
सफलता द्वोने की पूणे भ्राशा है । 

देहरादून निवासी दो बानप्रस्थी | दम्पति ) 
वृद्धायु सज्जनों ने ३ वर्ण से अवैतनिक सेवा 
इस समाज को अपेण कर रखी है! तन और 
मन तो प्रभु रूपा से प्राप्त हो गये। अरब केवल 
घन का घाटा है | क्या आये धनी मानी महा- 
जुभाव हमारी यथाथे पुकार को सुन यश प्राप्त 
करेंगे १ सन्‍्त्री, आयेसमाज 
बढ़ोदा 

आये कन्या मद्दाविद्यालय बढ़ौदा में कालेज 
में संस्कृत के साथ मेट्रिक उत्तीणं था समकक्त 
योग्यता रखने वाली पांच कन्याओं को संस्था 
की रनातिका भेणी के चार वर्ण के कोसे में 
निःशुल्क प्रविष्ट किया जायेगा । 

प्रवेशार्थी संस्था वा ये समाज की सेवा 
में जीवन अपेण करने की भावना वाली हो । 

प्रवेशार्थियों को भोजन, शिक्षण, रहन-सहन 
निःशुल्क मिलेगा। उन्हें केबल अन्य खर्चे के 
लिए मासिक दस रुपया देना पड़ेगा । 

यशोदा स्नातिका 


रथ 


प्रो ईन्द्र जोन र्प्ुति ग्रन्थ 

प्रसिद्ध दिन्दी पत्रकार, हिन्दी सेबी, राष्ट्र- 
कर्मी और आये नेता स्व० पं० इन्द्र विद्यावाच- 
स्पति के स्मृति प्रन्थ के सम्पादन का काये बड़े 
उत्साह से प्रारम्भ कर दिया गया है। ग्रन्थ के 
प्रकाशन का आनुमानिक व्यय १५ दृजार रुपया 
होगा | गुरुकुल कांगड़ी विवृव विद्यालय तथा 
सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने ३५००- 
३४०० रुपये की घन राशि इस काये के लिए 
प्रदान की है। शेष धन राशि आये समालों. 
गुरुकुल के स्नातकों तथा प्रोफेसर जी के प्रेमियों 
से संग्रह की जा रही है। प्रोफेसर जी द्वारा 
सम्पाएित दे निक पत्रों, विजय, दैनिक अजु न, 
तथा बीर अजु न और दैनिक जन सभा आदि 
पत्रों ने पंजाब. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा 
राजस्थान की जनता में जन जागरण ओर 
चेतना पेदा करने का जो महत्वपूर्ण कायें किया 
है, उसकी दृष्टि से उनकी राष्ट सेबा को भुलाया 
नहीं जा सकता | इसीलिए इन राज्यों की सर- 
कारों से भी अन्थ के प्रकाशन के लिए आर्थिक 
सह्यायदा की प्रार्थना की गई हैे। दिन्दी के 
यशस्वी पत्रकार एवं जीवनी साहित्य के विशेषज्ञ 
श्री स्व० सत्यदेव विद्यालंकार ने पं० सोमद्चजी 
विद्यान्न॑ंकारकी सहायता से इस ग्रन्थके सम्पादन 
का काये प्रारम्भ किया था । अब यह काये श्री पं० 
सत्यकाम जी विद्यालंकार ने अपने हाथ में लिया 
है। इस महत्वपूरों काये के लिए अखिल 
मारतीय आधार पर प्रो० इन्द्र विधावाचस्पति 
स्मारक समिति का गठन किया गया है। समिति 
का कार्यालय ४० ए०, हनुमान लेन, नई दिल्ली 
मैं रखा गया है। 

आय प्रतिनिधि समा राजस्थान 

झागामी २, ३, और ४ अक्टूबर १६६५ 
को राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा की हीरक 
अयन्ती (०४ वर्षीय) महोत्सव की तैयारियां जोर 
शोर से प्रारम्भ दो गई हैं। दीरक जयन्ती समा- 


सांवंदेश्चिक 
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रोह स्थानीय आनासागर हट पर स्थित ऋषि 
उद्यान के विशाल मैदान में होगा जहां प्रति वर्ष 
की भांति इस वर्ष भी इन्हीं तिथियों में ऋषि- 
मेला मी भर रहा है। आयें भ्रतिनिधि सभा 
राजस्थान फे हीरक जयन्ती समारोह का 
डद्घाटन केन्द्रीय ग्रहमन्त्री भी गुलजारीलाल 
नन्दा द्वारा किये जाने की संभावना है जब कि 
इस विशाल आयोजन में राजस्थान की समस्त 
आयेसमाजों के प्रतिनिधिगण एवं नेताओं के 
अलावा स्वामी समरपेणानन्द, श्रार्ये सन्‍्यासिनी 
विद्योतमा यति, संसद सदस्य प्रकाशबीर जी 
शास्त्री एवं श्री अलगृूराय जी शास्त्री, गुजरात 
के सुप्रसिद्ध आये नेता पंडित आनन्द्धिय जी, 
आचाये श्रीकृष्ण जी, श्राचाये प्रियत्रन जी संसद 
सदस्य स्वामी रामेरवरानन्द्जी, आनन्द मिचुजी 
एबं कई अन्य चोटी के झ्ायें नेता गण संन्यासी 
एवं विद्वान सम्मिलित होंगे । 
हीरक जयन्ती समारोह २ अक्टूबर को 
प्रातःकाल ऋषि उद्यान की यश्षशाला में सामवेद 
परायण महायज्ञ से ही प्रारम्भ हो जायगा। 
मध्यान्द में शाहपुराधीश राजा सुदशेनदेव जी 
की अ्रष्यक्षता में आये सम्मेलन द्वोगा तथा 
हीरक जयन्ती का उद्घाटन समारोह भी उसी 
दिन सायंकाल भव्यतापूर्ण बाताबरण में किया 
ज्ञायगा । 
हीरक जयन्ती समारोह के भ्रघारमन्त्री 
श्री भीकरण शारदा की एक सूचना के अनुसार 
आय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता के 
फेन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण भन्त्री भीमती 
इन्दिरा गांधी से निवेदन किया गया है। आय 
महिला सम्मेलन हीरक जयन्ती सभारोह के एक 
प्रमुख कार्यक्रम के रूप में दिनांक २ अक्टूबर 
१६६४ को होगा जबकि उसी दिन आयोजित 
होने षाले राष्ट रक्षा सम्मेलन का उद्धादन 
श्री एस० के० पाटिल द्वारा 
किये जाने की सम्भाषना है। 
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दिनांक ४ अक्टूबर १६६५ को वेद सम्मेलन 
का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल डा० 
सम्पूर्णानन्द जी करेंगे जब कि वेद सम्मेलन की 
अध्यक्षता आचाय प्रियत्रतजी गुरुकुल कांगडी 
करेंगे। ४ अक्टूबर १६६५ को ही राजभाषा 
सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता संसद्‌ सदस्य 
सेठ गोविन्ददासजी द्वारा किये जानेकी संभावना 
है। उसी दिन आय संस्कृति रक्षा सम्मेलन भी 
होगा जिसकी अध्यक्षता पोरबंदर के सेठ नानजी 
भाई कालिदास जी मेहता करेंगे। 

आगामी ऋषि मेला ३, ४ भोर 
५ अक्टूबर १६६५ को 

परोपकारिणी सभा के भन्‍त्री श्री श्रीकरण 
शारदा ने घोषणा की .है कि महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के निर्वाण दिवस पर प्रति ष्ष की 
भांति इस वे भी आगामी ३,४ और ५ अक्टूबर 
१६६४ को आनासावर तट स्थित ऋषि उद्यान 
एवं सरस्वती भ्षन में ऋषि मेला आयोजित 
होग। जिसकी तैयारियां प्रारम्भ हो गई हैं। 
२६ सितम्थर १६६५ को भूमि उद्यान 
एवं सरस्वती भवन में ऋषि मेला आयोजित 
होगा जिसकी तैयारियां प्रारम्भ हो गई है। 
ऋषि मेला २६ सितम्बर १६६५ को ऋषि उद्यान 
की यज्ञशाला में यश्न के आयोजन के साथ ही 
भरना शुरू हो जायगा जिसकी पूर्णाहुति 
४ अक्टूबर १६६५ को ऋषि मेला फे समाधान 
समारोह के साथ होगी। 
अम्बाला 

आयेससाज के कर्मेठ नेता, त्यागी तथा 
महान कमेयोगी सेठ बिहारीलाल बलद॒था जी 
शोलापुर ने डी" ए० वी० कालेज अम्बाला नगर 
के निधेन विद्यार्थियों के लिए २५०) की घन राशि 
दान में दी हे तथा साखरपेठ के सूतू के व्यापारियों 
सेठ मुरल्ीधर जी, सेठ पल्ली जी, सेठ सांग जी 


बावदैसिक ७ 


आदि ने भी धन दान दिया है । 
झाये समाज के कालेज के लिये यह दान 
महान है। 


इन्दोर 
मध्य-प्रदेश राज्य झाय॑ सम्मेलन 

प्रथम म० प्र० राज्य आये सम्मेलन 
१ दिसम्बर से ७ दिम्रस्वर १६६४५ तक मारत के 
विकास तीथे ग्राम रगवासा 'इन्दौर के निकट 
तह० जिला इन्दौर म० प्र० में समारोह पूवेक 
करने का आयोजन किया जा रहा है | 

यह पद्दिला ही अवसर है जबकि इस प्रकार 
मध्य-प्रदेश के ४३ जिले के आायेजन अपनी 
समस्याओं पर एक साथ बेठकर चर्चाए' करेंगे। 
इसमें १६७५ मे मनाए जाने वाली आयेसमाञ 
की शताब्दी के सम्बन्ध में योगदान, सुदृद 
संगठन प्रचार सम्बन्धी समस्याओं के समाधान 
की दिशा में विचार होगा | 

इस आयोजन में सागे दशन देतु भारत की 
समस्त भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं, 
सार्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्ली, 
टंकारा ट्रस्ट गुब्ररात, परोपकारिणी सभा अजमेर, 
राजस्थान के नेताओं को आमन्त्रित किया जा 
रहा है | 


अनिनदास., पिंसिपल 


राज्यपाल आये 
आय॑ वीर दल 


बिहार 

झाय वीर दल दिल्ली के आवदेशानुसार 
आदेशिक आय वीर दल बिहार के प्रान्तीय 
समिति, अधिकारियों एवं सदस्यों की १९६४ के 
लिये नियुक्ति निम्न प्रकार से की गयी | 
प्रादेशिक संचालक श्री रामनारायण शास्त्री 
सभासन्त्री श्री प॑० बासुदेव शर्मा 
सभाकोषाध्यक्ष श्री डा० रामप्रसाद लाल 
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अधिष्ठाता श्री इन्द्रदेव नारायण रांची 
! रांची से ७ मील दूर जगन्नाथपुर में छोटा- 
सन्त्री श्री रामेरबरप्रसाद गुप्त नागपुर के ४२ लाख आदिवासियों के सबसे 


उपसंचालक श्री सुरेशचन्द्र शर्मा पटना प्रमंडल 
». श्री रामाज्ना ठाकुर, नेपाल देश 
» श्री वीरप्रकाश भागलपुर प्रमंडल 
» श्री बालैरबरसिंह, तिरहुत प्रमंडल 
» श्री अमरनाथ शर्मा छोटा नागपुर 
श्री बंशरोपन यादव पटना नगर 


49 
गुलबर्गा 
शुद्धि व विवाह 

श्रायेसमाज गुलबर्गा द्वारा दिनांक १८-६-६५ 
को एक जन्मजात क्रिरिचयन (ईसाई) नवयुवक 
की शुद्धि कर २०-६-६४ को उसका विवाह 
कु यो० जना थहि के साथ पूर्ण बेदिक रीति से 
श्री प॑ं० गोपालदेव शर्मा ने कराया है। इस 
अन्तर्जातीय विवाह का प्रभात्र नगर में बहुत 
अच्छा हुआ है। नगर के प्रतिष्ठित तथा माने 
हुए सज्जनोंने इस विंचाह में पधारकर आशीर्षाद 
दिया है। इस विवाह के लिए श्रा० प्र० सभा 
के उपमन्त्री श्री गोपालदेव शर्मा ने बहुत ही 
प्रयत्न किया हे। वधू-बर को ञआा० स० द्वारा 
कन्नड सत्यार्थप्रकाश तथा आये साहित्य उपहार 
रूप में दिया गया । 
प्रयाग 

जिला आये उप-प्रतिनिधि समा प्रयाग द्वारा 
गठित “कुम्भ मेला उप+प्िति”? की बेठक कल 
दिनांक १४-७-६४ को ८ बजे रात्रि में शारयसमाजञ 
मन्दिर चौक मे श्री दयास्वरूप जी की अध्यक्षता 
में हुईं जिसमे वेदिक-धर्म भ्रसार सम्मेलन, राष्ट्‌ 
भाषा सस्सेज़्न तथा वेद सम्मेलन करने का 
निरचय क्रिया गया | इस शुभ अवसर पर 
“बेद प्रद्शनी”? करने की भी योजना बनाई गई। 

ऐसी सम्भावना है कि उपरोक्त सम्मेलनों में 
भारतब्ष के मुधेन्य नेता एवं विद्वान्‌ भाग लेंगे। 
प्रकाशन मन्त्री 


बड़े मेले में गत्‌ ३० जून व € जुलाई को आये- 
समाज रांची ने प्रथम बार स्थानीय नागपुरिया 
भाषा में ४००० ट्रेंक्ट “अरजी” शीषेक से 
प्रकाशित कर वितरण करते हुए आदिवासियों 
को वेद का संदेश देते हुए बताया है कि बर्ण- 
कमें पर आधारित है जन्म पर नहीं। बेद की 
शिक्षा मानव मात्र में बिना किसी भेदभाव के 
प्रदणीय है। “अरजी” के अन्त में आदि- 
वासियों से अपने महान पुरुषों को याद कराते 
हुए अपने धम्मे को पेसा, कोड़ी, अनाज; कपड़ा; 
दवा-दारू, भूत-प्रेत।, लोम-लालच, बहकावा- 
फुसलाबा में पड़कर न छोड़ने का निवेदन किया 
गया था। उड़ीसा के स्वामी त्रह्मानन्द नी महाराज 
ने ट्रेंक्ट की भूरि २ प्रशंसा करते हुए अधिका- 
घिक वितरण व प्रचार पर बल दिया है। 
संस्मरणीय दो कि जगन्नाथपुर का मन्द्रि २०५ 
ब्ष पुराना पुरी की धाममार्गी प्रथा के आधार 
पर स्थापित हुआ था । 
दयाराम पोदार 
मोम्बासा 
पूर्वी अफ्रीका की आय समाजों में मुस्वासा 
झाय समाज्ञ का विशेष स्थान है | इस समाज ने 
विविध प्रवृत्तियों के संचालनाथ सुन्दर ब 
विशाल प्राथना भवन; यज्ञशाला, अतिथिशाला, 
नसेरी स्कूल व सेकन्डरी स्कूल के मकान बनवाये 
है। इनेगिने कार्यकर्ताओं की कार्योक्षमता व 
लगन सराहनीय हे । इस समाज का श५्»वां 
वार्षिकोत्सव समारोह धार्मिक मेले के रूप में 
अप्रेल में मनाया गया ता २०-४-६५ तक जनता 
ज्ञान गंगा में गोते लगाती रही । प्रतिदिन प्रातः 
ब्राह्ममुहूत्ते में और सायं सन्ध्या के समय यजुर्वेद 
पारायण यज्ञ के बाद श्राय समाज के सुप्रसिद्ध 
विद्वानों की वेद-कथा होती रही । इस महोत्सव 
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सार्वदेशिक विद्या सभा की परीक्षाएँ 
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ल १६६५ 


झाय॑ सिद्धान्त विशारद 
जूनियर हायर सेकेएडरी स्कूल, केसरगंज 
ढ्वितीय भरेणी 


३ बसनन्‍्तलाल 

तृतीय भेणी 
१ सुधा कुमारी, २ देशराज सिंह, 
४ विन्ध्येदवरी प्रसाद । 


आये समाज कोर्स 
द्विवीय भणी 
११ मोतीलाल आये 
तृतीय भेणी 
१२ मिलनराम आये, १४७ किसनराम आये, 
१५ कार्तिकराम श्राये, १३ बंशीलाल साहू उत्तीणे 


गुरुकुल पेंदिक आश्रम वेद व्यास 
पानपोस, घुन्दरगढ़ 
तृतीय श्रेणी 


९७ सुषमा, १८ विनायक, १६ बालकिशन 


के झवसर पर भरी ओमप्रकाश जी त्यागी, प्रधान 
संचालक, काय घीर दल, दिल्ली, भ्री दिलीप 
कुमार वेदालंकार, बड़ोदा, भ्री पं? रणधीर 
वेदालंकार, वैदिक मिशनरी पूर्वी अफ्रीका, 
क्री बाई फोसोरा, प्रान्दीय विद्याधिकारी, 
श्री० डी० जे० आर" शर्मा, श्री० ढी० आर० 
सना, भ्री बलदेव जी बाधवाणी, भ्री० सी० सी० 
पटेल, भी” झो०पी० सचदे4, मेजिस्ट्रेंट आंवीय 
कोर्ट, आदि को विशेष रूप में निमंत्रित किया 
गया था। भीमती कौशल्या रानी जी के सभा- 
पतित्व में रसद्शोन थे मनोरंजन का कार्यक्रम 
थ्रार्ण बीर व वीरांगना दल ने उपस्थित किया | 
साथ ही राष्ट्भाषा प्रचार समिति वर्धा की 


थाये, 
२२ सनातन आर्य, २३ देशवन्धु, २४ नरदेव 
आर्य 


२० बलराम, २१ आनन्द देव आये, 


। 
आर्य समाज प्रुवारकपुर ( फैजाबाद ) 
प्रथम भ्रेणी 
२५४ भ्रीचन्द्र जायसवाल नाग, ३१ बेजनाथ 
प्रसाद, ३१ रामठउजागर । 
द्वितीय भ्रेणी 
२६ देवनारायण शर्मा, २६ रामतखन | 
तृतीय श्रेणी 
३० सूर्यलाल ! 


आर्य समाज, देगलमण्डी 
प्रथम श्रेणी 
३४ उषा देवी, ५६ चुक्कारड़ी जाय । 
द्वितीय भेणी 


इप नरसिंह, ५५ रामचन्द्र । 


तृतीय श्रेणी 
४९ भीम सेन । 


प्रचार परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 
प्रमाण-पत्र व इनाम बांटे गये। इसी श्रकार 
श्री ए० एम० दीक्षित बाईस कोन्स्युलेट भारत के 
समापतित्व में फोरम और भी डी० ओकेनो, 
मुम्बासा नगर विद्याधिकारी के सभापतित्य में 
इन्टर स्कूल डिवेटिंग कोम्पटीशन, श्री ईरबरदत्त 
शर्मा, संगीताचार्य के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन 
रोचक व झाकर्णक ढंग से सम्पादित हुए जिला 
मेजिस्ट्रंट श्री ओ० पी० सचदेव खेलकूद प्रति- 
स्पर्धा के विजेताओं को इनाम व “कप? बांटे । 
इस महोत्सव की सफलता का श्रेय वैदिक 
मिशनरी श्री पं» रणधीर जी वेदालंकार और 
समाज के प्रधान भी रामकरण जी को है । 





ई० सा्वेदेशिक 





ढाओ्ी कारीमरान ( फूलेरा ) जयथुर 
प्रथम 
६८ गणेशचन्द्र शर्मा, ६६ पन्नालाक बुक्‍्क्ष; 
७२ नवलकिशोर शर्मा, ७५ नन्दकिशोर शर्मा 
जोशी, ७६ जयनारायण वर्मा | 
ह्विवीय 


६० हरीराम कुम्माबात, ६१ नोरत कुमारी, 
६३ रविदचन्द्र दधीच, ६४ सत्यनारायण सिंघा- 
निया; ६५ भंयर लाल जा्गिड, ६७ जयद्याल 
भसदान, ७० पैय नानगराम कुम्भावत, ७३ परमा- 
नन्‍्द दयाल, ७४ मदन गोपाल शर्मा । 
तृतीय भेणी 
६२५ रमेशचन्द्र खन्ना । नि 


सन्त कुटीर सिरतोल बदायू (उ०प्र०) 
तृतीय ओेणी 


७७ 'चम्पत पुरी, ७८ रामप्रसाद, ७६ चन्द्र- 
पालसिंद, ८० द्वीरालाल | 
आ० स० मोतीहारी (चम्पारन) 
द्वितीय भेणी 
८१ रामकृष्ण प्रसाद गुप्त । 
आर्य गले दा ०सै० स्कूल चावड़ी बाजार दिल्ली 
हिठीय भ्रेणी 


१०१ सुभद्रा देवी, १९८ सुमन शुप्ता, 
११२ स्नेहलता, ११६ कमलेश गुप्ता; 
१५० मधु, १२२ देव कुमारी, १२५ रंजना 
गुप्ता, १३४ होकिया मदेश्वरी, १४४ पूनम 
रानी, १५१ उषा रानी ! 

उतीय 

८२ ऊया रानी, ८३ मधु शर्मा, ८छ भारत 
बाला निगम, ८५ स्नेहलवा, ८७ रानी गुप्त, 
८८ डर्मिला निगम; ८६ सुशीला, ६१ मधु गुप्ता, 
४६७ शशी रानी, ६६ मधु, £० रूपकमल जैन, 
ध्८ सधुवाला निगम, &६ पुष्पा मेहरा, १०० 
राज रानी, १०३ गीताबाली गुप्ता, १०७ इन्द्रा 
मेहरा, १०६ सुषमा चड्ढा, ११० स्नेहलता 








सितम्बर १६६४ 


११३ सन्तोष कुमारी, ११४ उर्मिला, ११५ ऊषा 
देवी, ११६ मधुशर्मा, ११० भछु राठी, ११६ सन्तोष 
भान, १२१ शशी बाला, १९७ ऊपा रानी, १२६ 
पुष्षा उत्तीणें, १३५ चित्रा) रानी गुप्ता, उत्ती्े 
१३९ कुछुम लता, १४० ऊषा रानी; १४१ खदमी, 
१४२ ऊषा रानी गुप्ता, १४५ श्रीवम कौर, 
१४६ श्रनीवा, १७७ सरोज खश्डेलवाल, १७६ 
पीणा कपूर, १५० धीणा बहल १५२ ऊबा शर्मा, 
१४५३ रानी देवी, १५५ सुधा खाण्डेलबाल, 
१४८ सरोज गोयल, १५६ मनभोदिनी भोसवाल: 
१६२ मठ्जु प्रभा; १६३ कमल कुमारी मित्तल; 
१६४ राकेश रानी, १६६ अलुराधा खन्ना, १६७ 
बानू गुप्ता, उत्तीें १६९ सन्तोष कुमारी, १७० 
मघुवाला जैन, उत्तीणे ११०२ शशी भ्रभा गुप्वा, 
१७३ आशा, १७४ नीरा, १७४ गार्गी पर्मो, १७६ 
उषा गुप्ता, १७७ अभा, १७८ मधु, १०६ सरोज, 
१५० सुधा गुप्ता; १८९१ कुसुम । 
आर्य सिद्धान्त भूषण 
मोतीहारी ( चम्पारण ) नकच्छेदन 


ठवीय 
२ भी कृष्ण असाद गुप्ता ! 
सन्त झुटीर सिरतोल बदायूं 
द्वितीय भेणी 
२ रघुनन्दन प्रसाव त्रिवेदी । 


आाय॑ सिद्धान्त रत्न 
ढाणी कारीगरान ( फूलेरा ) 
द्विवीय भेणी 


१ प्रभुदयाल्र शर्मा । 
गुरुइ़त पेदिक आश्रम पानपोस (सुन्दरगढ़) 
ढ्वितीय भेणी 





२ भूपषमारायण सिंह | 

मोतीदारी ( चम्पारण ) नकच्छेदन 

३ राजेदबर प्रसाद गुप्त, ४ दरीकृष्ण असाद 
गुप्त, ५ रेलेन्द्र नाथ वर्मा । 


परीक्षा परिणाम छापने पर विशेष ध्यान रखा गया है। फिर भी कोई भूल रद जाय तो सभा 


कार्यालय को सूचित कर दे । 


प्रतापसिंह श्रज्ञी वल्लभ दास 
प्रधान सा्वेदेशिक सभा 


आाचाये वैधनाथ शास्त्री 
संयोजक विद्यायें सभा 


जिलहें प्रेमी स्वाप्याद शील गर-नारियों 
के लिए शुभ सूचना 


श्री महात्मा नागायण स्त्रामी जी कृत 


ग्रब तक लगमग १२ सम्करग्गों मे निकनी हुई 
अत्यन्त लोक प्रिय 


| 
कत्तंव्य दपेण 
झाय॑ सम।ज के मन्‍गया; उद्देश्यों कार्णो घातक 
कानूष्ठानो पर्तो तथा न्यक्ति और समान कौ :चा 
उठाने वानी भूल्ययान सामग्री से परिपूर्ण 


३ 3० 
का नया सस्ता सस्क ए| स ईज 
३ 





पृष्ठ स० २८४ सजिल्द 
प्रचारात् मत्य ४० पैस प्रति नैट 


आय समाज का इतिहास (सन्रिल्द) 


जीप हडन्द्रजी विन्याव चस्पति क्रत 
ग्रथम भाण मृत्य ४) स्यिब्रती मय २) 
ज्नाप भाग भुन्त ४) रि्थायती स ये ३) 


महर्षि दयानन्द सरम्पती का यात्रा चित्र 


मन्प मत्र 
महापि रवामों नन्‍द्र सरस्वती जी मह राज का 
ए बितर ले एए 4 बढ़त पू दर साव"शिक समझा ये 


क्ाडिर किपा है | देश एक ७डू छिय लय के समान 
हा ढ़ रा प्रत्येश् थे क१ वो मायानी से एक दृष्लि 
है रात पजला है हि मे पि शझपने गैय् ए बहा 
|] गय और करा नह । से विषोी लगर या जगत 
आमी जी 74 गय यहा संख्या दी हई है। 
के थे चिय भो उसमे है एक खडाऊ पहने और 
रा पूर्ण वसत्रो ? म॒ कि टकरा से चतकर परम 
गाम्यास ऊे लिए गगात्री श्रादि से भी ऊरर पवन के 
धर तक पहेंत्रे वहा एक कुटिण दिखाई गई है । 
ध्यथन के तिग्रे ओर प्रचार जे निये किस-विन स्थान 
«पवित्र क्या वे सब स्थान दिखाये गए है । 


यह चित्र के रूप में महत्रि का सारा जीवन एक 

मर है | सावदे शक सभा ने बड़े परेअम से इसको 
॥र कराकर तीन रगो से ाप। केवन उसीलिये कि 
के पास पहुच न बे। नाम मात्र मूल्य ।।) रखा है 


शार्वदेशिक समा ने स्वर्ण अयन्सी श्ींग लथम 
प्राय महासम्मेलन के झ्वसर पर निम्नलिखित पुस्तके 
प्रकाशित करके बहत बडी ग्रावश्यवता और प्रबल 
माग की पूर्ति की है 
१-सार्बदशिक सभा का संक्षिप्त इतिद्रास- 
इस इतिहास मे सभा के स्थापना काल से अ्रब 
तक की प्रमुख २ प्रगतियों का वर्णान श्रकित है ज! 
ग्रायं समाज क॑ इतिहास को आधार बनाने वाली 
हे । मल्य) -< नए पसे 
-माददेशिक सभा के निशय- 
सभा ने स्थापना काल से लेकर अब तक जो 
नीति सम्प्न्जी प्रावदयक निर्णाय किए है वे सब आाय॑ 
जगत्‌ के मर्णण प्रदर्शन के लिए इस पुस्तक में संग्रहीत 
कर दिए गए हैं। मल्य )४- नए पेसे 
३ आये महासम्मेलन के प्रस्ताव । 
इस वमय नस प्रार्य महासस्मेलन के नौ अखि- 
वेशइन हो च॒के है । टस पुस्तक म प्रारम्भ से लकर 
ग्राठव महासम्मेनन तक के निश्चय अ्रक्तत हैं। 
सम्मेलन के स्थान, तिथि तथा प्रषान श्रादि के 
उच्लेख के साथ २ प्रत्येक सम्मेलन के होने के कारणों 
पर भी प्रकाश ड,ला गया है मल्य ६० चए पंस 
४-आय मदहायम्भेलनों के अध्यक्षीय मापण- 
हस सम्रह मे समस्त महासम्मेलनों के श्रध्यक्षो 
के भाषण दिए गए है। प्रत्येक अध्यक्ष का चित्र 
तथा जीवन परिचय भी दिया गया है। प्रस्तक से 
लगभग «५० पृष्ठ टें। मुल्य * रुपया 
-आयममाज को परिचय- 
इस पुस्नक मे आयसमाज तथा उससे सम्बद्ध 
ग्रावश्यक सामयी के साथ २ श्रतेक अ्लभ्य चित्र भी 
दिए गए हैं इस पुस्तक को पढने पर झाय॑ समाज 
विषयक कोई जानकारी शेष नह ब्ह जाती। यह 
भेट करते योग्य प्रल+य प्रकाशन है । समस्त पुस्तक 
प्रार्ट पेपर वर छपो है । मल्य १) रुपया 
६-प्राथ ओब परफैक्शन (अंग्र जी)-- 
यह पुस्तक चरित्र तिर्माएणा में परम सहायक 
हो सकती है। हयके लेखक है सभाके भूतपुव॑ प्रध-त 
श्री बा० पूरांचन्द्र जी एडवोकेट । मूल्य) ४० न पसे 
इन सब प्रकाशनों की छपाई, सफाई गेटअप बडे 
भव्य और चिताक्षेक हैं । 


मिलने का पता--सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली-? 


वबनीलन न नन+थ. हनन 





असलीशपममल»्<+बसबनणक सजा राज 





प्रचार करने योग्य ट्रे कट 


१ आय॑ संम्यज्ञ के मन्तव्य )१२ 
२ द्षकासमाधान )०६ 
३ पुजा किसकी )%% 
४ आयंसमाज शै०४५ 
५ ऋग्वेद में देवकामा या देवकामा )०६ 
६ गोहत्या क्यों ? 26२ 
७ चमडे के लिए गोवध )१5 
८५ मासाहार घोर पाप )१५ 
€ दह्नियम व्याख्या )०६ 
१० भारतवष में जाति भेद )०६ 
११ वेदिक राष्ट्र धर्म )२० 
१२ प्राय समाज के नियप उतनियम )५« 
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१५ सत्याथंप्रकाश की रक्षा मे १०६ 
१६ एुर्दों को क्यों जलाना चाहिए )०६ 
५७ भारत का एक ऋषि )१२ 
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मिलने का पता-सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली-१ 








नोट*- (१) आहेर के साथ २५ प्रतिशत चौथ ई घन अगाऊ रूप में भेजे | 
(०) अपना पूरा पता डाक्खाने कथा स्टेशन के नाम सड़ित साफ साफ लिखें! 
(३) बिदेश से यथासम्मब धन पोस्टल आडेर ढारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सम!” के 


* नाम रे आना चाहिये । 


(४) जिन पुम्तका का नेट मूल्य लिखा गया द्वे उनपर कोई कमीशन न दिया जायगा । 
पार्वदेश्िक प्रेस पटोदी हाउस दरियागज दिल्ली-७में मुद्रित तथा रघुनाथप्रसादजी पाठक सुद्रक भौर प्रकाह्मक 


के लिए सावंदेशिक आय॑ प्र| 


वयानन्द भवन शिाअलीला मेलान) नर्द लिक्की-१ में ध्रकाधित | 


